प्रकाशक --- 
डउमेदीलाल जप घैश्य 
डमेठीलाल वेश्य, अध्यक्तः-- 
दी व्यामसुन्दर-रसायनथाला 
गायधाट, वनारस सिटी । 
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तथा:-अनुपानावीषि-अनसमतयाग  जाहि 
आधर्वद्पयागी पुस्तकों के आधिक 
अचारार्थ पस्तक-विक्रेताओं व अचारको 
( एजेन्टा ) की जावश्यकता है | 

. आयुर्वेद-विद्याल्यों तथा लाइवबरेरीयों 
को भी खास रियाअत ह। 

. कर्मीबर्न आदि पंत्र द्वारा पूछिये | 
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तादक्षातुरकीटिमारितभुव॒स्वस्थीऋरिष्यन्कली । 
प्रादुष्पन्निह वासुदेवसुयशाः श्रीसा्ताग्रेसरः ॥ 
सदृबुन्दावननित्यसंस्थितिजुष तीथे श्रितो यामुन । 
हक श्रीरद्जायपदास्पदो विजयते रामाजुजः श्रीगुरु) ॥ 








क से ख तक भट्ठी का मितरी अवकाश पक हाथ की छपाई चौडाई + 

(२) ८ अगुरू भह्ी का तैयारी दीवार । 

ख से ग तक $ हाथ दीवालछ की ऊँचाई । 

ख से घ तक ८ धुल गह्ठा भद्दी के भीतर जमीन में । 

ज-घ ग कुछ १ हाथ ८ अगुल । 

(३) पूर्व दिला पारा छक्कढी जलाने का दरवाजा । 

(४) भ्दी के माप का डिश्ष्युक्त छ्त 

(५) लोहे की मोटी चादर का उक्त 

(६) अथरी में एव की भोर एक छोटा दरवाजा 

(७) छोहे के छह का भदारी पर बढेंरा 

(८) भशरी का छप्पर 

(९5) स्सायनशाल्ा और भट्ठी की दीवछ म॑ इटी हुईं गली को बन्द करने 
घाकी पत्तली दीवार 


(१०) उत्तरी लडकी से निकलता हुआ घू्‌आँ। 


(५) तालादिभस्मकरी-श्रा्ट्री ( देखो ६० २९ ) 
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( १ ईच का यौछ भाग वरावर है १ अगरुक के ) 
क से ख तक जमीन में ६ भगुल का गह्ढा 
ग॑ से घ तक अभ्यन्तर चछभाग १४ अंग्रुछ 
च से छ तक अश+्पन्तर ऊपरी भाग ११ भंग्ुल 
ज से क्ष तक भट्ठटी की पूरी ऊँचाई १८ अंगुर 
(१) सुसज्जित खत्पसुधादि-यम्त्र 


(६) स्वार्थकरी-अआरा्ट्री ( देखो प० ३० ) 


( सामने का चित्र ) 





( चित्र वा माप * ईच दराइर ! हाथ के है ) 
जज तक १४ हाथ का भभ्यग्तर तल्‍्भाय 
तक १ विलांद का गद्टा 
तक २२ अगुल का अन्यच्तर 7 भाय 
तक $ हाथ चौंर्द, कन्नी एवं. की टीवाछ 
तक ६ हाथ ४ अगुल दीवाल दा ऊँचाई 
तक १८ अगुल पर लोई तय टढा 
तक १ हाथ का लोहे का टडा 
तऊ ६ अगुरू दीवाल के दाहर नही के तीउरा लोर निक्रका 
हुआ डंछा 
घ तक >> अगुल योलाह की जल. ४ 
'व॒ तक १ दाव लम्बी नहीं 
४ चुल्श (६) हाथ भाड़ि की नाँद (१) एड नाडि बहाने पाप्ते कढाही 
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से ख तक २३ हाथ का गोल गह्ठढा 
से ग तक १ पिलाँद चौड़ी कच्चे ईटों की दीवाल 
से घ तक १४ द्वाथ गह्ठे की लस्त्राई चौदाई 
से छ तक १६ द्वाथ गड्ढे की गद्दराई 
(१) उपले (२) सम्पुट् (३) गहू के माप का, छोह की मोटी चादर का 
ढक्कन (४) ढक्षतर के बोच में हाथ घुसन लायक छिद्ग । 
(८) बालुकायन्त्र ( देखो पृ० ४८ ) 


थेसअश्नसभ 





(१) नांदु (२) छिद्र तलभाग मे (३) लपेटे हुये लोहे के तार (४) कपरमट्टी 

(५) छिद्न पर ठिकरा या अश्नक्ष पत्र (६) भातशीशीशी कपरोटी की हुई 

0 का 6) आल बा 2 न सा 2 

नोट--- वराएपुट- गजपुट के नकरे की भांति हो बनेगा परन्तु प्रमाण में आधा हो । 
कुबकुटपुट- सी वैसा ही बनेगा परन्तु प्रमाण में वराहपुद से आपा ऐो। 


(९) दोलायन्त्र ( देखो प० ४९ ) 









(१) चूल्हा (२) कपरौटी सी हुई दाड़ो (३) डडा (५) स्वेदनीय द्वब्य की 
पोटली (५) गोमन्नादि (६) अध्नि 
(१०) खत्वसुधादि यन्त्र ( देखो पृ० ५० ) 


जज ल्कीाजफ-िणणभ जल्‍द न 





८८ 


५ गाए तिलक 87848/88॥ 
(१) कपरीटी की हुई ३ छोहे वी खरल (२) चूना (३) हसितालादिक 
की दिक्विया (४) पुन चूना (५) छोहा का ढक़व (६) भारी पत्थर 


है| 


(११) बालुकागर्म- पातालयन्त्र ( देखो प्‌ृ० ५१ 


(१) चूल्हा (२) तलछभाग 
में छिद्ययुक्त कपरौटी की हुई 
बडी नाँद (३) ऑधी शीक्षी 
' क्पेरम्टी की हुईं भौषधि सहित 
(४) जाली का काय शोशी के 
सुख पर (५) महाबली (३) बाल, 
(७) गोहरा (८) गिलास 





(१२) तलपात-यन्त्र ( देखो प्रृ० ५३ ) 
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(१) $ क्ठोरा चीनी भादि वा (२) नवीन पतला कपड़ा बाँधा हुआ 
(३) कपड़े पर सध्य से दवा (४) पउनारों पर अश्नक के टुकड़े (५) अगारों पे 
भरी हुईं थाली । 


(१३) पाताल - यन्त्र ( देखो प्‌ृ० ५४ ) 


(») चूददा (३) कपरोरी की हुई 
» एंटी (३) क्जली (४) कपरोंटी 
की छु६ ऊपर की दड़ी (७) ठोनों हृडियों 
के मुख के फोढ पर घच्रमुद्गा मादि (६) 
अग्नि (७) डद्ठा हुआ द्रव्य 


डक 
प्‌ रज 





($) ईंटों का चूह्द्ा (२) 
चबल्भाग से छोड नाठी जढी 
हुईं लोड की नाँद (१) जोंबी 
लोद शीशी कपरमिट्ी की हुई 
ओऔपधि सद्दित (9) छोह्ट के 
तार के जाली का काय (५) 
शीशी चनाँद के सन्धि पर बदज्- 
मुद्दा (६) डपले (७) १ चौढे 
मुँह का शीशे का गिडास जिसमें 
लोद नाली घुसी दे (4) नली 
व गिलास के दुर्ज में मीजा हुआ 
कपडा (९) तलभाग में छिद्द- 
युक्त कपरोटो की हुई नंद फा 
ढक्कन । 





(१५) नलिका-डमरू-यन्त्र ( देखो पृ० ५६ ) 


(पी) 


(१) चूल्हा (२) कपरोदी 
की हुईं नीचे की हांडी (३) 
के कज्लली आदि (४) छिल्नयुक्त 
कपरोटी की हुई ऊपर की हांड़ी 
(५) खडियामद्दी की घनाई हुई 
नली (६) बच्चपुद्रा (७०) अग्नि 
(८) उठा हुआ द्वव्य । 





(१) चूह्हा (२) कपर- 
मिही की हुई हांढी (३) 
कॉजी, सिरका भादि (४) 
डंडा (५) औपध की पोटली 
(६) भगित (७) उच्मा 
(भाप) 





(१७) स्व॒रस-यम्त्र / देखो पृ० ५८ ) 


(१) छोड का चूल्हा (२) 
कडादी (३) इंटे ३ कडाही में 
(४) ओऔौषधि भरा हुआ लोह का 
तसला (५) तसले पर ढका 
डुआ लोह का तवा (६) पियरी 
से नीचे तक कडाही में भरा 

डुआ जल (७) भग्नि 





(१८) नहिका-यत्त्र (भव) ( देखो प० ५९ ) 
(५) चूल्द्ा (२) कलई ञ््यि 
डुआ ताम्वे का पात्र (३) ढक्षन हि 
में जढा हुआ श्रौंधा क्योरा 
(४) भंधे कदोरे पर जटा हुआ 
उन (५) जोंधे क्योरे में 
एगी हुई तह किसके द्वारा भके 
कलता है (६) टक्कन में भरा 
डेना ध्श जल (७) अग्नि 
(८) परण जरू निकालने वाली 
नली (५) दोतल जिससें कर्क 
इकट्ठा होता है 
नोट -अके घ्रट्ठा होने वाली 
पोतलू को किसी जल से भरे 
८० पात्र में रखना चाहिये। तथा 
पिद्ठी धार नली के मुख के 
पोद पर भीगा क्षपढा ल्पेर 
दैना शहिये । 





(१९) क्षार-सति ( देखो पृ० ६५ ) 





का जल टपकता है । (५) नॉद जिसमें क्षार मिरता है । 


(२०) पिठर-यन्त्र (लोह का) ( देखो ० ३२८ ) 





(१) हटों का ऑंडगन (२) छोड का तसला (३) तसला को थाली नुमा 
ठक्कन (७) ठक्कन के ठीक बीच में १ छिम्र (५) छिद्न के किनारे का नीचा हिस्सा 
(६) छिद्न को ढॉकने वाक्य पत्थर (७) कलछा (5८) हुव ( पिघछा हुभा ) धातु 


(२१) पिठर- यब्त्र (मट्टी का) ( देखो प्ृ० १३३ ) 





से छिक् मोर कपरोटी किया हुआ सद्दे व्य सफोरा ( ठक्न ) (३) क्वाथ स्वरस 
धाद़ि (४) कपरौटी की हुई हाँडी से हुत घाह । 


तृतीयावृत्ति की प्रस्तावना 


99 (९७6० 


काशी के सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्री स्वर्गीय पंडित भ्रीश्यामसुन्दरा- 
चारयजो बैश्य ने छुः वर्ष के परिश्रम तथा दस हजार रुपये खच करने 
के उपरान्त आयुवदीय “रसशासत्र ओर मैषज्यकल्पना” में जो अनुभव 
प्राप्त किया; उसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट देने वाले उन्हीं के श्लोकबद्ध' लिखे 
हुए महत्वपूर्ण अन्थ जिंसकी भाषा टीका भी रवयं उन्हों ने ही फी है। 
उस रसायनसार की तृतीया्भत्ति की प्रस्तावना के रूप भे उनके दौहिच 
श्री उमेवोलालजी बैश्य के उत्साह को देख कर इस अन्थ की श्रेष्ता तथा 
वैशिष्य्य के सम्बन्ध में में सी अपने विचार! पाठकों के सन्‍्मुख उपस्थित 
करता हूँ । बैसे तो इस त्रन्थराज की दो आजृत्तियों के अल्प समय 
'भे समाप्त होने से ही इसकी उपयोगिता स्पष्टतया सिद्ध हो चुकी 
है। तथापि इस तृतीयाबृत्ति मे कागज, छुपाई, वाइंडिंग और उपयोगी 
यनन्‍त्रों के चित्र आदि चिपयो में पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार फरते 
हुए भी कप कोन बढ़ाने से इस श्रन्थ की छोकप्रियता और भी 
बढ़ गयी है। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। मुझे! पूर्ण आशा 
है कि पर्यक्षार्थी छात्र तथा आयुवदाहुरागी सज्जन इस अन्ध की एक 
एक प्रति अपने पास रखकर इससे अमित छाम उठा सकगे। 
अन्ध तथा भ्रन्‍्थकर्ता के सस्वन्ध मे कुछ विशेष लिखने की आव- 
एयकता नहीं है। अष्टांगहद्य-कर्ता वाग्भट के दिये हुए छत्तणों के 
अनुसार स्वर्गीय पण्डित श्यामसुन्द्राचार्यजी “दक्षस्तीथात्तिशात्रा्थों 
“इष्कर्मा शाचिर्भिषक!” होने के कारण स्वेगुण-सस्पन्न वैद्य थे। 
तत्कालीन काशी की विद्दन्मण्डली से' आपने न्याय-सांख्य-व्याकरणादि 
शा््रो एवं साथ ही साथ सम्पूर्ण आयुर्वेद का भी अध्ययन किया था । 
तत्पश्चात्‌ चिकित्साशाख में भी आपने सिद्धि प्राप्त कर छी थी। स्वृ० 
पण्डितजी के समकालीन काशीरुथ तथा अखिल भारतवष के अमृुख 
पण्डितों ने आपकी योग्यता पर मुग्ध होकर कई मानपत्र तथा उपाधियाँ 
आपको समर्पित की हैं। उनमे से कुछ इस पुरतक मे छपी हैं जिनफी 
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पढ़ने से आपके पाण्डित्य तथा भ्रन्थ कठेत्व के सस्वन्ध में लिखने के 
लिये कुछ भी अपशिष्ट नहीं रह जाता । 
किन्तु मेरी दृष्टि से शाल्त्रीजो का श्रे्ठत्व केवछ उनके पाण्डित्य 

के ही कारण नहीं है परश्चव आपको आयुरवेदीय रसशासत्र मे विशेष 
प्रेम होने के कारण आपने रसौपधियों के निर्माण मे जो महत्वपूर्ण कार्य 
किया है उसको संसार के सामने खुल्लम्‌ खुल्ला रख दिया है. यद्दी वात 
आपके चैशिप्टथ की द्योतक है। कई शताब्दियों से स्वयं स्वतन्तर 
प्रयोग करके भ्रंथरचना करने के ग्रुण का भारतवर्ष में छोप सा हो 
गया है। अपनी बुद्धि के अजुसार अनेक अन्थों से उपयुक्त अंश को 
लेकर संग्रह अ्रन्थ वनवा कर तथा पुराने श्रन्‍्थों पर टीका टिप्पणियाँ 
लिखकर चिद्वान छोग' अपना पाण्डित्य प्रकट करते आये हैं। किन्तु 
पण्डित श्यामसुन्द राचायजी स्घतन्त्र चुद्धि के पण्डित होने के फारण 
इन्होने प्राचीन रसग्रन्थों फो पढ़ कर उनमें से महत्व-पूर्ण अंश को लेकर 
उसको प्रयोगौ के कसौटी पर कस लिया; उत्तमोत्तम औपधियों को 
बनाने फी सरल, सुगम तथा घन और समय की वचत करने बाली - 
विधियाँ ज्ञात कर लीं, क्लिंए और जटिल प्रयोगों को खुलझाने की 
चेष्टा फी, और जो कुछ आपको ज्ञात हुआ उसको बेसा ही लिख कर 
इस प्रन्थ के रूप मे संसार फे सामने उपस्थित कर दिया । उसमे न तो 

कुछ बढ़ाया है न घटाया है। आपकी प्रतिज्ञा है कि ( देखिये रसायन- 
सार पृष्ठ ६९) “विना मान कंथ नाम अद्ृध्याच्छयामलुन्दर:”- 
अर्थात्‌ बिना प्रमाण की बातों भें श्यामसुन्द्र श्रद्धा नहीं कर सकता, 
तथा ( पृष्ठ १९३ पर देखिये )। “बिना अनुभूत किये लिखना मेरी 

आदत नहीं है” । रा 


आपके इस परिश्रम से जारण आदि जदिल तथा क्लिप 
विषय सरल हो गये है, जो बातें पहले से हो सरल तथा सुगम 
थीं, उनके निर्माण में समय तथा धन के बचाने के उपाय सोच 
कर प्रयोगों डारा उन्हें सिद्ध कर दिया, और विना किसी बात को 
छिपाये अपना शान-भाण्डार संसार के हित के छिये सबके सामने 
इस अन्थ के रूप में खोल दिया है। जिन सजजनों ने उनके लेख पर 
आज्षेप किये, उनका बड़े प्रेम तथा चिनय से खण्डन किया है, इस 
शाल्राथ का भी वर्णन जो इस अन्‍्ध में दिया है बड़े हो महत्व का है। 
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आपके लेखों फे सच्चे प्रयोगों की भित्ति पर खड़े होने के कारण जगह' २ 
आपके प्रतिस्पर्थियों को ही हार माननी पड़ी है, ओर उन प्रतिस्पर्थियों 
ने जब स्वयं प्रयोग करके देखा तब शास्त्री जी के कार्य का श्रेष्ठ त्व 
उनको प्रत्यक्ष ही अज्ञभूत हो गया#। आपके कार्य को महत्-पूर्ण 
समझ कर कतिपय चिद्दानों ने आपको “नव्य नागाजुना 'रसायन- 
भास्कर” 'रसायनशास्त्री 'रसायनविशारद' आदि उपाधियों भी दी हैं, 
थे सब मेरी सस्मति में पूर्णतया यथार्थ है। समस्त आयुर्वेदीय 
विद्वानों ने आजतक यदि इस दृष्टि से कार्य किया होता, ओर अपने 
अन्नुभव संसार के सामने सत्यस्वरूप भे रख प्रसिद्ध कर दिये होते 
तो भारतवष में स्वराज्य के न होते हुए भी आज चिफित्सा संसार 
मे आयुवंद ही अत्युन्नत अवस्था भे दिखलाई देता। नवीन प्रयोगों 
हारा ही फिसी शास्त्र की उन्नति होती है। मुझे! विश्वास है कि शास्त्र 
जीने संसार के लिये जो कुछ कर दिखाया है उसके लिये हम 
लोग आपके कृतश्ष रहकर यदि आपका अधूरा काये पूरा करने को 





+ रसायनसार तृतीयाशत्ति प४ १४२ पर भारत के मान्य पैयराज श्री जीवाराम 
कालीदास, गोंडल से जो स्वर्गीय शाज़ौजी का शाज्ाथ छपा हुआ है, उसके विषय 
में प्रन्थ ( तृतीयाक्षत्ति ) मुद्रित होने की खबर सुन कर मान्यवर वेयराज ने हमें 
एक पत्र द्वारा सूचित करने की कृपा की हे कि उनका शाज्तार्थ के समय जो स्वणणे- 
ग्रास के विषय में मत था, उसे रसायनसार कथित अन्नुभव करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
बदल दिया है और वे अब स्वर्गाय श्ञाश्नीजी के मत से पूर्णतया सहमत हैं । 
हमें सेद है कि उक्त पत्र प्रन्थ के सुद्रित हो घुकने पर हमें मिला । इस कारण 
हम उसे यथास्थान प्रकाशित न कर सके, अत. हम उक्त पत्र का सारांश यहों 
प्रकाशित कर देते हैं । प्रकाशक-- 

१३७६९ मुझे माल्म हुआ है कि रसायनसार की तृतीयाशत्ति छप रही 
है। इसके विषय में सूचित करता हैँ कि सन्‌ १९११ में मेरे जो सिद्धान्त 
थे वे अब नहीं एैं। उस समय मेने मान रखा था और सिद्ध भी करने की 
कोशिश की थी कि पारद सोने का भश्षण नहीं कर सकता । परन्तु इधर लगभग 
१६ वर्षो से में शाखत्रीजी के सिद्धान्तों से ही सहमत हो गया हैँ... ... ..« ..« ««« 
54020 यदि ग्रन्थ छप चुका हो तो अन्त में मेरा यह वक्तव्य अकाशित कर दें, 
यदि यह भी सम्भव न हो तो में अपने पत्र में ग्रन्थ की समालोचना करते समय 
स्वर्गीय शास्नीजी से सहमत होने की बात ग्रशाशित कर दूँगा। 
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कटिवद्ध हो जायेंगे तो आपकी स्वगंस्थ आत्मा को अचश्य ही शान्ति 
मिल जायगी। 

अपने अज्ठुभवों फो पॉच भागों में लिखने फे लिये शास्त्रीजी का प्रथम 
संकदरप था। उसमें से केवछ एक ही भाग प्रसिद्ध होने के वाद आपका 
सस्‍्वर्गंवास हो गया यह बड़े ही खेद की चात है। आपके असामयिक 
देहावसान से आयुर्वेद रसशासत्र की अमित हानि हुई है। मुझे यह 
भी आशा है कि शास्त्रीजो के कागज पन्नों को द्वेंढडने से अवश्य कुछ 
पेसी बाते मिल जायगी जिनसे दूसरा भाग सरलरूता से चन सकेगा। 

इस अन्थ की तृतीयादृक्ति के प्रकाशक शाझ्रीजी के दोहिन भ्री 
उमेदीलालजी वैश्य बड़े ही उत्साही तथा कर्तेव्यपरायण व्यक्ति है। 
संभव है कि वे शास्रीजी के अप्रकाशित फारये का भी शीघ्र ही प्रकाशन 
फरके आयुर्वेद संसार को कृतश बनाने का प्रयत्न करंगे। 

'रसायनसार' की तृतीयावृत्ति की प्रसतावना लिखने के लिये प्रवृत्त 
कर सुझे शास्त्रीजी के पति श्रद्धाअल्ति समर्पण करने का जो अवसर 
दिया है, उसके लिये भे श्री उमेदीलालजी वेश्य को चहुत ही धन्य- 

द देता हैँ और आशा करता हैं कि वे अपने पृज्य मातामह के 
अपूर्ण काय को तन मन तथा धन छगा कर पूरा करने के छिये 
तत्पर होगे । 


सम्बत्‌ १९९२ आयुर्वेदाचार्य, प्रोफेसर, आयुर्वेदिक कालेज, 


विजयादशमी | दत्तात्रयथ अनन्त कुलकर्णी एम्‌ ०एस्‌-सौ ० 
हिन्द- विश्वविद्यालय, काशी । 


तृतीयाबृत्ति पर प्रकाशक का निवेदन 
“--9०६९४9४६६--- 


प्रिय वैद्युन्द ९? रसायनशास्री गोलोकवासी पूज्य मातामह 
पं० ध्यामसुन्दराचार्यजी वैश्य कृत रस ओषधि निर्मोण की विधियों 
पर उनके द्वारा किये गये अल्लभवों के सार रूप इस अनुपम भ्न्थ-रत्र 
(रसायनसार) को ठतीय बार प्रकाशित कर आप सज्जनों की सेवा मे 
रखते हुये मुझे अपार हप॑ होठा है । 

प्रथम और हितीय शआश्ृत्तियों को जिस प्रकार आप महालनुभावों ने 
हाथों हाथ उठा लिया तथा उनके समाप्त हो जाने पर शीघ्र ही तृतीय 
मुद्रण न करा सकने पर जिस प्रकार हम वैद्य मण्डली के खेद और 
कोप के भाजन बने उसने हमारे उत्साह को अत्याधिक जागृत कर दिया । 
जिससे कि हमने इस आवृत्ति में यथेष्ट द्रव्य व्यय करके अनेक, नतन 
संशोधन और परिवर्तन किये हैं । जिन कतिपय अनिवार्य कारणों से 
हम इधर दो वर्ष तक इस प्रन्थ का पुनमुद्रण न कर सके, उन्हे यहाँ 
पर लिखना पाठकों के लिये कुछ प्रयोजन की वस्तु सिद्ध न होगी। 
हम इस विलम्ब के लिये प्रिय पाठकों से क्षमा माँग कर ही संतोष 
किये लेते हैं 

पूर्व संस्करणों में तत्कालीन परिपाटी के अनुसार छीथो के चित्र 
और बोल-चाल की भापा ओर क्षेपकों तथा ब्राकिटो की भरमार थी 
जिनसे आजकल के पाठकों को अस्ुविधा तथा भ्रम होने की शिकायत 
थी। मेने यथाशक्ति इन्हे हटा कर और अर्थ असद्भत न हो, इसका 
ध्यान रखते हुये परिमार्जित भाषा मे सम्पादन किया है, तथा ख्याति 
श्राप्त चित्नकारों द्वारा भ्राष्टी यन्त्र इत्यादि के चित्र बनवा कर यथा स्थान 
लगा दिये हैं । पूर्वापेक्षया कागज जिल्द इत्यादि में सुमनोहर परिवतेन 
करके अब इस भ्नन्‍्थ को मेंने आधुनिक रुचि फे अनुकूल बना दिया है । 
इतना सब करते हुये भी दो घातो पर विशेष ध्यान रक्‍्खा गया है। 
१-- भन्‍्थ की प्राचीन विशेषताएँ कम न हों । २-- भन्थ का मूल्य बढ़े नही। 
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हमे हपे है कि इस दोनों वातों में हमें आशातीत सफलता प्राप्त 
हुई है और उसका साक्षी यद्द अन्थ आपके करकमलों में उपस्थित है. 

हमारा नम्र निवेदन है. कि इसमें जो च्लुटियाँ आपको दिखलाई 
पढ़ें, उन्हे सूचित करने की कृपा अवश्य करें, जिससे आगे सुधार ” 
किया जा सके । हम ५ 

अन्त में हम श्रीमान आयुवेदाचाय दत्तात्रय अनन्त.कुलकर्णी है. 9०, “ 
प्रोफेसर आयुर्वेदिक काढेज, काशी हिन्दू विश्वविद्याठय के अत्यन्त 
कुतन्न हैं. जिन्होंने इस संस्करण पर प्रस्तावना लिख देने की कृपा की 
है | भन्थ को आधुनिक रूप में उपस्थित करने में, आचाये श्री नरदेवजी 
शास्त्री चीफ मेडिकल आफिसर आर. वि एस. रबर सील्स कलकत्ता, 
एवं “बत्तीपधि” तथा संस्कृत के “सुप्रभातम” पन्नों के विद्वान सम्पादक 
पं० श्री केदरनाथ जी शम्मा वैद्य से हमें जो सहायता मिली है. उसके 
लिये हम इन सज्मनों के पूणे कृतज्ञ हैं । काशी के प्रसिद्ध चित्रकार 
पं० केदारनाथ शाम्मों के हम वहुत ऋतज्न हैं जिन्होंने इसके चित्रों की 
रचना से अपने कोशरू का सुन्दर परिचय दिया है। इस भश्रन्थ के 
प्रकाशन काये से हमे अपने और और जिन मिन्नों से सहायता मिली 
है उनके भी हम हृदय से ऋतश्ञ हैं । 


वेदों का सेवक-- 


शरद पूर्णिमा ही साल) जिया छल मु छीछ कप 





प्रिय पाठकंगण ! आप लोगों को भल्ी भाँति विदित है ,कि इस 
असार संसार क्षेत्र मे अवत्तीण प्राणियों के लिये धम्म, अथे, काम 
वो सोक्षरूपी चार पुरुपाथ सम्पादन करना वेदादि-ध्मशा्रों द्वारा 
धिद्वान्तित है । पर थे सर्वे पुरुषार्थ 'आरोग्य के ऊपर निर्भर है जैसा 
कि कह्दा हैः--“धस्मर्थिकाम मोक्षाणामारोग्यं सूलकारणम्‌?” । 

अतएव परमकारुणिक परमात्मा ने लोकोपकाराथ ऋगचेद फे 
उपदेद घ्यायुवेंद नामक महारत्न की रचना फी । अनन्तर जेसे 
सृष्टि का विस्तार हुआ वेसे बेसे रोगों की अधिकता से प्रजाओं को 
बचाने के लिये परम दयालु मद्दात्मा जगत्िता ब्रद्माजी, दक्षप्रजापति 
अखिनीकुमार, चरक, सुश्रत आदि महातुभावों ने भौर रसायनशास्तर 
के प्रणेता शह्ुरजी, 'नागाजुन आदि महषियों ने. बंद फी उत्तम 
संहिता बना कर काल के गाल में जाने से ग्राजियाँ की रक्षा कर वे 
झसीम यशोधस्म के भागी हुए । अनन्तर “नी... 'परि च दशा 
चक्रनोमिक्रमेण”” इस महाजनोक्ति के अनुसार जब भारतपषे का दौभोग्य 
समय उपस्थित हुआ तब अनेक दुघटनाओं से आयुर्वेद के प्रन्थ 
ऋुप्त हो गये, द्वव्यों का परिक्षान गायब हो गया । परन्तु जब परमात्मा 
को कृपा से परम शान्तिदायक न्यायी इटिश गवर्नमेंट सरकार का 
. झुभागसन हुआ । और सब किसी को अपने अपने कर्म-धर्म्म करने मे 
खतन्‍त्नता प्राप्त हुईं। तब परम प्रशंसनीय आयुवद के प्रेमियों ने बड़े 
परिश्रम से जहाँ तहाँ खोज ढुढ कर घचे बचाये प्न्थोी को जहाँ तक- 


हो सक्रा संशोधन तथा अनुवादादि द्वारा समलड्कृत तथा प्रकाशित # 


डॉ 
प्र 


$॒ 


पर 


ण्ज़ 


(६ ४ ) 


सहोदयों ने समय समय पर रसायनसार सम्बन्धी उपयोगी सम्मति 
तथा रसायनसार के लिखने में साद्राय्य प्रदान कर मुमे अलुग्ृद्दीत 
किया है । 
मुक्तकरठ से धन्यवाद के पात्र “श्री भारतजीवन” काशी, 
“और बेंडुटेश्वरसमाचार” वम्बई, “श्री वेद्यकह्पतरु” अमदाबाद, 
“श्री वैद्यकपत्निका” पूना, तथा “झुघानिधि” प्रयाग के सस्पादक- 
महाशय, तथा खण्डन मण्डन करने वाल्ले वेयराज सह्दोदय भी हें । 
जिनकी कृपा से रसायनसार का जन्म हुआ । जिससे अनेक औषधों 
को अनुभूत करके श्रसिद्ध करने का मुझे उत्साह हुआ । तथा इन द्वी 
मद्ात्माओं की ऐसी दी उदारता से रसायनसार के शेष चार भागों के. 
भी परिपूर्ण होने की जाशा है । 
तथा कलिफालघन्वन्तरि श्री १०८ कविरज्न श्री मदुमाचरणजी कवि- 
राज, पं० अजुन जी वेय प्रश्नुति ३५ शुरु महाराज एव विया के स्तम्भ- 
रूप महामद्दीपाध्याय श्री १०८ श्री शिवकुमार शास्त्री, श्री तात्या 
शास्त्री श्रद्धति काशी के सब विद्वानों को फोटिश. धन्यवाद है; जो 
इस दास को पुत्र से भी बढ़ कर सममते हुए, अहैतुक अखसाघधारणा 
कृपा रखते हैं । 
रसायनसार फे उपफारी और भी इतने महात्मा हैं कि जिनकों 
नाभावछी छिखने से एक निबन्‍न्ध बच सकता है, अत' उन सहापुरुषों 
की पविन्न मूर्तियों को हृदय सें ध्यान करता हुआ-कोठिशः धन्यवाद 
प्रदान करता हूँ कि जिन्‍्हों ने मेरे जेसे अल्पक्ष पुरुष को सदूबोध सेः 
बोधित फिया । और आप छोगों की नामावली भी यथावसर रसायन- 
सार के अन्य भागों में प्रफाशित करूँगा | 


आप ढछोगो का चिरक्ततक्ष-- 
इयाससुन्द्र वैश्य, 





अनपानाव/ध्आरअबभतथवाय 


के विषय में कतिपय वेद्यक पत्रों का मत 
“+-३-२०२०४ ४ ८<7७क-*०-- 

सखुधानिधि-- वे १९ अछ्ु ४ प्रयाग लिखता है;-- सस्‍्व० पं० 
श्यामसुन्द्राचाय्य जी रपायनशास्री ने औषधियों भौर भक्तों 
की तेयारी अपने ढंग पर नई तरकीब से की थी उन्हीं का 
इसमें अनुपान दिया हुआ है । साथ दी उनके भन्ुभव किये हुये छुसखे 
ओऔ इसमें दिये गये हैं । कई नुसखे मार्क के हैं । 

वैद्य-- वर्ष १५ संख्या १०-११ मुरादाबाद लिखता है।--- 
इस पुस्तक में प्रन्थकार ने चन्द्रोदय, स्वर्ण, रौप्य, लोह, अश्नक, 
प्रवाल भादि भस्मो की अनुपानविधि उन पर अपने अनुभव और 
कितने हो अन्ुुभत योग लिखे हैं । पुस्तक भच्छी है. । वेच्यो रे सिचाय 
साधारण लोग भी इसको पढ़ कर छाभ उठा सकते 

आरोग्यसिन्घु-- वर्ष १ संख्या ३ फिरोजाबाद लिखता है:--- 
डूस पुस्तक सें रसायनादि घातुओ की अलशुपानविधि बड़ो सरलता फे 
साथ लिखी है । जो प्रयोग लेखक मद्दोद्य जी ने रसायनसार में दिये 
हैं उन्हीं फी अन्ुुपानविधि विशेषयया लिखी गई है । अन्य प्रयोग स्वयं 
झअजुभूत, साधारण तथा अच्छे है | पुस्तक अच्छी दे । लेखक महोदय 
जी को धन्यवाद है । 

वेद्यकल्पतरू-- चपे ३३ अच्ठू ८ अहमदाबाद लिखता है।--- 
पुस्तक में 2१ प्रयोग अनुभव सिद्ध हैं । 

श्री वेंकटेश्वर समाचार-- २१-८-२८ के अहछू में लिखता 
डैः-- पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई मात्यम होती है भौर 
खास की है । 


( ६ ) 


समपंणपत्रिका--- 

विद्तिमैयारित बिहुपं यदायुयेदी नाम धर्मार्थफाममोक्षचपुर्विघपुरपाथथ ईवतत- 
साधना55रोग्यसम्पादनसस्भारा5डसागर ऋऋचेदोपयेदः करणावरणालयेनाउप्नन्त- 
कोरिब्रह्मण्डनायकेग जगदीश्वरेण ससृष्टास्मीयसकलप्रजापन्तानसरक्षणाय जगति 
प्राकाइयसानीयतेति | तमेवायुव दमहारणव धर्षपटुक यावद दशस एसमुद्राष्ययपुरस्प्त रे 
मद्दता5घ्यारेनाउनन्यकर्मणा सया निजमानसमन्दरेणा इनवरतसुन्मध्या5$नन्दक्स्द- 
नन्दुनन्दनकृपाकथक्षत, समासादितमिद रसायनसाररूपप्तपूर्व रसम्‌ । तद्यानुभू 
वानेकचन्प्रीदय-मकरध्यज- स्वर्णसिन्दूर- रससिन्दूर- सर्वधावृपधातुशोधनमारण-- 
चिकित्साकाण्दाद्य$प्रतिमगुणगणगुर्फितम मूए्य महार॒त्न “योग्य योग्येपु योजयेद 
इत्यमियुक्तोक्तन्यायमार्गातुसारत सकरशभ्रुतिस्द्रतिपुराणेतिह्ठासशब्दसाएिस्यिकधि- 
स्वसाद्यूययोगमीमासावेदान्तायणिऊ॒विद्या. फाननपश्चाननाप्षा प्रीष्मभीफाप्रचण्ड- 
मात्तण्डप्रवलप्रतापपरितापिता5शेपवैरिजनाना. शारदशशाइसन्तानसमुज््यस्य- 
शोवितानसरभाजितभुवनानों निखिलमहाहंमीक्तिकादिरत्नभोगभाग्य भा जनानों 
गाम्मीयोंदार्या55च्स डूयगुणगौरवान्वितान्त/'करणाना समस्तभूमण्ठछा$5प्रण्डराय- 
माननूपानुकरणीयसद्गुणाना.. गीवांणवाणीसम्मानसन्दानसस्ततयद्गुपरिकरार्णा 
सुतनिरवशेपसम्पूर्णप्रजापछनछारून शिक्षणदीक्षणाद्रावश्यकीयकारयकरणाजस्रत- 
ध्पराणासू अनाथवालघनितागोपाहमणाअद्वितीयशरणानां. सर्वत्तन्त्रस्वतन्धगुर- 
वरमहामहोपाध्यायपण्ठित्तस्वासिशासमिश्र शासििमहीद्या ध्मन्दसिग्पसुहुद्वराणां 
तद्ददेव निरवशेपवांत्सल्यक्ृपाकराक्षसवर्दधितस्वामि फेशवदेचप्रस्ृत्यस्मा रक्षचाल- 
जनानां शासखविशारदजैनाचाय॑ पदोष्सवपदापंणकशीपशुशाला55शयदानादि- 
कर्माअथ्कर्पिवभी विजयधर्मसूरिप्रोत्साहितसमस्तभारतवर्ष यश्वेतास्यरजेन सरभ दा - 
यभक्तिसस्मानितमद्नलमूर्तीनां द्विजकुलकमऊूद्वाकरधर्मावतार-द्यागार-विद्दद्टर- 
हृदयहार-पश्रीमन्सहाराजाधिराज- काशीराज-प्रीक्षीधी १००८ सर प्रश्ुनारा- 
बणसिह शर्मदेववीरपुद्रवानाम्‌ ( जी. सी भाई. ई ) पद्‌विभूषितार्ना सश्चरिश्र- 
परमपविन्न करालकलिकालकतिपताध्पारदु.सपारावारनिमप्दीनजनवद्दित्र-गुणिजन- 
सम्मानसमिमन्नेपु पाणिपयोजेपु “सादर वद्धकरयुगछ समप्य कृतक्ृत्यतामुपयच्छा- 
सिम्राशासेच महाप्रुषकोपे संरक्षित रसायनसाररत्न छोकानां रसरक्तादि- 


दारितयदलनेन चिसन्तनास्युद्यमानेप्यतीति, प्रशुवराश्रतद्रीकृत्ष मा समचु- 
ग्रद्ीष्यन्तीति प्रारथथमानो--- 


भचता स्वोधाउ5ज्ञाधीनसेवक्त--- 


श्यामसुन्द्राचार्सो चेश्यः 
( रसायनसार प्रन्थकत्ती ) काशीवास्तब्यः ! 
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मान महाराज सर अभुनारायणसिह वहादुर, जी. सी. आई, ई,, काशीवरेश 
गामाक्रम्य ऊतार्विताइरिलजन सत्याश्रित सत्स्तुत । | 
सदभत्या परिसृषितो ब्वनि सतो ध्भ्यास्योत्तमाडन॑ स्थित 
नाग्रेन्द्रालिविराजितो मनसिजाएहद्वारद्त्तो परो । 
राजदाजकर कुमारसहित काशीश्वरो राजते ॥१॥ 
अनेन श्रीफाशीराजस्य शिवसाम्यं गम्गते । 





पंडितवर महामहोपाध्याय श्री स्वामी राममिश्र शास्त्री 
वैदिकस्मातंमन्त्रौधेगेजेन काइयां च युक्तिभि.--- 
तजेस्छाज्नाहवे कोस्करान राममिश्रो इसतो5भवत्‌ ॥॥ 
विद्या ठु खाजितें स्व च पात्रसाद विप्णुतात क्रियाम । 

कृत्वा ल्क्षावधिशटोकान _ राममिश्रीडमतो5भवत्‌ ॥२॥ 
श्रीहसिहचतुर्दश्था. ध्यायन्प्रद्मदरक्षक्म । 
(सक्षक देत्यसम्पत्ते राममिश्रोष्मतो5भवन ॥०॥ 

इंदशा शाब्नपारीणा पृस्पा पृरुषायिन । 

हते कली जनिष्यन्ते करिमर्ध मोश्षगामिन ॥शा 






स्व० रसायनशास्त्री पं० श्यामसुन्दराचार्यों वैषयः (रसायनसार अन्थकत्ता) योहि-.. 
सर्वेतन्त्रस्वतन्त्राणां राममिभ्रास्यशासिणाम्‌ । 
विष्णो, कलापतीणानां 


शिष्य, काशिनिवासिनाम्‌ ॥१॥ 


ग्रंथकार के प्रद्धंसापत्र- 
8्ञक मर 20 905 
प्रशंसापत्रस- 


श्रीहरिजयति । 


कल्याणाभिनिवेशी ननन्‍्वेष भरतपुरराजधान्यां कामवने लब्जन्सा 
श्रीश्यामसुन्दर गुप्तो विद्वान सदाचारसम्पत्नश्चास्तीति बाढ़ प्रमोदामहे । 
अभ्युद्यनिश्श्रेयसनिदानभूतानामान्वीक्षिकीत्रयीवात्तोद्‌रडनीतीनां चत- 
सणामपि विद्यानां समुल्ासस्य कृते शब्वत्सिद्धोबेराउ्पीय भारती भूयेदा 
नामाउयत्वे करालकालव्याजुम्भणवशादूपरेव संलक्ष्यते, परसपूरुषमुख- 
भूता आाह्मणा अपि च ज्ञानविज्ञानवहिष्कृता' प्राकृता इध प्रायो भवन्ति, 
तदा केव कथा क्षत्रियवेश्ययोरिति यादहशी दशा शाश्वतिकविद्यासस्पदाय- 
बिच्छेद्सुपेयुषी सप्रति भारतभ्लुवि व्यतिवर्तेते न सा कस्यापि परीक्षकस्य 
परोक्षेति कृत भूरिणा वाचां विसगेंण । 

श्रीश्यामसुन्द्रगुप्तः परमयमीदशेडपि करालकाले वेश्यकलोत्पल 
सक्नपि. लोकिकव्यापारेष्वदत्तरष्टिव्यो करण॒न्यायसा हित्यादिनिबन्धेष्वा- 
सादितव्युत्पत्तियोगो यावज्जेनांउड्गमेडपि लब्धप्रबोध इति तोषस्थानम्‌ । 
तती5पि विशिष्टमेतत्‌ यत्त्‌ सदाचारनिष्ठश्चायमस्ति यदेतद्स्मत्समक्षसाक्ति- 
कम्ेव भवति । अथो एचविधि: सन्नपि अह्मण्यदेवे ज्राह्मणेषु च॑ भक्ति- 
भावादअ्ब दिभृतान्तरज्ञ हति निखिल विमृशत्तां परितोषः परमादघाति 
परद्द हृदये नः । 

तदेवंगुणगणसम्पन्नायास्से काथ्वनपदकास्वितं पारितोषिकपन्नमेत- 
दुवितिरन्ति विद्यादितद्देतोः प्रसेदिवांसः श्रीकाशीस्थप्रधानविहवत्संस्था- 
मास्यिता विद्वज्नना: | यथेतद्‌ दृष्टान्तावष्टस्भतों गताज्ुगतिगकतया5प्यन्ये 
ज्ाह्मणातिरिक्ता अपि क्षत्रियवैश्यजना: शास्त्रेउईमियुजीरन , कार्स 
विजानीयु: कियता दि परिश्रसेण त्राह्मणा विद्यासम्पदायं परिरक्षितवन्तो 
यथासम्भवं परिरक्षन्ति व साम्प्रतमपि “विद्वानेवहि जानाति विद्वषन- * 


( ४ ) 


परिश्रमम्‌ । पन्ध्या नहे विजाबाति गुर्वी असववेदनाम? 
इत्यलम्‌ | श्रीरामनवसी सं० १९६३ ' 


मद्दामहोपाध्याय श्रीराखालदास न्यायरल्न, । 
महामद्दोपाध्याय प॑ं० श्रीशिवकुमार शाल््री 
महामहोपाध्याय श्रीकेछासचन्द्रशिरोमणि: । 
महामहोपाध्याय श्रीगद्भाघर शासत्री सी० आई० ई० 
महामहोपाध्याय स्वामि राममितश्र शादी । 
महामहोपाध्याय श्रीतात्या शास्त्री । 

महामहोपाध्याय स्वासि भागवताचाय: । 

तकवागीश नकछेदराम शास्त्री । 

महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण 

( एम० ए० पी० एच० डी० प्रिन्सिपल- 
कलिकाचा राजफीय संस्कृतकालेज ) | 

श्रीसीवारास शाघ्त्री वाकिकशिरोमणि' । 
मद्दामहोपाध्याय श्रीसुधाकर हिवेदी । 

महामहो पाध्याय पं० श्रीदामोद्र शास्त्री । 

श्री प० पद्मनाभ शास्त्री दर्शनशास्राष्यापक | 

श्री प० नित्यानन्द्मी सासक । 

सहासहोपाध्याय प० श्रीसुत्नह्मण्य शास्षी श्रोत्रियकर्मठ | 
महामद्दोपाध्याय पं० छेशव शाश्ली | 


श्रीयशोविजय जेन पाठशाला बनारस की 


षाण्मासिक परीक्षा । 


यह पाठशाला अनुमान तीन घ्प से स्थापित हुई है, इस पाठशाला 


का मुख्य उद्देश विद्वान्‌ तैयार करने तथा सस्क्ृृत भापा की वृद्धि करने 
का है । इस पाठशाला में न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य चथा जैन- 
शास्त्रादि पढाये जाते हैं । इस्र पाठशाला में इस समय ४० विद्यार्थियों 


. “ ज्ञेह-.१ केफेविद बिहुपा इस्ताक्षराणि उस्थकारण+ नोट--१ फेपांचिद बिहुपां इस्ताक्षराणि पुस्वक्रमुद्ृणकालेडपि जावानि । 


( ७ ) 


को' भोजन वच्र॒ तथा पुश्तकादि दिये जाते हैं, और योग्यतालुसार 
हाथ ख्च भी दिया जाता है । पाठशाला में जैन विद्यार्थियों के अतिरित्त 
उदासी, निर्मेठ सन्‍्यासी तथा ब्राह्मण आदि अन्यमतावलम्धी भी पढ़ 
जाते है, अभी तक इस पाठशाढा का प्रबन्ध श्रीयुत साधु घर्मविजयजी 
महाराज के पुरुषार्थ से उत्तम चला आया है। विद्यार्थियों की 
परीक्षा प्ष में दो दफे होती है। प्रथम षाण्मासिकपरीक्षा श्रीयुत 
'बण्डितवर पद्मनाभ शाल्त्षी जी ने ली। द्वितीय काशी कीन्सकालेज फे 
अध्यापक सुप्रसिद्ध श्रीयुत ( महामहोपाध्याय ) पण्डित तात्या शासत्री जी 
और न्यायरत्न तकवागीश जगरदूविख्यात परिडत सीताराम शास्त्री 
जी ने ली। ठत्तीय भीमन्मह्यमदहोपाध्याय पण्डिताप्रणी शिवकुमार 
शास्त्री जी के शिष्य श्रीयुत परिडव रघुनन्दन शास्त्री जी ने छी। चतुर्थ 
श्रीमनन्‍्सह्यासहोपाध्याय सर्वेततन्त्रस्वतन्त्र स्वासी रामसिश्र शास्त्री जी ने ली । 
तथा पश्चमी परीक्षा वत्तेमान मास की त्ता० २४७, २५, २६ 
को हुईे। इस परीक्षा के परीक्षक श्रीमन्महामहोपाध्याय रास- 
मिश्र शास्त्री जी के शिष्य श्रीयुत परिडत श्यामसुन्द्राचार्य चैश्य थे । 
परीक्षा में विद्यार्थियों ने अच्छा संतोष दिया, जिससे संतुष्ट हो 
कर पण्डितजी ने सब विद्यार्थियों को अपने पास से इनाम बाँटा, और 
अपना बड़ा संतोष प्रकट किया । हमको बड़ा हे होता है कि हमारी 
"वेश्य न्‍जाति में भी ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ उत्पन्न हुए हैं। पण्डितजी को 
नहम हादिक घन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं. कि इस पाठशाला पर 
परिडतजी ऐसी कपा हमेशा करते रहेगे | हमारी सब वैश्य “भाइयों से 
फ्राथना है कि पण्डितजी का उदाहरण लेकर इसी प्रकार विद्या में उन्नति 
'करेंगे। परिडतजी का परीक्षा विषयक संतोष निम्नलिखित है--- 
अनादिकालादय्रावधि विद्वा्मसूतिरनेकतीथछुरजननी . पविन्नतमा- 
इनायासलब्घगद्नाप्रवाह्य काशी पुरुषार्थचतुष्टयं यच्छुताति स्वोशास्त्रेपु . 
प्रसिद्धमस्ति । तामध्यासीना उदासीनाश्य सस्तत्तेरकारणकरुणास्साधव: 
-श्रीधमेविजयमह्दात्मान: प्रबध्तन्ति जेनपाठशालां, यदीयांश्छान्नान्‌ सुख- 
लाल-अजछाल-हरगोविन्द्‌्-वेचरदास प्रश्नतीन्‌ पद्त्रिशत्‌ गृहस्थान्‌ हो 
साधू श्रीमद्गभलविजयश्रीवछभविजयनामानी व न्यायव्याकरणादिशास्त्रेषु 


( १० ) 


परीक्ष्य जातानन्दातविरेकस्य में दृपोड्मृतधाराभमिरासिक्त चेत: । एवमेव 
यदि ग्ृहिवालकांश्छात्रान अमृत वर्षिएया स्वृरृष्य्या सिश्वन्तः श्रीधर्म-- 
विजयसाधुवय्यों अध्यापनाध प्रभन्‍तस्यन्ति तदा जैन घमोवलम्विष्वपि 
पश्चपैरेव नवदशैरेव वा वर्ष: शतपरिडती द्रक्ष्यय इति सम्मावयति 
परिडत श्यामसुन्दसे वेश्यः आशास्ते चेदानीन्चनवदृध्ययने छात्राणा 
परिश्रमम्‌ । अन्नत्याध्यापकामश्व विद्वत्सद्सि लब्धादरा' श्रीयुवा5म्वादत्त- 
वाणीशमा-दरनारायणशास्त्रि प्रशतयों महाविद्वांसः सम्यग्रष्यापयन्तीति* 
तेपा जेनधर्मिभि.कृतज्ञेमवित्तत्यम्‌ । अन्येच चृहस्पत्तेरन्यूनाः श्रीमहा- 
मद्दोपाध्यायसबंतन्त्रखतन्त्रा श्री ६ राममिश्रशाश्षिप्रस्ततयों महानुभावा 
इमां पाठशाला खीया मन्यन्त इति महाँशाभ ॥ जेनपाठशालां खत्वा 
भिमन्ता पण्डित श्यामसुन्दरोचैश्य । 

गत प्रयोदशी चतुदंशी और अमावस्या के रोज पण्डिताचार्य 
मि० श्यामसुन्दरजी वैश्य ने श्रीयशोविजय जैन पाठशाला बनारस के 
विद्यार्थियों की परीक्षा ली। मौखिक और लेख परीक्षा में विद्यार्थियों" 
ने अच्छा परितोप दिया । जिससे प्रसन्न होकर परीक्षक महाशय ने 
लब्धपूर्णाहु विद्यार्थियों को एक एक रुपया, दूसरों को अर्थ अर्थ, 
रुपया और घन्द्रिका सारखत वाले छोटे छोटे बच्चों को एक एक चवजन्नी 
अपने पाकेट से पारितोषिक दिया था। यद्द बात किसी को माछूम 
नहीं थी, जब पण्डिवजी ने विद्यार्थियों को घुला कर सब के द्वाथ पर 
रजत मुद्रा का भ्रक्षेप करना शुरू किया तब विद्यार्थी बढ़े खुश हुए, 
ओर मुनिराज श्रीमान्‌ धर्मविजयंजी ने पण्डित इयामसुन्दराचार्य 
जी को घन्यवाद दिया । बेशक हमारे जेन भाइयों को ऐसे उत्साही 
परीक्षर-और विद्यार्थियों की चतुरता पर वहुमान का झवसर है । 


नोट $ काशी और पाछीताणे की यज्ञोवित्रय मैनपाठशाला के सस्थापक-काशी 
पशुशाला के जन्मदाता भौर संरक्षक -घमस्त भारतवर्षीय विद्वव्तमाज्र से 
ल्ग्घ (५१ ९ 
रऊव्ध॒ शास्रविशारदजैनाचार्य” पदवीक “जैनशाशन” के प्रव्तक-ब्याख्यान- 


वाग्रीश--विद्वष्टिप्रयप्रशिष्याइत-दयाद्हृदुय-सद्दाराज श्रीध्री भी १०८ भीविजयर- 
धमंसूरिज्ञो । 


( ११ ) 
“ओजन्नमः सिद्धेम्यः” 
मि, भा. सु. ७ सं० १९६३ 


श्रीसत्सम्प्रदायाचाय्य सारखतसाम्राब्यदीक्षणविचक्षणादि.._ ६४ 
चतुष्षष्टिविशेषणावच्छिन्न,खवेतन्त्रखतन्त्र-महामहोपाध्याय पण्डित खामि 
रामसिश्र शाञ्ली जी के प्रधान शिष्य कामवन निवासी परिडत दयाम- 
सुन्दराचार्य जी वैश्य । अहमदाबाद । 

आज बड़ा हपे का समय है कि आपने यहाँ पधार कर शिक्षण: 
ओर उपदेश दिया सो हमने स्वीकार किया | हमारे ऊपर जो आपने 
अहैतुक परोपकारता श्रेमपूवंक दरशाई उसको हम कभी नहीं भूलेंगे । 
उसका बदला देने को हम असमथ हैं । फेवल आप से यह प्रार्थना 
है कि “सेठ प्रेमचन्द्‌ मोतीचन्द दिगम्बर जैन बोडिंड्र स्कूल” की 
तरफ से आप फो सम्मानपत्र दिया जाता है। सो आशा करते हैं कि 
आप खीकार करेे। यद्यपि श्री काशी के बड़े बड़े मद्दामहोपाध्याय 
प्रधान विद्वज्ननों से आप को सुवर्ण का चाँद और सार्टिफिकेट मिला' 
है उसके सुकाबले पर हमारा सम्मानपत्र नहीं है तथापि मान का 
पान भी सज्जन स्वीकार कर लेते हैं । आपका युक्तियों से भरा हुआ 
पाणिडित्य और वाक्‌चातुय्ये हसने श्रवण किया उस आनन्द को हम 
हमेशा याद रक्खेगे । और जिस प्रकार काशीस्थश्वेताम्बर श्रीयशो- 
विजय जेनपाठशाला के आप शिक्षक परीक्षक निरीक्षक हैं और उन * 
०५० विद्यार्थियों को अपना मानते हैं. उसी प्रकार इस स्कूल के ६० 
विद्यार्थियों को भपने बालक समझ कर हमेशा कृपा दृष्टि रक्खेंगे । हम 
को आप से बड़ी बड़ी आशा है कि जिस प्रकार श्रीयोगनिष्ठ मुनिराज 
श्रीबुद्धिसागरजी महाराज आप से अटष्टसहस्ली स्थाद्वाद्रत्नाकरावता- 
रिकादि महान्‌ प्रन्थ पढ़ रहे हैं. उसी प्रकार कभी दिगम्घर विद्यार्थी 
भी आप के द्वारा तैयार होगे। और ता० १-८-१९०६ के २९ अड्डू: 
जेनगजट देखने से हमे मालूम हुआ कि आप को श्रीद्गिम्बरस्या- 
द्वादपाठशाला काशी की तरफ से भी प्रार्थना की गई है कि “आप 


( १२ ) 


-से निवेदन है. कि काशीस्याह्मादपाठउशाला की ओर भी कृपा दृष्टि करें 
-और उसका भी परीक्षक होना खीकार करें ।* 
आपका आक्षाकारी -- सुप्रिन्टेन्डेन्ट, गड्भाशदूर-करुणागद्ूर भट्ट, 
द्गिस्वर जैन वोडिंग स्कूल अद्दमदाघाद । 
एवं, धर्मशास्राध्यापक भगवानदास जेन 


दि जै, वो. स्कूल अहमदाबाद । 
न-+-++०9 ६ * 


-श्री कामवननिवासि वैश्यकुठ भूषण पण्डित इयामसुन्द राचार्य भ्यो- 
धन्यवादपत्रम । 


5४ नमो वीवरागाय वीरजिनेश्वराय । 

श्रीकाशी श्वेताम्बर जेनपाठशाला के अवेतनिक शिक्षक, निरीक्ष, 
परीक्षक व्याकरणायाचार्य वैश्यकुलभूपण शाख्रो श्यामसुन्द्राचार्ये जी, 
जिस समय हसने अहमदाबाद में चातुमोस्थ किया था, हमें 
शाम्नाभ्यास कराने के लिये घुलाये यये थे । भ्ष्टसहजख्री, तत्त्वाथकृत्ति, 
सम्मतितक, विशेषावश्यकटीका इत्यादि जेन- न्याय शाल्ल पढ़ाने में 
आपका अपूर्व चातुय्य देख कर हमे वहुत सन्तोप हुआ | व्याकरण 
शास्त्र पढ़ाने में भी आप बहुत निपुण हैं। जेन-दर्शन शाश्नर बाँचने 
- तथा पढ़ाने से उनकी उत्तमता देख कर आप बहुत प्रसन्न हुए । 
-यदिप आप वैष्णव हैं तथापि निष्पक्ष स्वभाव के होने के कारण जैन 
थमे के सम्बन्ध में भी आपके विचार अच्छे हैं । इसी लिये अपने 
शुरु काशा निवासी सबततन्त्रस्वतन्त्र महासद्दोपाध्याय परिष्ठत स्वामी 
राममिश्र शास्री जी से आपने जेन धर्म की उचसता सूचक सुजन- 
सम्मेलन नामक एक ग्रन्थ वनवाया । वेदिक और जेन सम्प्रदाय में 
असम उत्पन्न कराने के अभिप्राय से समस्त भारतवर्प के घुरन्वर पण्डिवों 
के द्वारा शुद्धाचरण तथा शास्त्र सम्पन्न भुुनिराज श्रीधमविजयजी 
महाराज को आपने ही 'शास्रविशारद जेनाचाय” की वड़ी पद्वी 
+हिलाने के लिये श्रयज्ञ किया था, और उसमें आप सफल सनोरथ भी 
हुए। इसका मुख्य कारण आप की गुणप्राइकता है । आप में एक 
-अपूर्व गुण यह भी है कि आप वेतन के भी बहुत छोभी नहीं हैं । 





( २१३ ) 


अपने सदूगुणों के कारण आप श्वेतास्थर तथा दिग्रम्बर दोनों सम्प्रदायो: 
के माननीय हैं । आप की प्रकृति शान्त और मिलनसार है । आपके 
पढ़ाने की पद्धति इतनी उत्तम है कि आपके विद्यार्थी उससे बहत्त - 
प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं। हसारोी समझ मे आपके समान उत्तम 
रीति से शास्त्र पढ़ाने वाले और जनधम से प्रेम रखने वाले बहुत ही 
बिरले महानुभाव होगे । आपके सदाचार ओर सदूगुणों को देख कर 
हम आपको यह सम्मानपत्र देते हैं । यद्यपि आपके सदूगुणों की ओर 
ध्यान दिया जायतो आप अनेक पदकों के अधिकारी हैं तथापि आपको ' 
यह एक स्वर्णपदक दिया जाता है । यह पदक आत्मोपासक मण्डल 
में एकत्रित सम्पूर्ण श्रोश्वेताम्वरजेनसड्घ ( साधु, साध्वी, श्रावक, 
श्राविका ) की ओर से सम्म्रानपत्र के सहित आपको दिया जाता है. । 
हमारी द्वार्दिक इच्छा है कि जेनधर्म के तत्व प्रकाश करने में आप एक 
सामथ्यवान विद्वान्‌ प्रतीत हो, शास्त्र पढ़ा फर पुण्य के भागी हो, और 
चिरकाल तक इस संसार में रहकर धर्म की अमूल्य सेवा करने का 
सौमाग्य प्राप्त करें । अन्त में हम अपनी भोर से आपकी बिद्वत्ता और 
सम्मान के लिये “जनव्याकरणन्यायशास्रपाठक” पद्वी वाला यह 
स्वर्णपदक आपको देते हैं और आशा करते हैं कि आप भनुग्रहपूर्षक- 
इसे स्वीकार करेंगे ! 

श्रीशब्दागमतक पण्डितमर्णिं काशीस्थशालास्थिता- ; 

नन्‍्तेवासिगणान्‌ परीक्ष्य विविधान्‌ संजातह॒पोबलिम्‌ | 

सच्छास्त्रप्फरप्रभूतमणिभिरदेदीप्यमानो रसम्‌ 

संप्रेन्‍्यैच सुशान्तदान्तविमर्ल धर्मोदिक्त्योत्सुकम्‌ ॥ १ ॥। 

योगनिष्ठमुनिवुद्धिसागरा जैनसद्नपटवस्तथापरे । 

सानपत्रमिद्स पंयन्ति ते श्यामसुन्दरबुधाय सादरम्‌ ॥ २ युग्मम्‌॥ 

मि० श्रावणकृष्ण १२ रवि विक्रम सं० १९६४ गुजराती । वीर. 
संबत २४३४ । था शान्ति: शानितिः शानितः 

ली० मुनि बुद्धिसागर माणसाग्राम । 
अहमदाबाद । 
नोट--१ सम्कृन गुजराती मापा में मनोहरगद्यपचमय का्य्राप्मविषयक 


( ९१४ ) 
वाराणस्यायुवेंदपिद्यालयस्य प्रतिष्ठापत्रम्‌- 


' भरतपुरमण्डलान्दगेकामवनप्रामवासी श्रीयुक्तनन्दकिशोरणुप्तमहा- 
व्शयात्मज: श्यामसुन्दरगुप्तो वाराशस्यामत्मत्तश्वरकसुश्रतायायुवदशास्त्र- 
-मधीत्य व्युलन्नश्विकिस्साकुशलशध सबृत्त । अतो5स्मे शीलबते घार्मि- 
-काया5घीतकाव्यध्याकरणद्र्शनादिशास्त्राय. सानन्दमिदं प्रविष्ठापन्र 
स्वर्णपदकथुत “रतायनशार्सी” व्युपाधिश्न दीयते दीढ्लीलाहौरमद्रास- 
कालेजानामायुवेंदीयोपाधिपरीज्षापरीक्षकेण . कविरत्नोपनासक श्रीमदु- 
माचरण भद्गाचार्यकविराजेन । 

काशीद्शाश्वमेघधे. मार्गशीर्ममासस्य पथ्चमीदिवसे शुट्डपक्ते 
विक्रम स० १९६६ 
>-++-+ ०0 सिर +-.-- 
प्रतिष्ठादाने श्रीकाशीस्थविदुर्पां सम्मति३-- 
श्रीकाशीधामवास्तव्येन श्यामसुन्दराचार्यवेश्येना5प्युवेंदोक्तविशुद्ध- 
रीत्या बहुव्ययेन चन्द्रो्यादिविविधोषधानि शीघ्रफछप्रदानि निर्मिता- 
- सीति प्रमोदामहे5नुमोद्ामहेधोपाधिदाने वयम | 

महामद्दोपाध्याय श्रीभागवताचार्यो राजकीयसरक्ततपाठ्शालाध्यापक्र' । 

मद्दामद्दोपाध्याय श्रीखतीशचन्द्र विद्याभूषण एम०ए० पी० एच्‌०्डी० । 

महामहोपाध्याय श्रीघुघाकरद्विवेदी राजकीयसस्क्ततपाठशालाध्यापक, । 

- श्रीवैद्यराज गणेशदत्त त्रिपाठी | मि० सास सु० ५ सँं० १९६६ 

पनननन हुई -.-+-+++« 
नोटिस-. माननीय मद्दाशय । 
सविनय निवेदन है कि रसायनशास्त्री प॑० श्यामसुन्द्राचार्य जी 
को सानपत्र देने का जलसा भाद्र बढ़ि ३ घुघवार ता' २९ । ९। १९१० 
को रात्रि के ७॥ पजे श्री जैनश्वेवास्वरमन्दिर के नीचे के हाल में श्रोयुत 
गुलाबचन्द्र जी ढड्ढ़ा एम्‌ू० ए० के सभापतित्व में होगा उस समय 

४० ग्न्धों | ४० अन्यों के रचयिता-“बुद्िपमा के प्रवसक-मतिपूजकसनश्वेतास्वस्थोडिद 

8 ऑसीस्पमंदामहोधोध्यायोदि समस्त विटन्मण्डली से लव्च 
नाचाये” पदवीकृू-परीदा भादि की घुरम्धर घिट्दन्मण्ड ली से अनुमोदित चतुर्विध- 

लैनसघद्दारा “सूरिपद्ट” पर स्थापित्र-किये हुए शिष्यप्रशिष्याक्षतउपास्यानवाच- 

स्पतियोगिराज झ्ञान्तमृ्ति श्रीक्षोशत्री १०८ भीचुद्धिसागरखूरि जी महाराज । 


( ९४ ) 


ब्याप समस्त सेठ ज्ञोग पघारेंगे ऐसी प्राथेना है । द० आप लोगों का 
सेवक- गांधी डाह्माचन्द्र त्रिधुवत आनरेरी सेक्रेटरी जेनभाषण सभा 
रंगूत | ता० १० | ९ | १० 


मानपत्र- 


पण्डित शिरोमणि वेश्यवशावतंस शास्त्री श्रीयुत श्यामसुन्द्रा- 
चचाये जी वेश्य । 
आप न्याय- व्याकरण-साहित्यादि शास्त्रों में अतिपाण्डित्य धारण 
करते हैं। उस पर भी जैन-द्शन में भी आपकी गम्भीर विद्धत्ता है । 
“आपके उत्तम अनुकरणीय गुण प्रत्येक मनुष्य के मन को हरण 
करते हैं। और आपने अनुपम बुद्धि के बल से थोड़े ह्वी समय मे 
“आजवक नहीं होने वाली चमत्कारक गवेषणाओ को सर्वसाधारण 
जनता में प्रसिद्ध करके भारतवष के ऊपर अति उपकार किया है । 
और आपके अनेक सदूगुणों को देख कर काशी फे अनेक घुरन्धर 
धविद्यनों ने तथा अन्य सुनिगण तथा सज्जनों ने आपको अनेक पारितोषिक 
पत्र दिये हैं। और आपने भी जैनमत के अह्विंसादयामयादि सदूगुणों 
ज्छो देख कर उसकी उन्नति में राज्ि दिवस प्रयास किया है | इस विषय 
'में इतना ही कहना पयौप्त है कि हमारो यशोविजय जेनपाठशाला जेसी 
वास्तविक उन्नति करने वाली मद संस्था में किसी प्रकार फे बिना स्वार्थ 
सअद्वितीय शिक्षक निरीक्षक परीक्षक पद का काम कर रहे हो । और 
उसकी सद्दायता फे लिये इतनी दूर ( समुद्र टापू में ) आकर अपने 
अमूल्य समय को खच् कर रहे हो । आदि आदि आपके सदूगुणों से 
आकर्षित होकर यह “श्रीजेनसापणसभा” की तरफ से आपको मानपत्र 
(दिया जाता है इसको स्वीकार करके हमको हृ्षित फीजियेगा । 


द० शुलाबचन्द्र ढदढटहा एम्‌ू० ए० सभापति-- 
जैनभाषण सभा रंगून ( जेनश्वेतास्वर कान्फरेन्स के प्रेसीडेन्ट ) 


नोट-- वैद्यों तथा रोगियों के 'हजारों सार्टिफिलेटों से, सैकर्डों पृष्ठ सर 
जाते, इसछिये उनसें से एक भी नहीं छपाया है । रसायनसार से रोगियों तथा 
ैद्यों को जो भाषासन मिक्केया चही एक भारो सर्टिफिकेट है। मन्यकर्ता 


९ 


रसायनसार के समस्त चित्रों की सूची: 


क-००.७....-७-५ ०6७--०+%-+०-+- ज 


कै 


(१) श्री रामानुजाबाथ 

(२) रसायनशाला 

(३) बालुकायन्त्र आष्टी 

(४ ) क्वाथकरी भ्राष्टी 

(५) शोधनाथ भाष्टी 
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श्रेणी १--ज्ो वैद्य २१०) रु० भेज देगे छनको सेवा में आगे दी 
हुई लिस्ट नं०१ की समस्त ( १०००) रु० की ) भीषधियां मेज्ो' 
जाधेंगी। भअन्ुपानविधि रोगचिकित्साविधि साथ में भेजी ज्ञाती 
हैं। तथा एक प्रति रतायनसार सादर सेव! में समर्पित फी जावेगी। 

भेणी २--१५०) रु०भेजने घाले बैद्यों को सेवा में लिस्ट नं० १ 
फी समस्त ओषधियाँ आधी मात्रा (तोल) में जिनका सूल्य ५००) रु० 
है, भेजी जाथंगी। अनुपानविधि रोगचिकित्साविधि साथ भेजी 
जाती है । 

श्रेणी ३-- १००) रुपया भेजने पाले वेद्यों की लेवा से सिर 
नं० १ की समस्त औषधियाँ चोथाई मात्रा में भेजी जञांयगी । 

उपरोक्त तीनों श्रेणियाँ फें भ्राहक स्थायो समझे जांते है आर 
फसी भी ओऔषधियाँ मभंगाने पर उनको श्रेणी के अनुसार उन्हे 
, कमीशन मिला करेगा । 

१००) से कम ओर ४०) से अधिक सूदय फो ओषधियाँ मंगाने 
घाले आहक को |] प्रति रुपया फमोशन दिया जायग[ । इससे कम 
मूल्य के भादकों की ।) प्रति रुपया कमीशन मिलेगा । 





नोट--जो महाशय कुछ २० पहिके न भेजना चाहेँ दे भाडेर के साथ चौधाई 
मुख्य भवश्य भेज तथा विशेष जानकारी के छिये कार्याकषय से पन्न व्यपद्दार फरे । 
सूचना--म्राइकगण णपनी सुविधा फे धजुसार औषधियों को माता में 

कुछ न्‍्यूनाधिक्य फर सकते हैं । “-प्रोप्राहुटर 


२५०) र० भें १०००) रु० की प्राप्त होने वाली 
आषाधेयों की लिस्ट ने० ९ 
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मड़लाचरणम । 
वेदे्‌रशेषैरपिवेय एको वेद्योब्नवद्यों भवरोगभाजाम | 
अआीविश्रमो5नन्तशयोमदन्तदी व्यात्सदेवः पुरुष पुराण॥॥ १॥ 
अथे---सम्पूर्ण वेदों से जानने योग्य, अद्वितीय, संसार रूपी 
रोग से अ्रस्त प्राणियों के प्रशंसनीय चिकित्सक, लक्ष्मी फे आश्रय, 
शेषशायी, पुराण-पुरुष ( परमात्मा ) मेरे हृदय में प्रकाशित हों।॥| १ ॥ 
आलोक्यलोक॑ सकल॑ समच्ु दारिद्रयरोग रतिपीस्यमानस्‌। 
क्रोशन्तमत्यधेमनाथवद्यः सतेस्मसूर्त जयतात्सशूली॥२॥ 
जिन महादेवजी ने अपने सामने दरिद्रता और अनेक रोगो से 
पीड़ित, अनाथ की तरह चिल्लाते हुए सम्पूर्ण लोक को देखकर ही 
सर्वतापनाशक पारद को उत्पन्न किया वह शूल धारण करनेवाले सदा 
शिवजी महाराज विजय को प्राप्त हों ॥ २ ॥ 
खूते हि यः स्वणमय॑ च राशि ताम्रादि घाती विनिमम्नएच । 
निषेवितोलोहमयण च काय  द्रष्टु! परां पृुण्यसर्थी च सिद्धिम३॥ 
जो पारद ताम्रादि घातुओं को सुवर्ण बना देता है, ( जिससे 
दरिद्रता दूर होती है ) ओर रोग दूर करने के लिये निरन्तर सेवन 


द्‌ रसायनसार | 





करने से शरीर को पुष्ट बना देता है तथा दर्शन करने से उत्कृष्ट पुण्य 
प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 


सूते चंद्रोद्यसुखरसे सदुगुणान स्वास्थ्यवत्सु । 
भम्नप्रायानअपिजनगणान संहितान्‌ यो विधित्सः ॥ 
सेवाचाचिरपि सुविरद॒णां सवेदा शाइरिप्णु) । 
कल्याण वो दिशतु भगवान्‌ पारदः पारदित्सखु ॥४॥ 

जो पारद चन्द्रोद्य आदि रसरूप होकर निरोग पुरुषों में श्रेष्ठ 
गुण पैदा करता है और हे अद्गवाले पुरुषों के शरीर को जोड देवा है 
तथा शिवलिन्नादि छारा पूजा करनेवाले लोगों का कल्याण करता है, 


अधिक क्या ! संसार समुद्र से नित्तार कर देता है, वह सदाशिवस्व॒रूप 
पारद आप लोगो का सदा कल्याण करे ॥ ४ ॥ 


पीयूषकुम्भछुपधाय करेणयो5य- 
साविवेज्चव सथितात्‌ पयसां पयोधेः । 
देवोदयोद्यतरघ्लितचित्तवृत्तिः 
ओयांसिवः सदिशिताज्ञगदेकबन्धु) ॥ ४५ ॥ 
जो जीवों के ऊपर दया करके मथे जाते हुए ज्ञीरसमुद्र से अमृत 
के घड़े को हाथ में लिये हुए आविशभूेत हुए बह संसार के ऊपर अका- 


रण करुणाकर सुभ्रुतोपरेष्टा मगवान्‌ घस्वन्तरि आप लोगों को 
कल्याण दें ॥ ५ ॥ 


पारे पराड॑मनिशं परिव*शभ्रमीति 
च्र॒ह्माण्डमण्डलमाधिप्रतिरो म यश्य | 
देवः सएव ध्ृतनिभरमास्थितोय॑ 
ज्षेसकर! समवताद भगवानउनन्तः ॥ ६ | 
जिस परमात्मा के अत्येक रोम से ( पराद्ध संख्या से भी अधिक ) 


रसांयनसार । ३ 








अनन्त अद्याएड भलीभाँति धूमा करते हैं. उन अनन्त जद्याण्ड धारी 
परमेश्वर को जो अपने ऊपर शयन कराते हैं, घह अनन्त ( यथा नाम 
तथा गुण ) शेषावतार चरकशाञ्र के प्रणेता भगवान्‌ पति 
आप लोगों के कल्याणकारी हों ॥ ६॥ 

शब्दात्मक॑ 'भगवतोद्धतः स्वरूर्प 

स्वर्गापवर्गविधिदेशनदेशकेन्द्रा। । 
विप्रा जयन्ति खलु जज्ममती थरूपा; 
प्रत्यन्दृवतकुलानि सुमड्लानि ॥ ७॥ 

वेद पुराणादिरूप भगवान्‌ के खरूप को घारण करनेवाले, तथा 
खर्ग वा मोक्ष सम्बन्धी उपदेश देने में परमाचाये, जद्नम तीर्थ ( डोलते 
फिरते ठाऋर ) प्रत्यक्ष देव, त्राह्मणणण जयवन्त हों। अथौत्‌-काशी 
प्रयाग आदि तीर्थ तो स्थावर होने के कारण समीप में आये हुए ही 
पुरुषों को पवित्र करते हैं; किन्तु त्राह्मणदेव तो आलस्यादि भस्त 
प्राणियों के ऊपर कृपा कर उनके घर पर खय॑ जाकर पवितन्न कर देते 
है । विष्णु त्मादि देव वो अत्यक्ष न होने के कारण परोक्ष देव हैं, परन्तु 
ब्राह्मणदेव तो सत्र किसी को प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष देव ही हैं ॥| ७ ॥ 


वैद्या विना सार्गनिदशकेन रसक्रियायान्न वहूत्सहन्ते । 
हत्याकालय्येव समयाकृतो5यं रसायनानामनुभूतसारा॥८॥ 


जब तक कोई रसायन क्रियाओ का पथ-अदशेक नहीं मिलता है 
तब तक शाझ्मों को जानने पर भी बेय लोग रसायन क्रियाओं में 
नितान्त प्रोत्साहित नहीं होते हैं; क्योकि बहुत द्रव्यग्यय वा परिश्रम 
करने पर भी क्रियासिद्धि में आशंका लगी रहती है । इस बात को 
विचार करके सेंने शास्षपयोलोचन, द्र्यव्यय तथा परिश्रम द्वारा जिन 
रासायनिक विषयो का श्रत्यक्ष अचुभव किया है उन ही विषयों का 
संग्हरूप “रसायनसार” नामक यह भ्रन्थ बैद्यों को उत्साह प्रदानाथ 
बनाया है ॥ ८ ॥। 





9 रसायनसार | 





छ | कप 
“*. - प्रार्थना ( अपोल )--- 
: प्रन्वस्थाउस्थसमाप्ती चशचारे चिरसंस्थितो। 
भयासुमखरा।. शब्वदाशीवोद्प्रयोजका। ॥ १ ॥ 
अपील--- 
अथे--मेंने वेद्य तथा रोगियों के उपकारार्थ रसावनसार अन्य 
बनाने का जब से प्रारंभ किया तभी से “श्रेयांसि चहुविष्तानि इस नया 
से अनेक विष्न उपस्थित हुए थे, अन्त में गृधसीपिशाची ने तो मुझे 
ऐसा पछाढ़ा कि उसप्ते निश्चय हो गया था कि में अब न वचूगा, उसके 
प्रदीकार के. लिये बहुत दवाइयों की गई' जिनको में आगे चल कर 
लिखुगा, परन्तु “चिकितस्साकर्म कुर्वात देवकर्मव्यपाश्रयम्‌” इस वचन का 
सी अनुसन्धान करके यह परमात्मा से अपील ( ग्राथेना ) की उसको 
भी पाठक लोगों की सेवा में निवेदन करना अच्छा सममता हूँ वह 
चह हें--इस अन्ध के समाप्ति के लिये ओर अचार तथा चिरकाल तक 
बने रहने के लिये श्राह्मणगण आशीवोद देवें ॥ १ ॥ 
प्रत्यहलज्लक्षत्य॒ विष्णोनोसान्यह॑ जपन। 
- आसंतत्पुण्यमेतस्मिन्‌ ग्रन्थेस्ताहुपधाथकम्‌ ॥ २ ॥ 
विष्यु भगवान्‌ के लक्ष * नाम प्रतिदिन जपने का जो मेरा 
तिवम था वह पुणय भी आज इस ग्न्व में सहायक होवे || २ ॥ 
सूलरासायणस्पाअपि यत्पाठानेकाबिंशतिम । 
कृत्त्ताउसुखितद्प्यस्तु पृण्य॑ अन्वाधसाधकम्‌ ॥ ३ ॥| 
नूल रामादण के इक्तोस २ पाठ करके ही में भोजन किया 
करता था, वह पुएय इस अन्ध से सहायता देवे ॥ ३ ॥ 
जगदीशस्पयात्राअपि ज्वालादेव्याश्रभक्तितः | 
पदभ्यानिष्पादिता साउपि घव्तामञ्र कप्तीणि [| ४ | 
कासवन से चल कर श्रीजगन्नाधजी की तथा कोटकांगड़ैवाली 


न 


'रसायनसारं । घर 


ज्वालादेवी की यात्रा बड़ी भक्ति के साथ मेंने किसी प्रकार की 
सवारी में नहीं बैठ करके पेरो से ही की थी, वह यात्रा भी आज इस 
कार्य में घटक होवे ॥ ४ ॥ 

फाणीम्वरीश्व काणादीवोणीरभ्यसितुसपा,। 

चैशारदीश्वशास्त्रीयां विश्वविद्यालयाश्रयाम्‌॥ ५॥ 

व्याकृत्तेन्धोयशास्त्रस्प परीक्षां काशिसंश्रधास । 

दातुं पत्चाधिकाजत्रिशद्शुरचः सेविताथदि ॥ ६ ॥ 

भमकक्‍्त्यासरस्वतीदेवी त्रह्मचय्थेत्रतेन चेत्‌ । 

आराधिता तदप्पस्तु पुण्यं कमोणि जाशविे ॥ ७॥ 

शेपावतार भगवान्‌ पतअजलि की कही हुईं वाणी ( व्याकरण, महा- 
भाष्य, योगशासत्र, चरकशास्त्र, ) तथा कणाद ऋषि की कही हुई वाणी 
( न्याय वैशेषिक ) के अभ्यास करने के लिये तथा पश्चनदीयविश्व- 
विद्यालय के आश्रित विशारदपरीक्षा और शास्त्रीपरीक्षा, तथा 
काशीस्थराजकीयसस्क्ृत पाठशाला ( किन्सकालिज ) में न्याय और 
व्याकरण की परीक्षा देने के लिये यदि मेंने ३५ पेतीस गुरुओं की 
भक्ति से उपासना की हो, तथा सरखती देवी की अह्मचये ब्रतघारण 
करके आराधना की हो, तो वह पुण्य भी इस श्रन्थ के निमोण में 
जागरूक हो ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ 

विप्रार्णा बालकाजैनान्‌ साधूनबालांस्तथा5परान । 

अध्यद्धशतसंख्याकान्‌ पाठनक्रिययायदि ॥ 

निशछलोअ्तू तुष॑ तेषपि यच्छन्त्वाशीगिरः शुभा। ॥८॥ 

यदि मैंने ज्राह्मयणो के बालक, तथा जैन मत फे महात्मा साधु जन, 
ओर जेनबालक एवं सनन्‍्यासी आदि कुल डेढ़ सो छात्रो को बिना 
छल छिद्र के निष्कपट भाव से विद्या पढ़ा कर सन्तुष्ट किया हो, तो थे 
सब छात्रगण भी इस भन्थ की समाप्ति के लिये शुभ आशीवोद देवे ॥।८॥ 


द्‌ रसायनसार । 





ओमडद्भागवते शास्त्रे भक्तिरव्याभिचारिणी । 
आहता तुष्यतात्तेन गोविन्दोज्च क्रियाक्रमे ॥ ६ ॥ 
श्रीमद्भागघत्तशास्त्र में जो मैंने स्थिर भक्ति की थी उससे श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ प्रसन्न हों, जिससे प्रन्थ शीघ्र निर्विष्न समाप्त हो ॥ ९॥ 
यच्छुक्सेचयावाउपि पृण्यानां राशिराजितः । 
आशुतोषाश्शिवस्तेन प्रीयताम्भक्तवत्सल। ॥१०॥ 
जिनके शुक्र ( पारद ) की सेवा से जो मेने पुण्यों की राशि इकट्ठी 
की है. ( पारद की सेवा से “यावहिनानि देवेशि ! वन्हिस्थो धार्यते 
रस: । तावहपेसहस्राणि शिवलोके सद्दीयते” इत्यादिशास्त्र वचन सिद्ध 
पुएय राशि होती है ) उससे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भक्तवत्सल शकरजी 
मेरे ऊपर प्रसन्न होवें ॥| १० ॥ 
देवेन्द्र: स्वेष्टिरोधाद्‌ त्रजप्रलयविधो प्रेषयामास रुछ्ो3- 
हड्टारान्भेधचमाला; सुकरिकरामिता वारिधाराः क्षरन्ती।। 
तास्वेकालम्बमाना हरिजनप्रथितेरानभिश्याद्ववषों5- 
बिन्धाल्पत्त्वात्तदीयं चरणमपि लिहंशकऋण्व्य॑ररक्ष ॥११॥ 
तश्रेल्गोवद्धन प्रेम्णादण्डवन्निपतन्‌ खुवि । 
परिक्रान्तो5स्मि तेनासौ निःशिष्पादिप्रशेषताम्‌ ॥१२॥ 
जब क्ृष्णभगवान्‌ ने इन्द्रयग्य को बन्द करके गोवधेन पूजा जारी 
की थी, उससे इन्द्र ने बहुत ऋद्ध द्ोकर जज के डुवाने के लिये तथा 
गोवधन को बहा कर समुद्र में फेंक देने के लिये हाथी की सूँढ के 
समान धाराओं से बरसने वाली मेघ मालाओं को भेजाथा, उन मेघ 
सालाओं में एक प्रलयकाल की मेघमाला भगवान्‌ के सुद्शनचक्र से 
रक्षित, हरिजन एवं गोवद्धनपवत की सहिसा को न जान कर मूसला- 


धार गति से मुक् २ कर वरसने लगी। परन्तु सुदर्शनचक्र फी 
चह आकाशगासिनी ग्रचन्ड ज्वाला उस अगराध जल राशि को 


रसायनसार । ३ 


भरमीभूत कर बदले मे उलटे उस मेघसाला को ही लंगडा कर गई 

ऐसे सुद्शनचक्रधारी जिसके रक्षक हैं उस गोवर्द्धध ( गिरिराज ) 
की यदि मेंने बड़े प्रेम के साथ सात सात कोस की दृण्डवती परि- 
क्रमा की हो, तो वे सद्दुटहारी गिरिराज मेरे 'विध्नों को निश्शेष 
करें॥ ११॥॥ १२॥ 


मजन्मभूकामवने क्षमो यो बन्ध्यान्धकुछित्वविनाशनाथ। 
अआीतीर्धराजो विमलाभिधानस्तदीयसोपानविमाजेनाय १ ३ 
स्नानाय नत्ये च परिक्रमाय शीतेजपिकाले च निरस्प निद्रा) 
ब्राह्मसुह॒ते यदि सेचित;स्थान्मया स वध्यात्खलुण्भर्सी मे १ ४ 


जो मेरी जन्मभूमि कामवन में आज ऐसे कठिन कलिकाल में 
भी बन्ध्याओं को सन्‍्तान देने वाले, अन्धों को आँख देने वाले, श्री 
विमल तीथ्राज विद्यमान हैं उनकी सीढ़ियों पर माह्ू दे, स्नान कर 
एक सी आठ दण्डवती परिक्रमा करना तथा कठोर शीतेकाल में 
भी निद्रा को छोड़ कर ब्राक्म सुहूर्त ( बहुत प्रातःकाल ) मे यदि मेंने 
उपरोक्त सेवाएँ सच्चे हृदय से की हों तो वे विष्ननाशक तीथराज 
आज मेरी भृभसी ( कदि से जाछ तक होने वाली वातव्याधि ) 
को नष्ट करे ॥ १३॥ १४ ॥ 


कस्पाग्रतों रोदिमि दीनबन्धो ! 
श्णोति कश्चाउपि मदीयदु।खम । 
पश्यामि यं य॑ साहि सामपेक्ष्य 2 
दु।खी पुरो रोदिति मे वराक/ ॥१५॥ : 


हे दीनबन्धो | तीथराज आपके सिवाय में किसके सामने अपने 
दुःख को रोझें ९ ओर सुनने घाला भी कोन है ? में जिसकी तरफ 
देखता हूँ वह बेचारा भेरे से भी दु'खी मेरे सामने अपने दुःख रोने 
लगता है ॥ १५ ॥ गा 
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आयुर्वेदोपदेष्टरर्णा गरूणामलुरागतः | 

या; क्रियावेशिलोकानामारोग्याय समाश्व ता) ॥ १९॥ 

छात्रानअब्बुधेवा चेत्‌ स्वस्मिन्निरवशषयन | 

सफलो मनोरथों मे स्तादेत्तद्अन्धविनिभित्तों ॥१९७॥ 

आयुर्वेद के उपदेशक गुरुजर्नों की कृपा से भलुष्यों को निरोग 
करने वाली जिन २ क्रियाओं का मुझे अनुभव है उन समस्त क्रियाओं 
को यदि मेंने अपने पास कुछ न छिपाकर विद्यार्थियों को घता 
दी हों, तो आज इस प्न्थ के समाप्ति से मेरा सनोरथ सफल हो 
॥ १६ ॥ १७ ॥ 

चन्द्रोदयादिनिमाणं घातुशोधनमारणे 

चेदर्ह विगतरूछझा देशसेचावशंवद! ॥ १८ ॥ 

बिना परिचयश्वा5पि सर्वाज्लीकानजिग्रहम्‌ । 

प्रधच्छत्वाशिपस्तेन देशाधिछ्ातृदेवता ॥ १६॥ 

चन्द्रोदय आदि का वनाना ओर घातुओ का शोधन मारण 
यदि मेंने निष्कपट भाव से देश की सेवा सममभकर, अपरिचित 
लोगों को भी वतला दिया हो, तो उससे देश की अधिष्ठात्री देवता 
( भारत साता ) प्रसक् होकर आशीवोद दें ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

आतुरा लिषजो वा येलप्स्पन्तेडत) फर्ल शुभम। 

तेषां सुकृतसम्भारेन्यूनताउत्र परास्थताम्‌ ॥ २० ॥ 

इस ग्रन्थ के बच जाने से रोगी तथा बैद्य गण जो उत्तम 
फल लाभ करेंगे उन्हीं के पुण्यसमूक् से इस अन्ध में छुछ भी कसर 
न रहे ॥ २० | 

देशे देशान्तरे वा ये वैक्कण्ठाप्रियसाधव! | 

पुनन्तो5लसकाञ्नन्तू नटन्‍्तः सनन्‍्तु शमेदा;॥ २१॥ 
इस देश में था देशान्तर में हरि के लाडले महात्माजन आलसिर्या को 
पविन्न करते हुए घूमते हैं, वे आज हमारे कल्याणकर्तों हो ॥ २१ ॥ 


रसायनसार [ 8 





रसायनशाला विधि।--- 
_ रसायनस्थ शालाया।; प्रकार॑ वच्सि पू्वतः। 
विनाधार॑ क्रिया काचित सिद्धिन्नाधाति कहिंचित्‌॥ १॥ 
अथे--रसायनशाला बनानेका प्रकार सबक्रियाओंसे पहले लिखता 
हूँ क्योंकि बिना आधार के कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ॥ १॥ 
नगरस्था5अविदृर्य्येण पविन्ने दोषचर्जिते । 
जलाशयोपपन्ने च वास्तुन्धेतास्पकल्पयेत ॥२॥ 
नगर से थोड़ी दूर पर पविन्न दोषरहित ( श्मशानादि भूमि का 
सम्बन्ध जहाँ न हो ) तथा तालाब, नदी, क्ूप इत्यादि जलाशय फे 
सन्निकटप्रदेश से रसायनशाला बनावे ॥ २॥ 
नगराभ्यन्तरे शालां यदि कुय्धाद्धिषग्बरः । 
प्रद्यासन्नजनोद्देगो भवेत्तहिं सुनिश्चितम ॥३॥ 
यदि नगर के भीतर रसायनशाला बनाई जायगी तो पड़ोसियों को 
ओषध रस्वन्धी गंधेले धूस से अवश्य उद्ठेग होगा ॥ ३ ॥ 
नगराद्तिदूरे चेद्रेषजाउइलाभगहिता । 
प्र्यासन्नजला भावे जलकष्टकरी भवेत ॥४॥ 
यदि नगर से बहुत दूर ( कोस दो कोस पर ) बनायी जायगी तो 
शहर से दवा लाते में बहुत कष्ट होगा। इसलिये नगर से कुछद्दी दूर पर 
बनावे । यदि जलाशय के निकट नहीं बनाई जायगी तो जल का बहुत 
कष्ट होगा ॥ ४ ॥ 
विशुद्धजलराहिले काथादेरविश्युद्धिकृत्‌ । 
वादेन वेष्टिता चेवाउपेक्षितेदी रुदादिमिः ॥५॥ - 
यदि अच्छा जल ( ताजा सीठा ) नहीं मिलेगा तो धातुशोधनाथे 
क्ाथादि अच्छे नही बनेंगे ओर रसायनशाला में रहने वाले सलुष्यों को 
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विशुद्ध जल नहीं मिलने फे कारण स्वास्थ्य दूपित होगा । रसायनशाला 
के चारों तरफ प्राकार ( चाह्मरदीवारी ) होना चाहिये जिससे अनुपयुक्त 
व्यक्तियों का आगमन न दो, तथा आवश्यकीय लता कन्द्‌ मूल इत्यादि 
वस्ठुओं का भी योग हो ॥ ५ ॥ 


तैस्तैर्चिशेपैस्सम्पन्ना शालिका मज्जुद्शना । 
उपयुक्तेबहुविषेरद्धादनिरन्वितोज्वला ॥६॥ 


इसी प्रकार अनेक छावनी (छत ) भी होना 'चाहिये जिनपर 
क्ञारोपयोगी अनेक ओऔपघ सूसा करेंगी। इसी तरह और और भी 
उपयोगी भोजन गृह, स्तानगृह, शान्तिसदन इत्यादि योग्यस्थानों में बने 
रहे, जिससे रसायनशाला के विद्वानों को सब प्रकार सुभीता रहे । 
रसायनशाला को नितान्त खच्छ उच्बल तथा मनोहर रखना चाहिये 
जिससे आगन्तुक तथा स्थायी पुरुषों के चित प्रसन्न रहा करें ॥ ६॥ 


चतुःसंजवनोपेता सर्वोपकरणान्विता [ 
उपयोगानुसारेण घदितश्राष्दिकायुत्ता ॥७॥ 


रसायनशाला में आने जाने के लिये चार द्रवाजे रहे जैसा रेलवे 
स्टेशन ओर मन्दिरों में प्रायः रहा करते हैं । इसका अभिप्राय यह है 
कि यदि रसायनशाला के काम के लिये विशेष आदमी भी रहा करेंगे 
तो उनको आने जाने में दिक्कत न होगी तथा देववश यदि कभी बनते 
हुए चन्द्रोदयादि की शीशी फूट जाय तो जिस दरवाजे से जिसको 
सुभीता होगा बाहर निकल जायगा जिससे ओऔपधघ के दूपित धूम के 
लग जाने से कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा |. 

इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उपयोगी सामान यथा--खरल, 
हिमामद्स्ता, ओखली मूसल, चक्की, शिल वद्दा, सूप, चालनी, नाद, कुंडे, 
सकोरा, पुरवा, कुल्हाड़ी, गड़ासी, बसूला, भट्टी से अग्नि वा राख, 
निकालने के लिये फट्ठा, लोदे का छुड, चीमटा, सद्सो इत्यादि तथा 
टेुल, कुरसी, वेच्च, चौकी, पलग एवं सिंगरफ, पारा, गन्धक, सोना, 
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चांदी, रांगा, तामा, शीशा, लोहा, अश्रक, हरिताल, मनशिल, न्रिफला, 
त्रिकढु, आदि २ सब सब्चित रहें, जिससे समय पर तत्काल बाजार 
दौड़ना न पड़े और जो २ उपयोगी वश्ष्यमाण भट्ठियाँ हैं वे भी 
युक्तस्थानों में बनायी जायें ॥ ७॥ 
शुष्कोपयुक्तकाछाना मेकतः कूटसम्भ्वता । 
जाड्ूलैगोमयेः शुष्कैरन्‍्धतस्समलडकूता ॥८॥ 
सूखी बंबूल वगेरह की पुरानी लकड़ियाँ एवं जंगली ( बिनुओं ) 
कण्डा अथवा पुराने सूखे उपला (गोइठा) राशिरूप से सब्बित रहे ॥ ८ || 
जलसम्भूतकुण्डेश् सारिणीनलिकान्वितेः । 
पिधानोद्घाटनाहेंस्तु ह्पपन्नासुखाचहा ॥६॥ 


एक तरफ जल से भरी हुई नांद, गोल कुए्डे भी रखे रहे, जिनमें 
जल निकालने तथा क्षार चुलाने के लिये नलिकायें लगी रहें, और उनके 
ऊपर काष्ठ या लोहे के ऐसे ढक्न भी रहे जिनको हटा भी सकें और 
लगा भी रूके । जल क्वाथादि को ढाकने का अभिप्राय यह है कि 
धूम, ठण, जन्तु वगैरह जल और क्काथ में नहीं गिरे ॥ ९ ॥] 
अपेक्षितम्पतेयत्र चात आतप एव च। 
श्रीष्मादों न च बाघेत तथा द्वारादिभियुता ॥१०॥ 


रसायनशाला में जहाँ तहाँ खिरकी, गवाक्ष पगेरह भी बनाना 
चाहिये जिससे अपेक्षित वायु, आतप (धूप ) का गसनागसन 
हुआ करे ॥ १०॥ 


चतुश्शालस्प मध्ये तु देवतायतनम्भवेत्‌ । 
तत्न धन्वन्तरिदेव आयुर्वेद्प्रवत्तेक/ ॥ ११ ॥ 
भेरवप्रसुखाश्ान्ये दाह्इरश्व जगदुगुरु। । 
रसायनागमस्थाद्याचाय्येः प्रयघलमानसेः॥ १२ ॥ 


(२ ईसायनसार । 





४ रखायनार्थिलि। पूज्या जगतासस्ृतपेदः 
तेषासवान्तिके स्थाप्या ग्रन्था। शीचरकादयः १३॥ 
रसायननिषन्धाश्व विविधाचाय्यनिर्मिता। 


देवतायतनस्पाग्र 'भवेत्पाठालय; झुभः ॥ १४ ॥ 

रसायनशाला के मध्यभाग ( आँगन ) में देव सन्दिर रहे जिसमें 
आयुर्वेद अ्रवर्तक श्रीभमगवान्‌ शब्बरजी तथा सैरव, अभिवेश, 
पतलअलिप्रभृति महर्पियों की मूर्चियाँ स्थापित रहे । जिनका पूजन 
प्रतिदिन रसायनार्थी चिक्रित्सकगश दृत्तचित्त होकर किया करें, 
जिससे रसायनादिक ओऔपधों की सिद्धि हो और वे अमृततुल्य शुण- 
कारी हों । इनही देवताओं के समीप में चरकसुभ्रुतादि त्राह्मीचिकि- 
स्साके अन्‍्थ और नागाजुनीय, रसरत्नाकर, रसाणंव, रसहृदय पशभ्रृति 
शैवीचिकित्सा के रसायन भ्रन्थ स्थापित रहें । जिससे भगवत्यूजन के 
साथही शास्त्रों के पूजन द्वारां सरस्वती देवी की आराधना भी छोती 
रहेगी । उसी देव सन्दिर के सम्मुख अध्यापन स्थान होना चाहिये, 
जिससे देवताओं के साक्षित्त से अध्ययन करने से जो गहन विषय 
भी उपस्थित होगा उसकी पूर्ति आचारयों की कृपा से हो जाया 
करेंगी ११ ॥ १९॥ १३॥ १७ ॥ 


देशिक्ान्‌ समये सम्यगुपपन्नॉश् शिक्षयेत्‌ । 
उपनीतान्‌ छिजान योग्यान्‌ सुश्रुतोक्तविधानत;॥१५॥ 


जहाँ पर वाहर से आये हुए तथा समीपवर्त्ती डपनीत ( जातो: 
पनयनसस्कार ) त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, छात्रों को विद्याभिकापी, तथा 
बुद्धिमान्‌ एवं सत््वभाव समझ कर सुश्रुतोक्त रीति ज्ले अनुकूल समय 
पर भलीभाति समझा कर अध्यापक सहाशय ( रसायनशास्त्री ) आयु- 
चंद की शिक्षा दिया करे ॥ १५ ॥ 


सम्धकपरीक्षितं शूद्रमपि सन्‍्त्रादिव्जित्तम । 
अध्यापयेत्सुधीवेद्यो विद्यासंसिडिहेतवे ॥ १६५ 


्हः 
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। तथा अच्छी तरह परीक्षा द्वारा जान लें कि यह पढ़ने लायक-है तब 
आयुर्वेद के प्रचाराथे शूद्र को भी मन्त्रोपदेश ( त्रिजन्सत्वसंस्कार ) 
के बिना आयुर्वेद्‌ पढ़ावें । आयुर्वेद की ऐसी पद्धति है कि जिनका 
ह्विजन्सत्व ( उपनयन ) संस्कार हो चुका है, उन्हीं का आयुर्वेद्पठनाथ 
० ५ कप 
ब्रिजन्मत्व संस्कार किया जाता है, इससे उस संस्कार के शुद्र अधि- 
कारी नहीं हैं ॥ १६ ॥ 
रसायनादिकान्‌ सवान विधीन याजर॒ शिक्षयेद्धिषक्‌ । 
गहनॉस्तान खशिष्पैस्तु कारयेन्निदिशिन्‌ खबस॥ १७॥ 
रसायन शास्र मे जो २ गहन विषय आवदें, जिनको बिना देखे 
विद्यार्थगण ठीक नहीं समझ सके, उन विषयों को स्वयं बतलाते हुए 
अध्यापक महाशय छात्रों से करवावें ॥ १७॥ 
एवंकृते प्रवचनाज्नच्धाथानां विनिणय; । 
आगन्तुयुक्तिलाभश्व जायते दृष्टकम्मता ॥ १८॥ 
ऐसा करने से शाञ्म्रों से मिले हुए गहन विषयों का निर्णय 
भी हो जायगा और काय्य करते करते बहुत सी नवीन युक्तियों का 
भी लाभ होगा, जिनके द्वारा नये नये रस कटपना करने की भी 
योग्यता प्राप्त हो जायगी। इस प्रकार दृष्टकमंता होने से “अज्ञात- 
शास्षसद्भावाञ्‌ छाम्रमात्रपरायणान्‌ । व्जयेत्तान्‌ मिषकृपाशान्‌ पाशान्‌ 
वेबश्वतानिव' यह दोष भी निकल जायगा।॥ १८ ॥ 
चन्द्रो दयसुखानां व रसानां सिर्ठिहेतवे । 
एकतो अ्राष्टिका कायो तृणच्छादनवर्जिता ॥ १६ ॥ 
घन्द्रोदयादि रसों की सिद्धि के लिये एक तरफ ठण छादुना 
रहित ( जिसके ऊपर घास फूस का छप्पर न हो ) स्थान में भट्टोी 
बनावे ॥ १९ ॥ 
घातुसंशो धनाधाय काथादे! साधिकाउन्यत: । 


शिलातालादिभस्माथे करणीया तथा परा ॥ २० ॥ 


१४ रसायनंपार | 


क्र >्ट 


एक तरफ धातुओं के संशोधन के तिमिच्त काथादि बनाने 
वाली “कपायकरी अश्राष्ट्री” (भद्ठी ) बनावे तथा मसनःशिला, 
हरिताल, सखिया, इत्यादि की भध्म बनाने फे लिये एक तरफ “तिाला- 
द्भिस्मकरी” भद्टी बनावे, एक स्थान में गजपुट कुककुटपुट वा 
वराहपुट बनाते, जो काम पड़ने पर उघार लिये जाँय और काम 
हो जाने पर शित्ाओं से ढांक दिये जाँय इसलिये कि कोई आदमी 
गिर ने जाय ॥ २०॥ 
सम्छुख कम्मेदेशस्प तिछेदुचासने भिषक्‌ | 
विनिर्दिशेत्स्वयं छात्नान्‌ सम्पश्यन कम कुचेतः ॥२१॥ 
जहाँ पर बैठने से सम्पूर्ण कार्य्य नजर के सामने पढ़े, ऐसे 
स्थान मे तख्त ( चौकों ) विछाकर गद्दी तकिया लगाकर बैद्यराज 
चैठें, और जो छात्र घन्द्रोदयादि बनाने में श्रवृत्त हो रहे हैं, उनको 
देखते हुए स्वयं कार्य्य क्रम वतलाते रहें ॥२१॥ 
यद्धीनमतिरित्त वा विपरीतमथापि वा । 


निश्छलश् निरालस्पं विस्पष्टम्पुत्नरनद्देशित्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि कोई छात्र जहाँ पर जितनी आँच देनी चाहिये उससे 
कम दे रहा हो या अधिक देता हो, अथवा किप्ती कायय को मनमाना 
उल्टा पलटा कर रहा हो, वो वेद्य को चाहिये कि छल रहित तथा 
आलस्य रहित होकर स्पष्ट रूससे पुत्र की तरह बंतादे जिससे किसी 
काय्य में छात्रों का अज्ञान न रह जाय ॥ २२ ॥ 
शिष्या अपि विशुद्धान्त/करणाः अद्धघान्विता! | 
गुरूक्ती वहुमानाद्या; चापलालस्थवाजिताः ॥२१॥ 
समाहितान्त;करणाः कम्मे कुर्युब्रधाविधि । 
अनुपासितशास्त्रस्थाउनम्यस्तप्रक्रिवस्प व || २७ ॥ 
पाठअ्वणमान्रेण न सिद्धिजोतु जायते । 
एत्ताइशेघु शिष्येषु कदाचित्‌ यदि कस्पाचित्‌ ॥२५॥ 





रसायनसार | १५ 


हम रन 





हस्तात्कम्मेच्यूतिः कार्य्ये ल्यापते त्तत्र सद्रुरु। । 
द्रव्यायासक्षर्य पश्यन्‌ प्रातिक्रुध्येन्न शिष्पकम ॥२६॥ 
शिष्यों को भी चाहिये कि शुद्धान्तःकरण, श्रद्धायुक्त तथा एकांम्र 
मन होकर शुरुजी क वचन में बहुमान करते हुए चशथ्चलता वा 
आलस्य को छोड़कर विधिपूर्वंक काय्य करें । क्योंकि जिसने 
शास्राध्ययन नहीं किया ओर क्रिया क्रम को भी नहीं देखा, वह 
केवल पाठश्रवणमात्र से सिद्धिको नहीं प्राप्त हो सक्ता है। ऐसे उत्तम 
शिष्यों में से किसी के हाथ से यदि कभी चन्द्रोदयादि को शीशी 
फूट जाय तो द्रव्य था परिश्रम का ख्याल करके अध्यापक मद्दाशय 
छात्र पर अत्यन्त क्रोध न करें ॥ २३१ ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ 
नचापि शिष्यों गुरुणा धिक्॒षिप्तों विमना भवेत्‌ । 
चाणिक्संव्यवहारेण प्राकृतन न जात्वपि | 
दृष्टादृष्टाथसुखदा विद्यावापतिः प्रजायते॥ २७ ॥ 
। छात्र को भी चाहिये कि यदि कर्मच्युति होने से गुरुजी ललकारों 
फटकारें, तो भी उदासीनचित्त न हो क्योंकि आज-कल की प्रायः 
णेसी प्रणाली देखी जाती है. कि अध्यापक महाशय तो सममतते हैं 
कि विद्यार्थी दो चार वर्ष हमारे यहाँ फसा रहेगा तो हमारी सेवा 
होती रहेगी और विद्यार्थी महाशय सममभते हें कि जहाँ तक अपना 
दाव लगे वहाँ तक जल्‍दी विद्या लेलो। “गुरु अरु चेला लालची, 


दोनों खेलें दाव” ऐसा परस्पर प्राकृतत्रियों को तरह कपट व्यवहार 
करने से उभयलोक सुखदायिनी विद्या नहीं मिल सक्ती है, ओर न 


अध्यापक की प्रतिष्ठा ही हो सक्ती है ॥२७॥ 
' शाला दिग्दशन दिएं विद्ददुषुद्धिपसारकम्‌ । 
यद्पेश्॑ मचेदनन्‍्पद बुद्धौया तदपि कल्पय्ेत्‌ ॥२८॥ 
यह रसायनशाला बनाने का द्ग्द्शन कर दिया है जिसमें विद्वानों 
को कल्पना करने का मौका मिले इसी प्रकार ओर भी जो विषय रसा- 
यनशाला के उपयोगी हों उनको वेद्य भह्दाशय स्वये कल्पना करलें ॥२८॥ 


रे रसायनसार । 


.अथ भ्राष्टीविधिप्रकरणम 


हि व 








न्‍ह तक 


यन्त्रश्ना 6 
वालुकायन्त्रश्ना्ट्री । ह 
- यावत्युचास्ति नानन्‍्दी छिगुणपरिमितो- 
च्छायसाग्‌ आाएछ्रिकाउ्नः 
स्पाधास्था यत्तलारू सवाति हि 
सिषजो वहिदानोंपयोगि | 
यरत्वद्धेश्ोद्रेभागरस तु भचाति 
पर नान्दिकास्थापनाधों- 
नेरालस्व्येन नान्‍दी कथमिच 
विध्वुता स्पाक्तदर्थो5थ यत्न! ॥ १ ॥ 
बालुकायन्त्र भट्ठी विधि । 
अथ--चन्ठोदयादि रस बनाने के लिये वालुकायन्त्र आाष्ट्री 
( भट्टी ) इस प्रकार वनावे क्ति जितनी झूँची नाँद हो उससे हविगुण 
झकँची भट्ठी वनावे, अयोन्‌ जैसे एक विलांद ऊँची नांद हो तो दो विलांद 
ऊँची भरट्टी चनावे । उसका कायदा ऐसा है कि नाँद को पृथ्वी में घी 
रखकर चारो तरफ नाँद को दो दो अंगुल छोड़कर भट्ठी की दीवार 
वनावे। परन्तु जमीन को आठ अंग्रुल खोद कर यहां बना देना 
चाहिये । जिसमें सुलगे हुए कोयले जमा रहेंगे। नान्दी से दूनी ऊँची 
भट्ठी वनाने का वह अमिप्राय है क्षि भट्टी के नीचे के आधे भाग में 
आँच लगाई जावगी और ऊपर के आधे भाग सें नान्‍्दी रखो जायगी; 
परन्तु चहों यह आशक्ला हो सक्ती है कि विना अवलस्ध के मान्‍्दी 


किस प्रकार अद्टी के अन्दर रहेगी, उसके लिये चह उपाय करना 
चाहिये ॥ १॥ 


रसायनसार । १७ 


शिशाशिशकी न की महक 


आएया; स्थूला शव तिस्र: सुघदितरुपरी पाकिमा शेष्टकास्स्यु: 
तिथेक्‌ स्थित्या समुत्था!ःसमतलबितता: सन्निविश्या द्राढिम्ना। 
तासा मग्माणि कोष्ठीजठरतट्गतान्पेव निय्योन्ति च स्थुः 
चत्वार्य्धेबा5डूगुलानि स्थिति मिह भजते गौ रवाद्यापि नान्‍्दी 
कि--भट्टी बनाने के समय नत्ररी खूब पक्की हुई तीन 
ईंट आड़ी करके दीवार में इस प्रकार मजबूती से लगा दे कि चार 
अगुल तो भट्ठी के सध्यभाग में निकलती रहे ओर अवशिष्ट भाग 
दीवार मे दबा रहे। इन्ही निकली हुई तीन इंटो के अम्रभाग पर 
नान्‍दी रखी जायगी । ईटों को आड़ी करके लगाने का अभिप्राय यह 
है कि वाल्दू से भरी हुई भारी नाँद भी इटों पर ठहर सके, यदि पद्ट 
(चौड़ाई के रूप में) करके लगाई जाती तो भट्ठी भी ज्यादा घिर जाती 
जिससे आँच ठिकाने से नहीं लगती और कमजोर होने से नान्दी के 
बोझ से दृूट जाने की भी शहट्ठा थी ॥ २॥ 
दातव्या घूमगत्ये ततझुखनालिका हस्तमानाश्वथ तिस्रो- 
नान्या; पाश्व समन्तादवाहि रथ न परिस्प्रष्ठु महो5स्ति कोष्ठी 
तेन स्पाहइयडूगलोअएपां परित इह कृतो रन्धमागावकाश;:- 
ऊद्धे दत्वा कपाली स्तदुपरि स पुनर्लेपनीयों मृदा स्थात्‌॥३१॥ 
जब भट्टी आधी बन जाय तब कुछ तिरछी करके लोहे की तीन नलि- 
काये धूम निकलने के लिये रेल के इख्नन की तरह ऊपर मुख करके लगा 
दे, यदि नली नहीं लगाई जातीं तो धूओँ निकलने की जगह न होने से 
अग्नि चुझ जाती। भट्ठी के मध्य मे जो तीन ईटों के अप्रभाग निकले हुए 
हैं उन पर नॉद रख कर देख ले कि नॉद व भट्टी की भीत के मध्य 
में चारों तरफ दो दो अगुंल का अवकाश रहना चाहिए और सम्पूर्ण 
नाँद भट्टी के अन्दर इस प्रकार प्रविष्ट हो जाना चाहिये कि जिसमे 
नाॉँद का शिरा व भट्टी का शिरा समान ( बराबर ) रहे, उस अव- 
काश के ऊपर ठिकड़े रख कर गूढी मिट्टी से ( चिकनी मिट्टी में घोड़े 
रे 





रद रसायनसार । 


की लीद"मिला कर तीन दिन रख छोडते हैं, उसीको गूढ़ी मिट्टी कहते 
हैं। घोड़े की लीद नहीं मिले तो जब का भूसा अथवा गोबर से भी 
काम चल सकता है ) लीप दे जिसमें भट्टी की गरमी व धूओँ उस 
अवकाश के द्वारा कुछ बाहर नहीं निकलने पावे ॥ ३ ॥ 
अआरष्टरया द्वारं वितस्तिप्रमित मिह भवेत्तिय्यंगद्धेज्च तत्न- 
हे देये सज्डताग्रोत्थितदशिखरसमारीम्मिके इृष्टके च । 
एतेनेद सुसिद्ध न घद्नलपरिज्वालशह्ड। न काछक्ष॒त्या- 
घिक्ये न नान्थयामथ भचति समाघातशंड्रेन्धनस्यथ ॥४॥ 

भट्ठी का दरवाजा दो नम्ब्री ईटों को तिरछी जोड़कर वनावे 
जिसमें एक ब्रिलांद चोडा और एक विलाद ऊँचा तीन खूँठ का दरवाजा 
बने । सम्पूण लेखका सार यह हुआ कि इस भट्टी के मध्य भाग में 
लगी हुई तीन इंटों के अग्रभाग पर नाँद रक्खी जायगी, और नीचे क 
आधे भाग में आँच लगेगी, तथा धूम निकलने के लिये तीन नलिकायें 
लगी रहेंगी, और एक दरवाजा ऐसा रहेगा जिसमे दो तीन लकड़ियों 
से अधिक लकड़ी नहीं लग सकें। यदि वड़ा द्रचाजा रक्‍खा जाता वो 
कोई वेसमक आदमी अधिक लकडी लगा कर शीशी को तोड देता, 
इस प्रकार से बनी हुई भट्टी से यद्द फल सिद्ध हुआ कि लकडियो का 
खर्च कम होगा, और रुकी हुईं अग्नि चारो तरफ से यन्त्र में ठिकाने 
से लगेगी, तथा वैद्य को गर्मी नहीं व्यापेगी, एवम्‌ नाँद सें लकडियों 
की ठोकर लगने की भी आशइ्ढा नहीं है ॥ ४ ॥ 

जो लोग खुली हुई भट्टी पर चन्द्रोदय बनाते हैं, उत्तके यहाँ 
पचासों मन लकडियाँ जल जाती हैं, और गर्मी के मारे भट्टी के पास 
वैठा नहीं जाता है। कभी कभी अधिक आँच लगने से शीशियाँ 
फूट भी जाती हैं, तब वैद्य लोग हतोत्साद द्योकर रसक्रिया से विरक्त 
हो जाते है । वैद्यों का ऐसा सन्तव्य है कि शीतऋतु में चन्द्रोदयादि 
रस वनाना चाहिये परल्तु मैंने इस भट्टी के प्रताप से बारहों महीना 
रसायनशाला का काम जारी रखा तो भी कुछ छेश नहीं उठाना पडा। 


रसायनसार । १९ 





बाल॒कायन्त्र द्वारा चन्द्रोदय, मकरध्वज, तालसिन्दूर, मउसिन्दूर, 
विषसिन्दूर आदि रस इसी भट्ठी में बनाये जायँंगे, इसी कारण इस 
भट्टी का नाम “बाछकायन्त्रश्राष्टी” रखा है । । 


काथकरी श्राष्ट्रीः-- 
हस्तद्बयोन्मानमिता विधेया स्थाद्राष्ट्रिका काथकरीति तस्पा। 
पकेशकानिर्मितभित्तिकाया अधस्तले द्वारमरत्निसानम। १॥ 
प्रभख्ननस्थापगप्ता गसाथ कुर्वीत तेनाप्रिरतिज्वलन स्पात्‌। 
अद्वेंडड्गुलबन्द्रमितान्तरेषु लोहागलां चाष्टामितां प्रसाय्थ ॥ 


क्ाथकरी 'भट्ठी-- 

धातुओं के शोधने के लिये वैद्य लोग चूल्हे या सांघारण भट्ठी के 
ऊपर क्काथ बनाया करते हैं. परन्तु उसमें अधिक लकडियों का खर्च 
व विशेष परिश्रम करना पड़ता है । यदि आधसेर या पावभर धातुओं 
का शोधन करना हो तो बेशक थोड़ा परिश्रम सहकर भी ८७क्त प्रकार 
से काम चला सकते हैं । परन्तु जब मर्नों धातुओ के शोधन निमित्त 
बीसो मन क्ाथ की आवश्यकता पड़ेगी तब हमारी निकाली हुई 
४ क्ाथकरीशआराप्टी ” के बिना कथमपि काम नहीं 'चल सक्ता है । 
आजफल वैद्यलोग अनेक ओऔषधों का क्षार इसलिये नही बनाते हैं कि 
उनके बनाने मे बहुत परिश्रम, विशेष खर्च तथा अधिक काल 
की आवश्यकता होती है । परन्तु यदि इस सद्ठी को वेद्ल्ोग अपनी 
अपनी रसायनशाला से वनाकर रख छोड़ेंगे, तो उक्त समस्त कार्य 
आसानी से बहुत कम ख्चे मे शीघ्र हो जाया करेंगे । अतः उक्त भट्टी 
बनाने का प्रकार लिखता हूँ---काथकरी भट्टी दो हाथ ऊँची उठानी 
होगी, इसलिये उसकी दीवार पक्की नम्बरी ईंठों से बनाना शुरू करे । 
भदठी के निचले आधे भाग में अरत्नि ( २० अंगुल ) प्रमाण लम्बा 
तथा चौड़ा दरवाजा रखकर दीवार बनाते । अरक्ि प्रमाण दरवाजा रखने 
का यह असिप्राय है कि जब सत्त्वप्रधान अश्वकभस्म ( जिसको में 





२० रसायनसार | 





श्रीवेंह्॒टेशवरादि समाचारपत्रों में प्रसिद्ध कर चुका हूँ और जिसके ऊपर 
खूब खश्डन मण्डन भी हो चुका है) बनानी होगी तथ 'अश्रक सत्त 
पातन के लिये इसी द्रवाजे के द्वारा लोहे का तसला या थाली भट्टी 
में घुसाई जायगी जिसमें सत्व गिरेगा। यदि छोटा दरवाजा बनाया जाता 
तो कोयले सुलगाने को तो सुभीता बना रहता, परन्तु छोटे दरवाजे के 
कारण भट्टी के अन्दर अन्धकार रहता तो सत्व गिरने न मिरने का 
पता नहीं लगता, और वा पात्र भी सत्व रखने को नहीं घुस सक्ता 
था | इस द्रवाजे के द्वारा वायु का पूर्ण सब्चार होने से अग्नि खूब जलती 
रहेगी, इस प्रकार जब आधी भट्टी तैय्यार हो जाय तव दो दो अंगुल 
का अवकाश छोडकर आठ लोहे के छड़ भट्टी की दीचार पर 
विछा दे | १॥ २ ॥ 


कोष्ठ द्वितीय च दढं प्रकुष्माददघोंद्िसागे खलु कोछिकाया।। 
हार विद्ध्यादिह चापि वैद्य इद्जालदानार्थम्रुतापनुत्त्ये ॥ २॥ 


अनन्तर उसके ऊपर भट्ठी के ऊपर के आधे भाग में नीचे की 
तुल्य गोल २० अगुल चौडा कोछ वनावे । इस कोठे में भी एक दरवाजा 
वना दे जिसके द्वारा पत्थर के कोयले घुसाकर अधिक अम्मि कर दी 
जायगी और कस अप्नमि की आवश्यकता होगी तो जलते हुए कोयले 
चाहर निकाल दिये जायेंगे। यदि यह दरवाजा नहीं बनाया जाता तो 
कोयलों के देने तथा निकालने का दूसरा रास्ता नहीं मिलता क्योंकि 
भट्टी के सुख पर कपायकरी नॉद रखी है। इस दरवाजे को नम्बरी ईटों 
से वन्‍्द रखना चाहिये जब काम पढ़े तब इंटो को हटा ले ॥ ३ ॥ 


समीरणाइमन्तनिभामितीत्यथ॑ श्राष्ट्री सदुद्धेस्वितकोछ भागे | 
तामावपेद्रसमयय् काला5ड्टारैस्खु पर्य्याप्मथोपरि छात्‌॥ ४॥ 


इस अकार जब दृमचूल्दे की ऐसी भट्टी वचनकर तैय्यार हो जाय 
तब ऊपर वाले कोए में पत्थर के कोयले ऊपर तक खूब भर दे ॥ ४ ॥ 


रसायनसार । श्र 





पक्तेष्टकामि!कृत्पीठिकायां संस्थापयेत्‌ का थकरी श्व नान्दीम । 
त्रि!पश्चकृत्वोज्थ समस्त्पटां तां काथ्ये!प्रयूय्यो थ ददीत वह्िम५ 


अनन्तर भट्ठी के सुख पर नम्बरी तीन चार ईंट फासले से रखकर 
क्लाथ द्रव्य वाली नाँद को उनही इईैटों पर बैठा दे । ईट रखने का यह 
अभिप्राय है कि चारों तरफ अप्नि को लपठ निकलती रहे जिससे नॉद 
में पूर्ण आँच लगे । पर इतनी आँच को मिट्टी की चाँद नहीं सह सक्ती 
है, अतः उस पर ठाठ की तीन कपरोटी अथवा कपड़े की पॉच कपरोटी 
करके नाँद को सुखा लेना चाहिये । तब उसमें क्ाथ्यद्रव्य देकर ओर 
द्रव्य से अठगुना पानी भर कर ईटों पर रख दे ओर नीचे के द्रवाजे 
से कोयलों को सुलगाने के लिये लकड़ी की आंच दे । जब पाती 
आपठवों हिस्सा रह जाय तत्र उस क्वाथ को धातुओं के शोधने के काम 
में लावे ॥| ५॥ 


यामत्रयध्वात्र निधानयन्त्न सिन्दूरपाकाप च घालुकाण्यमस्‌ । 
खप्पाच काम नन्ु वेद्यवर्य्यों रसासएवर्य॑ सिद्धियुता सचेयु। ॥९ 


इस भट्टी के हारा दूसरा कास यह सी निकलता हे कि बिना 
परिश्रम के सिन्दूररस बनाना हो तो कपरोटी की हुई आतशीशीशी में 
अथवा चार चार पैसे वाली कुछ हरे रंग की शीशी में कज्जली भरकर 
हंडी के बाछुकायन्त्र में रखकर भट्टी पर चढ़ा दे और बैद्यजी 
आनन्द से घर से जाकर शयन करें, भट्ठी के पास घैठने की आवश्य- 
कता नहीं है। तीन पहर आँच लगने पर सिन्दूरादि रस तेय्यार पाए 
जायेंगे । एक बार हमारी रसायनशाला मे धोलाने के वैद्य पं० मधथुरा- 
प्रसादजी कुछ रस तेयार करने को पधारे थे। उस अचसर पर सथुरा 
निवासी प॑० क्षेत्रपाल जी ने आयुर्वेद को बहुत ज्ुटि दिखलाते हुए 
यह भी एक च्ुटि दिखलाई थी, कि सिन्दूरादिरस बनाने का सुलभ 
अकार आजतक चैद्ों ने नहीं निकाला है। इस बात को झुनकर मैंने 
इस भट्ठी के द्वारा उक्त काये को आसानी से सिद्ध कर दिया था। तब 


श्र रसायनसार | 
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से जब हमको जल्दी होती है वों इसी प्रकार सिन्दूरादि रस तैयार 
कर लिया करते हैं ॥ ६ ॥ 
यद्यप्यत्न गुणैरल्प) सिन्दूरादिरसः क्ृतः | 
तथापीशेशरीयोगो रोगोन्दलविधों क्षम/ ॥»॥ 
चच्वि इस प्रकार तेव्यार किए हुए सिल्द्राद्धि रस छुछ कम सुख 
वाले दोते हैं पर वो भी शिव्युऋ्न पारद व पाती रजो गत्वक का चोग 


किन 
०. कर 
शांग 


रोगों के नाश करने मे छाष्टादि ओपयो की अपेक्षा कहीं अच्छा है॥७॥| 
शुद्धयन्धकसू ताबल्य चासला मसाचवितापधें। | 
कन्नली ज्षमते रोगान हन्तुं क्रिछत पाचिता ॥4॥ 
न्‍्योंक्ि जब शुद्ध पारद व छुठ् सन्‍्वक् की बनी हुई तथा अनेक 
अपनों से भाटिठ कजली ही रोगों को दूर करने मे समर्थ है तो उसके 
पकाने ( सिन्द्रादि बनाने ) पर उसके शुण का क्‍या कहना है ॥ ८ ॥ 
अनच्चनच चाश्चर नाइहइत घपजद्याचान्डाश यागन छुटठ्ड़णर्प [ 
सत्वच जुश्वद्थ ताम्रघातुक्रव॒त्पचण्डा स्वलेन सम्धघक ॥€॥ 
तीसरा फायदा इस भट्टी का चह भी है कि वेच लोग अश्रक की 
निश्वन्द्र भस्म बनाने के लिये पचास पुद देते हैं तो भी चन्द्रिका नहीं 
जाती परन्तु इल भरट्टी में एक ही घर घुद देने से अभ्रक्त निम्नन्द्र हों 
जाता है, इस दिपय को अभ्रक भत्न प्रकरण में लिखेंगे, ओर चौकिया 
उद्दने # यांग से अभ्रक्त का सत्व भी इस भट्ठी के द्वारा निकलता है । 
इस भट्ठी मं इतनी भचण्डारिति रहती हू कि साम्रवातु भो तुरन्त व्रत 
हो जादी हैं॥९॥ 
ज्षाराघ्वास्थामनायासैजोयन्ते शुक्तिपाचनाः । 
शाधना रोचनाश्रावि मन्दाउच्नो चातिपूजिता।॥१व 
ब्स भट्ठी क्ष चौथा फायदा यद्द भी है कि जिन औपवचियों का 


चार निछालने का अयोजन होगा चह चार सी इस भद्ठी के द्ारा 


रसायनसार । २३ 





आसानी से निकलेगा, जिसकी विधि परिभाषा प्रकरण में लिरूँगा। 
पह ज्ञार अन्नपाचन, उद्रशुद्धि तथा रुचि एवं भन्दारिन में बहुत 
उपयोगी है । हमारी रसायनशाला में हजारों मन वनस्पतियाँ काम में 
लाई गयी थीं, उन सबो का क्षार इसी भदूठी के द्वारा निकाला 
गया था ॥ १० ॥ 

प्रवासोत्थापनीया चेदेषा लोहस्प चुल्लिका । 

यत्रतज्ञापि वैद्यस्थ सिन्द्रादिविधौ क्षमा ॥ ११ ॥| 


इस भट्टी की अधिक प्रशंसा क्या की जाय यदि ऐसी ही लोहे 
की छोटी भद॒ठी बनाई जाय तो उसको सफर में भी रख सकते 
और, प्रयोजन पड़ने पर 'अल्पावकाश में मुसाकिरखाने में भी बैठ कर 
चैयराज सिन्दूरादि रस तेय्यार कर सकते हैं। इसका प्रकार सिन्दूररस 
विधि मे लिखेंगे। इस प्रकार लाभ की बहुत सी युक्तियाँ निकल 
सकती हैं, परन्तु परमेश्वर की कृपा से वेद्यो का उत्साह बढ़ना 
चाहिये।॥ ११॥ 


शोधनाथश्नाष्ट्रीविधिः-- 


४5०5 


खात्वा पू् धरित्रीं वसुपरिमिततां याम्ति यन्नाहुलानि 
छुत्तवा शालीयशिए्ति पदनगातियुत्तां हस्तमानावकाइएल। 
भ्रा्टीमित्ति खुवैद्या!! ऋुरुत हि परितो झत्सया हस्तमानाण्‌। 
तस्पा देयोपरिष्टाच्छद्रिथ सुदृढा झत्स्नथा लिप्यसाना॥ १॥ 


सच्छिद्रा धूमगत्से ह्यपरिगतमथों तापरक्षा्थमस्थाः । 
हम्घौकार॑ खलु प्रावरणभमथ गतिथेत्र धूमानिलानाम ॥ 
शोष्पाणां सम्पुटानां गतय इह सदा द्वार एवं च तिस्र; 
' तस्पा भूमेस्समन्तात्कुरुत सुभिषजो झत्सया छिद्ररो धम्‌॥२ 


अन नल #ओ “पपा 


्जाज+ 
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कल रन जिन लिन लक 2 सर तर ला मिद टी की 
तस्पाश्व को या; खलु काछदाने द्वारदय श्वान्यद्पि कियेत- 


तृतीयमाध्मित परिशोर्धनी स्पादेया सुलोहस्प द॒ढा हि दर्वी ॥ ३ 


शोधनाथे भ्राष्ट्री की विधि-- 

आजकल वैद्य लोग खर्णादि धातुओं को तैलादि वर्ग में शोधनाथे 
कोयलों पर रखकर धौंकनी से अप्रि में निष्टप्त करते हैं, क्‍योंकि 
“इड्ालै प्रधमेडातून” इत्यादि रसायनाचार्य्यों के बचन मिलते हैं, 
उन बचनों का यह अभिग्राय है कि जब तक धातुओं को अप्रि में अति 
निष्टप्त नही करेंगे तब तक शोधन द्रव्य तैलादि को पूर्णतया आत्मसांत्‌ 
( अहण ) नहीं करने से धातुओ का दोष समूल नष्ट नहीं हो सकता । 
अत, गण वृद्धि भी नहीं हो सकती । इसलिये खूब धमाने से जब 
खणोदि धातु अग्रिमय हो जायें तब शोधन द्रव्य में बुकाना चांदिये । 
परन्तु इस शोघन-अक्रिया में कोयलों का अधिक ख् है और धोंकनी 
घमाने वाले तथा शोधने वाले अनेक मलुष्य अग्नि की गरमी से इतने 
खिन्न हो जाते हैं, कि जिससे कितने ही वैद्य तो सामान्य शुद्धि करने 
के समय सात सात वार की जगह तीन तीन वार ही शुद्धि करके रह 
जाते हैं, तथा कुछ लोग सामान्य शुद्धि बिलकुल ही न करके विशेष 
शुद्धिमात्र द्वी से निश्शेष शुद्धि मान बैठते हैं । परन्तु जब तक घातुशओं 
की सामान्य तथा विशेष शुद्धि पूर्ण रूप से नहीं को जायगी तब त्तक 
यथाथ गुणकारी नहीं हो सकतीं। 

अत धातुशोधनार्थ भट्टी वनाने को विधि लिखता हूँ---चिकनी मद्टी 
में जो का भूसा मिलाकर पानी से सानकर दस दिन तक पड़ी रहने दे । 
सट्टी का पानी सूख जाय वो और डाल दे । ऐसा करने से अप्मि लगने 
पर मट्टी फटती नहीं है। इस मद्टी को भी “गूढी” मिट्टी कहते हैं । 
इसी मिट्टी से र्हेसे हुए कच्चे मकान चहुत दिन तक मजबूत रहते हैं । 
रसायनशाला की दीवार से एक हाथ,का अन्तर (फासला) छोड़कर भट्टी 
की दीवार बतावे। उस दीवार का आसार ( चोडाई में ) डेदविलाद 
(१८ अगुल) दोना चाहिये, जैसा हृवन करने के लिये अग्निकुण्ड होता , 
है। वैसी चारकूंट की भद॒ठी पृथ्वी से एक हाथ झँची चनावे, आठ आठ 
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'अंगुल झँचा आसार तीन तीन दिन के बाद उठाना चाहिये | यदि एक 
ही दिन में एक हाथ ऊँचा आसार उठाया जायगा तो भट्ठी गिर जायगी, 
क्योंकि बिना ईटों के केवल मिट्टी की दीवार नहीं ठहर सकती है इस- 
लिये कुछ कुछ सूखने पर दीवार को उठाना चाहिये | जब दीवार एक 
हाथ ऊँची चारों तरफ से उठजाय और कुछ सूखीसी दो जाय तब 
'अठारह अंगुल के आसार को भीतर बाहर खुरपे से छील छील कर 
आठ अंगुल चौड़ा रहने दे, दस अगुल को खुरच डालने से आठ 
अंगुल सार-भाग निकल आता है । फिर एक हाथ का डण्डा लेकर 
भदठी को अन्द्र से नाप ले, चौड़ाई तथा लम्बाई मे एक हाथ अवकाश 
रहे, जिसमें अग्नि जलाई जायगी । परन्तु यह स्मरण रहे कि भट्ठी की 
दीवार बनाने से पहले आठ अंगुल गहरा गड्ढा पथ्ची में खोद कर खूब 
'ठोकदे, और गूढ़ी सद्टी से लीप दे । भट्टी के अन्द्र गड्डा खोदने का 
यह अभिप्राय है कि जली हुई लकड़ियों के कोयले उसी गड़े में जमा 
रहेंगे तो भट्टी में ताव खूब आवेगा । थदि गड्ढा नहीं खोदा जायगा, 
'और कोयलों से भट्टी भर जायगी तो भट्टी मे ताव नहीं आवेगा । इस 
अकार एक हाथ ऊँची भीत ओर आठ अंगुल गहरा गड्ढा मिलकर 
एक हाथ आठ अगुल ऊँची भट्टी हुई | इस भट्टी के पूषे दिशा और 
पश्चिम दिशा की तरफ भट्टी के कोने के पास आमने सामने पएथ्वी से 
सम्बद्ध दो दरवाजे इतने बड़े बना दे जिसमे पतली लकड़ी दो और 
मोटी लकडी एक घुस सके । मोटी लकड़ी का प्रमाण आदमी के 
पैर की पिडली सा समझना चाहिये। भट्टी फे कोनों के पास दो 
दरवाजा बनाने का यह अमभिप्राय है कि दोनों तरफ से दो दो पतली 
लकड़ियाँ जलें जिससे ऑँच खूब लगे और दक्षिण दिशा की तरफ 
भटठी की दीवार के बीच से पृथ्वी से छः अगुल ऊँचे पर एक बिलांद 
लम्बा चौडा चौखूटा तीसरा दरवाजा और बना दें। जिसके द्वारा 
धातुओं के शोधने के लिये लोहे का कलछा घुसाकर रक्‍खा जायगा, 
इस प्रकार जब तीन दरवाजे वाली, एक हाथ आठ अंगुल ऊँची भदठी 
चनकर तैय्यार हो जाय, तब उसी गूढी मिट्टी की बनी, तथा सूखी 
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हुई, मटठी के नाप की एक छव (ढक्कत ) से भदठी के मुख को' 
ढॉक दे । ढक्कषम के मध्य मे इतना बड़ा एक छिद्र रहना चाहिये, 
जिसमे वालक का हाथ घुस सके । अनन्तर गृढ़ी मिट्टी से ढक्कत व 
भट्ठी के दरवाजे को घारों तरफ से अच्छी वरह बन्द कर दें जिससे 
किसी स्थान से अग्नि की लपट तथा धूम नहीं निकल सके । छत में 
छिद्र वनाने का यह अभिप्राय है कि उसी के द्वारा भट्टी का धूञँ निकला 
करेगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता धूम निकलने का नहीं है । 
शोधन के निमिच दस पाँच कललछे वनवाकर रसायनशाला में तेयार 
रखने चाहियें, क्‍योंकि अग्नि में जलने के कारण एक कलछा पांच छः 
दिन तक काम देता है। हमने एक सन पन्द्रह सेर खर्ण, रजत, 
इत्यादि धाठुओं की भस्म वनाई थी, जिनके शोधने में दस कललछे 
चेकाम हो गये थे । एक कलछे का कटोरा ४ सेर और छड़ ३ सेर 
होने से ७ सेर का भारी कलछा होता है। कटोरा इतना बडा 
होना चाहिये, जिसमें दो सेर जल अठ जाय। कलछे का गज 
तीन हाथ लस्ता रहे, जिसमें वैद्य को उठाने में तकलीफ न हो। भट्टी के 
द्रवाजे में कलछा घुसा कर द्रवाजे को एक लोहे के ढक्कन से ढांक देना 
चाहिये, जिससे अग्नि की ऊष्मा भट्ठी के अन्दर ही रहे । द्रवाज 
का ढक्कत लोहे की मोटी चादर का होना चाहिये । उस ढक्षन के सिर 
पर एक छोटासा छिद्र रहे जिसमें लोहे की शलाका घुसाकर ढक्षन 
को उठाने तथा रखने में सुभोता पढ़े । छिद्न नहीं रहेगा तो अग्निमय 
निष्टप्त दक्कन किस प्रकार उठाया जायगा ९ और उस ढक्षन के तल 
भाग को थोड़ा काट देना चाहिये, जिससे कलछा की डंटी दक्षन के 
रखने मे अतिवन्धक न हो । इस पकार मट्टी तो वनकर तैय्यार हुई । 
परन्तु भट॒ठी के छतवाले छिद्र से इतनी जोर से धूम तथा अग्नि की 
लपट निकलती है कि वहाँ बैठना मुशक्रिल होता है और बहुत घास भी 
उठती है, अत उससे बचने का उपाय लिखता हूँ--जिस प्रकार कोडे के. 
ऊपर अटारी बनाते हैं, उसी प्रकार भट्टी की छुठपर मैरी (अटारी) बना दे । 
इस अटारी की पूव दिशा में एक छोटासा दरवाजा बना दे जिसके हारा 
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हंवा जाया करेगी ओर एक द्रवाजां पश्चिम की ओर छुछ बड़ा बना दे' 
जिपतके द्वारा सुखाने के लिये सम्पुट अटारी मे रखे जायगे। 
तीसरा द्वोजा उत्तर की ओर रहे जिससे भट्ठी का घुआं (जो छत 
के छिद् से निकलता है ) निकलता रहेगा । और धातु शोधने के निमित्त 
चैययमहाशय भट्ठी के दक्षिण तरफ उत्तर की ओर मुख करके बेठेंगे। 
अतएव धूओं निकलने का दरवाजा उत्तर की तरफ रखा है जिससे 
वैद्य को घुआं नही लगे । अटारी का घरेड़ा ( निष्कस्भ ) लोहे की 
छुड़ का बनावे उसका एक भाग रसायनशाला की भीत में लगा दिया 
जायगा जिससे गिरने का भय नही रहेगा ओर बरेंडे का दूसरा भाग 
अटारी की भीतपर रहेगाः उसीपर अटारी का छप्पर (जोकि गूढी मिट्टी 
का बना है) रखा जायगा । वाद सम्पूर्ण-अटारी वछुप्पर को गू ढी मिट्टी से 
ल्हेस दे जिससे अग्नि के वेग से अटारी गिर नहीं सके । और धूम तथा 
 ऊष्मा नही निकलने से भट्टी से ताव खूब आये । भद्ठी की दीवार व 
रसायनशाला की दीवार के बीच मे जो एक हाथ की गली छोड़ दी 
गई है उसको मिट्टी से भर न दे किन्तु इधर उधर पतली दीघार बना 
कर वायु का मार्ग बन्द कर दे | और जहां पर वैद्यजी बेठे हैं वहॉपर 
रसायनशाला की दीवार मे एक खिड़की रहनी चाहिये जिससे वेद्यराज 
को बाहर की हवा लगती रहे और भट्टी का धूम तथा धांस नहीं 
सता सके । रसायनशाला की दीवार व भट्ठो की दीवार के बीच सें 
गली रखने का यह अभिप्राय है कि धमारे से निकली हुई भट्टी की 
महोष्मा गली तक फेल जाने से अठारी को फोड़ नही सके । अटारी 
के पश्चिम का दवोजा ढका रहना चाहिये जिससे सम्पुट भी जल्दी 
सूखे और ऊष्मा के अन्द्र ही रहने से भटठी मे ताव भी खूब रहेगा । 


उपरोक्त कुल लेख का सारांश यह हुआ कि भट्ठी मे तीन दरवाजे 
रहेंगें, जिनसे पूर्व व पम्मिम वालों से ऑच दी जायगी, और दक्षिण 
वाले से धातु-शोधनाथ कलछा घुसाया जायगा और आअटारी में भी 
तीन दरवाजे बने हैं, जिनमे पूव की तरफ छोटे दवोजे से हवा जायगी और 
उत्तर दरवाजे से धूम निकलेगा तथा पश्चिम की तरफ कुछ बढ़े दवौजे के 
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द्वारा सम्पुट रखे जायेंगे। ऐसी भट्टी घनाने से वैद्य आसानी से सत्र 
घातुओं का शोधन अल्प-व्यय व अर्प-परिश्रम तथा बिना किसी दूसरे 
आदमी की सहायता के कर सकते हैं। इस भट्टी में पतली दो दो 
लकड़ियाँ और भोटी एक एक लकडियों की आँच देने से दो मन 
लकड़ी की सी आँच लगा करती है । इस वँधी हुई अग्नि के लगने 
से चॉदी, काँसा वगैरद थोडी देर में विना सुद्दागा डाले दी दुत दो 
जाते हैं । मेरे यहाँ रसायनशाला में इस भट्टी की रचना देखने के 
लिये सेऊड़ों मनुष्य आया करते थे । 

भारतधर्ममद्ामएडल के सस्थापक परसहंसपरिनाजकाचाच्य 
ओ स्वामीज्ञानानन्द्सरस्वती जी महाराज तथा महामह्दोपाध्याय श्रात 
स्मरणीय वेकुएठवासी श्री भागवताचाय्य॑ स्वामीजी महाराज प्रभृति 
महाशय इस भटठी को देखकर कहते थे कि हम भी लोगों को उपदेश 
करेंगे जिससे वैद्यलोग ऐसी ऐसी कल्पना करके भारतवप में 
आयुर्वेद विद्या का प्रचार करें। श्री काशीधाम के श्रसिद्ध रईस 
भरे परममित्र आनरेबुल बाबू मोतीचन्दुजी भी इस रसायनशाला 
के ढग को देखकर कहते थे कि हमारे बाग में भी ऐसा ग्रवन्ध हो जाय 
सो हम भी अश्वक, रजत प्रश्नति भस्म बनवावें । यह भदठी हमने केवल 
मिट्टी की बनाई है ! इंठ एक भी नहीं लगाई है | इसका अपिग्राय यह 
है-मट्टी की भट्टी बनाने से भटठी की ऊष्मा बाहर नहीं निकलती । एक 
चार (पहले) चन्द्रोदय की भट्टी मद्दी की बनाई थी तो भीष्म ऋतु में भी 
पैसठ शीशी उत्तारलीं तो भी उतनी गर्मी नहीं लगी, फिए एक बार जल्दी 
भट्टी तेय्यार करने के लोभ से नम्बरी पकछी ईंटो की भट्टी बनाड थी 
तो शीत ऋतु में भट्टी इतनी तप्त रहती थी फी बिना बल्ल के लेदे रहने 
'पर भी शीत नहीं लगता था ॥१॥५॥१॥ 


चेदिय क्रियतां श्राष्ट्री स्वधातुविशोधनी | 
अबब्र्य सुकरां शुद्धि मन्यते श्यामलुन्दरः ॥ ४॥ 


अत मेरा विचार यह दे कि यदि वक्त प्रकार की भट्टी बनाई 
जायगी तो सैकड़ों मन धातुओं की शुद्धि वैद्य लोग आसानी से कर 


रसायनसार | कप 


लिया करेंगे। वैद्यों को अनुभव है कि एक सेर धातु शोधन करने में 
कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, वे सब छेश इस भट्ठी ( शोधनाथे 
भआ्राष्टरी ) के प्रताप से पास भी नहीं आ सकते ॥ ४ ॥ 


(क 


तालादिभस्मकरी अ्राष्टी )- 


४० 
साद्धा वित्तस्ति; परिमाणतोअःया- 
स्तलेगलेत्वास्ति वितस्ति कल्पा । 
क्रमेण चेनां कुरू सड्ूठागं 
पडड़गुलान्यत्न च यान्तु गते ॥ १॥' 
तालादिभस्म बनानेवाली 'भट्ठी-- 


वैद्य लोग हरिताल, संखिया, मेनशिल आदि की भस्म चूल्हे पर 
तथा दूसरी भट्ठियों पर यन्त्र रखकर किया करते हैं । परन्तु वैसा 
करने मे लकड़ियों का अधिक ख्चे व परिश्रम एवं विशेष समय तथा 
अधिक ताप से बहुत छेश उठाना पड़ता है । अतः सुगमता से ताला- 
दिक द्रव्यों की भस्म बनाने के। लिये तालादि भस्मकरी श्राप्ट्री का प्रकार 
लिखता हूँ---इस भट्ठी का भीतरी तलभाग डेढबिलांद ( १८ अंगुल ) 
चौड़ा रहना चाहिये; ओर ऊपर एक बिलांद से छुछ ( १ अंगुल या' 
दो अंगुल) कम रददना चाहिये | अर्थात्‌ इस भट्ठी को इस प्रकार बनावे 
जो ऋमसे ऊपर को सकड़ी होती जाय । इसके तलभाग में (जमीन 
में) छ अंगुल का गहरा गड्ढा खोद दे, जिसमें जली हुईं लकड़ियों की 
आँच खूब भरी रहेगी । जिसके सहारे से एक लकड़ी भी खूब जलती 
रहेगी ॥ १॥ 


पक्षेष्टकाभ्यां सुखसंयुताभ्यां द्वार॑ विद्ष्घात्तलविस्तृता+्याम) 
/ 5 _ ८४. 8 कौछी 
पादोनहस्तोपरिमूमितः स्पात्तालादिभमस्माथोमयश्व कोष्ठी॥ २. 





नोट--१ भ्रिछांद बराबर ९ इग्च । ५ आंगुरू घराबर हे इस्च । 


३० रसायनसार । 





इस भट्टी का दरवाजा पकी हुई दो नम्बरी ईंटों को ऊपर से मुख 
जोड़कर ओर नीचे भाग को फेलाकर त्रिकोण बनावे। ऐसा 
सकरा दरवाजा बनाने का यह अभिप्राय है कि लकडिया अधिक नहीं 
बुस सकें और भटठी की भाफ बाहर नहीं आवे। यह भदटी प्रथ्वीवल से 
“ऊपर तक पौन हाथ (१८ अगुल) ऊँची रहेगी । इससे भीतर छ अगुल 
गहरा गड्ढा व अठारद अंगुल भसट्टी की भीत मिलकर एक हाथ ऊँची 
भट्ट्टी बनेगी । इस भट्ठी में इरिताल, सखिया, मेनशिल, इत्यादि की 
भस्म आसानी से तैय्यार होंगी । जिसकी विधि हरितालादि भस्म प्रकार 
में लिखूगा ॥ २ ॥ 
करपूरासिन्द्रचलारिसरपिस्तैलादिसिद्धों निहितेयमस्ति ! 

कूष्माण्डपाकादिविधावपि स्पाह्नंधिच्छिदक्षारविनिर्मितो प्चरे 

इतीमे वश्त्यमाणाश्र प्रयोगास्सिद्धिहेतवे | 

अस्पासेव प्रसाध्यन्ते रोगनिर्मूलनक्षमाः ॥४॥ 

इस मट्टी में क्पूरसिन्दूर, वातनाशक घृत, चातारि तैल, कृष्मा- 
णडपाक, घृतकुमारीपाक, और छ्लेंग की गिलटी, गण्डमाला इत्यादि 
अन्थियों को फोड़कर बहानेवाला क्ञार तथा और भी अनेक चश््यमाण 
अयोग जो तत्काल फायदा करने वाले होंगे, बनाये जायँगे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

९ 
सवाथकरी भ्राष्ट्री विधिः--- 
अध्यद्धेहस्तमितकाछ्ठनिवेशनाहा पूर्व 
लिखेलु खलु कुंडलनां सुचेय।। 
कुय्याद्षितस्तिमितगतेवतीश्वच॒ मध्ये 
भित्ति चर तां परित आरचयेद्‌ द्रढिन्ना ॥ १॥ 
अष्ठाद्शाज्ुलमिते खलु मध्यदेंशे 


भित्तिश्व लोहमयद्ण्डचतुणयेन । 


रसायनसार | ३९१ 





जुष्टान्तथा विरचयेच्च यथा यथेष्ट दण्डाः 
प्रवेशछुपयान्ति च भित्तिमध्ये ॥ २॥ 
सवाथेकारी श्राप्ट्ी विधि।--- 
पहले प्रृथ्वी में एक कुएडलना ( गोलाकार रेखा ) ऐसी खींच दे 
जिसमे डेढ़ हाथ का डंडा अट जाय। उस कुण्डलना के मध्य भाग में एक 
विलांद गड्ढा खोद दे । उसमें पानी डालकर मिट्टी को खूब कूटकर पक्का 
कर दे । फिर गढ़े के किनारे से कच्ची ईटों की भीत बनाना शुरू कर । 
भट्ट्ी की भीव कुल २८ अगुल (१ हाथ चार अगुल) ऊँची ले जानी 
होगी । उसमे से अठारह अगुल जब भीत चुन जाय तब ४ लोहे के 
एक एक हाथ लम्बे डण्डे भीत में चारों तरफ से इस अकार ढीले 
लगावे कि काम पड़ने पर भीत से बाहर सी निकाल सकें, और 
काम न रहने पर भीत के झन्दर भो घुसाये जा सकें ॥ १ ॥ २ ॥ 


दण्डेषु चेषु परितिष्ठाति लोहजाली 
या सम्पुटपाति निवेशनकाय्थेहेतो! | 
तीव्राशिदानविधये परितः प्रकुय्यो- 
दज्लारराशिमिह सम्पुटभाजनन्तत्‌॥ ३ ॥ 
लोहागलादुपरि चैव दशाडगगुलां तां 
भिरत्ति पुनविरचयेत्कमसझ्दाग्राम । 
स्पाद्ष्यड्गुलोनकर सम्मितवक्‍्तयुक्तां 
द्वरदयश्व विद्धीत वितस्तिसानम ॥ ४॥ 
भित्तरध) खुदढमिन्धन दानहेतो- 
रेकां नलीश्व सुद्ठां विनिवेशपेत । 
आहछ्टायां सछुछ्धितवर्ती द्रतियेगग्नां 
या5धोछुखे सवाति छुष्टिनिवेशयोग्या ॥ ५ ॥ 


३२ रसायनसार । 


इन डडों को भीत से छ' छ अगुल निकालकर इनके ऊपर लोह 


जाली रकखेंगे, जैसी दमचूल्हे में रखी जाती है। इस लोह जाली 
पर किसी औषध के सम्पुट को रखकर यदि दीब्राग्नि देनी होगी तो 
सम्पुट के चारों तरफ पत्थर का कोबला या लकड़ी के पक्के कोयले 
रखकर सट॒ठी के नीचे से आच लगाना होगा । बाद डंडों के ऊपर 
दस अंगल भीत और चुने | भीत को आरम्भ द्वी से इस प्रकार सकरी 
करता हुआ उठावे जिसमें दो अग॒ल कम, एक हाथ (२२ अगुल ) 
चौडी लोह जाली आजाय | एक एक बिलांद लम्बे चोड़े मज़बुत 
आंच देने के लिये दो दरवाज़े सीत के अधो भाग में वनावे | भदठी मे 
एक हाथ लम्बी लोहे की नली ऊपर को उठी हुई कुछ तिरछ्ली करके 
लगावे । उस नत्ली की बनावट ऐसी होनी चाहिये कि जो भाग भद्ठी 
के अन्दर रहेगा जिसमें अग्नि की लपटें घुर्सेगी वह इतना पोला होना 
चाहिये जिसमें मुट्ठी घुस जाय ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥| 


किश्वाडगुलतञ्नय झुखा ननु घोपरि छ्ा- 
न्मध्याप्रिदानविधये निहतेयमस्ति । 
खद्प्रिदानविधये विद्धीत धीमान 
स्वारथोहेरन्ध्रयुतमध्यगर्सपिधानम ॥ ९ ॥ 
ऊर्दे सुखे खलु ददीत यथा खद॒।स्पाद 
आद्टूयग्रतस्थ निद्धीत विशालचुल्लीस । 
एत्तेन वारणछुपाति हि वह्ितापः 
पाको भचेच हरितालमसुलस्थ चुल्याम ॥ ७॥ 
उस नली के ऊपर का मुख जिसके द्वारा अग्नि की लपट बाहर 
निकलेगी, वह तीन अंगुल पोला होना चाहिये । यह नली अन्तर्धभ 
चन्द्रोदयादि रस पकाने में सध्यागिति देने के लिये रक्वी गई है । यदि 


मन्दाग्नि की आवश्यकता द्वो त्तो नली के ऊपरवाले तीन अंगुल पोले 
छिद्र में एक मद्दी की डाट बनाकर ठोकदें, उस डाठ में इतना 


रसायनसार । शेर 





ल्‍च- सती <म चल 


चड़ा छिद्र करदें जितनी आँच देने की आवश्यकता हो । ऐसा लिए कद जितनी आच देने को आवश्यकता हो सा करने: 
से मन्दाग्नि का काय्ये यथेष्ट सिद्ध हो जायगा | दरिताल इत्यादि की 
भस्म बनाने के लिये भट्टी के ऊपर एक लोहे का बड़ा चूल्हा रख दे । 
उसी के ऊपर हरितालादि युक्त 'खल्वसुधायन्त्र” ( परिभाषा प्रकरण 
में देखिये ) रक्खा जायगा। जिससे भट्ठटी के अन्दर लोहजाली पर 
कोई अश्रकादि की भस्म भी बनती रहेगी और ऊपर अनायास हरि- 
तालादि की भस्म तेयार हो जायगी। ऐसा करने से क्रियाप्रवृत्त वेय 
को झरू्सा भी नहीं लगेगी, और काय्य भी ठिकाने से सिद्ध हो 
जायगा ॥| ६ ॥ ७॥ 

संशोधनाय खलु घातुगणस्थ कुय्घाद्‌ 

आहछ्रयामिहैव तु वितस्तिमितश्व॒ रन्धम्‌ । 
द्वारद्यादितरपाश्वैग् तद्न्‍्त- 
देवी निवेशयति घातुविशोधनाथ ॥ ८॥ 

स्वणोदि धातुओं के शोधने के लिये इसी भट्टी के दोनों द्रवाजों 
के बीच में एक बिलांद लम्बा चौड़ा एक दरवाजा और बना दे; जिसके 
द्वारा धातुओं को निष्टप्त ( पिघलाने आदि ) करनेके लिये कलछा 
घुसाया जायगा ॥ ८ ॥ 

चुल्लेरुपय्थेपि कषाथकरी च नान्दी 

स्थाप्यान्तरेडप्रकछुखस्थ विपाचनाथ । 
वैद्योपयुक्तनिखिलाथेकरी यसेका 
सम्पद्यते विविधयुक्तिभिर्थमभाजाम्‌ ॥ ६ ॥ 

जब धातुओं के शोधन निमित्त क्राथ की आवश्यकता होगी तब 
मिट्टी की नॉंद के ऊपर तीन कपरोटी करके भट्टी के ऊपर रखे हुए 
लोहे के चूल्हे पर रख देंगे, और नॉंद में क्ाथ्य द्रव्य व पानी भर 
देंगे । चूल्हे के अभ्यन्तर (भीतर) मे कोयलों पर अश्नकादि के चार पाँच 
सम्पुट भी रख सकेंगे । इस प्रकार अनेक युक्तियों से वेद्यो के सम्पूर्ण 
३ 


३४ रसायनसार । 


कार्य्य करने वाली यह भट्टी है । आयुर्वेद में प्रायः ऐसी कोई दवा न 
होगी जो इस भट्टीसे तैय्यार न हो सके। जैसे-गजपुट का काम हो तो 
लोहे के चारों डंडों को अन्द्र घुसा कर व लोहजाली को निकाल कर 
तथा दरवाजों को वन्द्‌ करके मध्य भाग में सम्पुट रखकर ऊपर नीचे 
आँच देने से गजपुट का काम ले सकते हैं । वाराहपुट की आवश्य- 
कता होगी तब भट्टी के ऊपर लोहे का चूल्हा रखकर लोहजाली पर 
उपला भरकर चूल्दे के अन्दर सम्पुट रखकर अवशिष्ट भाग को उपलों 
से भरकर आँच दे देंगे और चूल्हे के दरवाजे को ईटों तथा लोह 
ढक्षन से ढॉक देंगे। यदि कुक्कुटपुट की आवश्यकता होगी तो 
लोहजाली पर ही सम्पुट रखकर काम चला लेंगे, ऊपर लोहचूल्हा 
रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वैद्यों को क्रियासक्त 
होने के कारण रोटी बनाने का अवकाश नहीं मिले तो नली के छिंद्र 
पर ही कढ़ाई रखकर साग पूरी इत्यादि भोज्य वत्तु बनाकर काम 
चला सकते हैं ॥ ९ ॥ 

हे्वरानुगहेणैषा वैद्यपुण्यचयैस्तथा । 

अआीसवोधेकरी श्राष्ट्री ज़तेति इ्यामरुन्दर। ॥१०॥ 

ऐसी भट्टी बनाने के उद्योग में में वर्षों से लगा हुआ था । अन्त 
में इं्वर की कृपा से अथवा यों कहिये कि वैद्यों के सुकृत सम्भार से 
यह “सवोर्थकरी आए्टी” घनकर तैय्यार हो गई ॥| ९० ॥ 


गजपुटम- 
अध्यद्धहस्तमितगतेमितस्ततओ्- 
दासेष्टकमाभिरभितः कुरू क़ूपतुल्यस । 
तन्मानतुल्यम्षपिधानझुपय्थेपि स्पाद 
.._ वायूज्ञमाय विलयुक्तमिदं गजारुपम्‌ ॥ १॥ 
तीत्राग्रेदानाथ पुर्द गजारूय॑ 
लोहाद्धिताइुपघोगकारि | 
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गजपुद विधि- 

आजकल प्राय' बहुत से वेद्य; लोह, अश्नकादि में पुट ( बँधी- 
हुई 'आँच ) देने के लिये यो दी गड्ढा खोदकर नीचे ऊपर उपला 
रखकर बीच मे सम्पुट रख दिया करते हैं। इस प्रकार सौ या पचास 
बार आँच देकर शतपुटी या पश्चाशत्पुटी भस्म मान लिया करते हैं । 
परन्तु इस प्रकार अम्नि देने से पूर्ण पाक नही होया है। क्योकि अप्नि 
की ऊष्मा इधर उबर पोली जमीन मे प्रविष्ट हो जाती है तथा ऊपर 
से शीघ्र निकल जाती है । कितने वेद्य गड्ढे को चिकनी मिट्टी से ल्हेस 
भी देते हैं तो भी अप्रि के वेग से दो चार वार ही पुट देने से गते की 
मिट्टी गिर जाती है और गते बहुत बडा हो जाता है । अतः गजपुटादि 
बनाने का प्रकार लिखता हँ--- 

गजपुट बनाने के लिये ढाई हाथ दुसरा का गोल गड्ढा खोद ले । 
फिर उस गड्ढे के अन्दर कच्ची इंटो से एक एक बिलांद की चौड़ी 
दीवार ऊपर तक बना दें। जिसमें कुएँ के समान गोलाकार गड्ढा 
वन जाय । यह गड्ढा गहराई तथा लम्पाई व चौड़ाई में डेढ़ हाथ 
का होना चाहिये। जब इस प्रकार गड्ढा तेयार हो जाय तब उसीके 
नाप से लोहे की मोटी चादर का ढकन बनवा ले। ढक्कन के बीच 
में इतना बड़ा छिंद्र करवा लें जिसमें हाथ घुस सके । ढक्षन बनाने 
का अभिप्राय यह है क्रि--जब पुट दिया जायगा तब इसी ढक्कन 
से गजपुट को ढॉक देंगे, जिससे सस्पुट में अप्मि बँधी हुई लगेगी, 
ओर दो-दो तीन-तीन दिन तक आँच बनी रहेगी । यदि ढकन नही 
रबखा जाता तो आँच दो तीन पहर मे ही बुक जाती और ओऔपध का 
परिपाक ठीक नही होता । ढक्षम मे छिद्र रखने का अभिम्नाय यह है 
कि--हछिंद्र फे हारा वायु का सथ्चार रहे जिससे अभि घुमे नही । जब 
घुट न देना होगा तब गड्ढे को ढक्कन से ढाँक देना चाहिये; जिससे 
कोई आदमी गिरे पड़े नही, अथवा ऐसे स्थान में बनावे जहाँ मनुष्यो 
का संचार न हो। शाक्षफारों ने डेढ़ हाथ के गजपुट बनाने की आक्ञा 
दी है, और आजकल फे सहेद्य भी डेढ़ हाथ के गड्ढे को गजपुट मानते 
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हैं । हमारी रसायनशाला में भी इतना ही बड़ा गजपुट बनाया.,गया है । 
गजपुटादि के विषय मे मतभेद भी हैं जो आगे दिखलावेंगे । लोह, 
अंभ्रक, इत्यादि भस्मों में जब तीत्राम्रि से पुट देना हो तव इसी गजपुट 
में देना चाहिये ॥ १ ॥! 
वाराहपुटम-- 
पुदाद्नजाख्यात्पुटमद्धमाहुवीराहक॑ मध्यमवह्निहेतो! ॥२॥ 
वाराहपुद विधि- 
वाराहपुट को गजपुट के ऐसा वनावे परन्तु श्रमाण में उसका आधा 
हो। जिस ओऔषध में मध्यम आंच देने की आवश्यकता हो उस 
कआऔपध को इसी वाराहपुट में फँकना चादिये । परन्तु लोहे की चादर 
का वना हुआ, मध्य में छिद्रवाला ढक्कन इस पर भी रहे ॥२॥ 
कुत्कुटपुटम्‌- 
यन्नोपयुज्येत रदुस्तु वहिःकुर्य्याद्‌ वराहादपि कृक्कुटा रूपम्‌। 
अछ्ध पु चोपरिरन्ध्रयुत्तं पिधानसस्थाग्निसुरक्षणाय॥ १॥ 
कुच्छुट पुट विधि- 
छुक्कुटपुट को वाराहपुट के ऐसा बनावे, परन्तु प्रमाण में उसका आधा 
हो। अथोत्‌ वाराहपुट का प्रमाण अठारद अंगुल का था, वो कुक्कुटपुट 
की गहराई, चौड़ाई व लस्बाई नौ अंगुल की हो | परन्तु अप्रि की 
रक्तानिमित्त और पुटों के ऐसा इस पुट के ऊपर भी छिद्रयुक्त लोहे का 
ढक्कत रखना चाहिये । जिस ओपध में सदु अप्नि देने की आवश्यकता 
हो उस ओऔपध को इस पुट में पकावे । यद्यपि पुटों का प्रमाण मैंने 
शास्त्राठुसार रखा है पर वैद्य लोग कार्य्यातुसार उक्त पुटों को न्यूनाधिक . 
भी बना सकते दैं। आयुर्वेद मे किसी विपय के लिये राजाज नहीं है 
कि इस कार्य को ऐसा ही करें। शाख्तरकारों ने खय लिख दिया है कि 
वैद्य लोग काय्योजुसार प्रत्येक योगों में चुक्ति दवरा अनेक अकार की 
न्यूनाधिकता कर सकते हैं । जैसे--क्षारो का अथवा लवण का पाचक 
बनाना दो तो चाँदों का डमख्यन्त्र बनाकर नीचे ऊपर मदार के पत्ते 
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भर कर. बीच-बीच में लवण इत्यादि को रख-रख कर तीन हाथ के 
लस्बे, चौड़े गड्ढे मे उपलों की ऑँच दे । इसी प्रकार और भी करपना 
कर लेनी चाहिये ॥३॥ 
पुटविषये सतभेदाः- 
केचिद्वदन्ति विद्वुधा; पुदमानमेत- 
चस्मिन विशेद्नजह दज्च पट गजाखरूपम । 
कोलास्थितेः परिमितन्तु पुर्द चराहं, 
दक्षस्थिति मजाति साधु पुद्ध तदाख्यम ॥९॥ 
अन्व्थसंज्ञा सुनिशि! पुटानां, 
कृतेति जानन्ति न ये यथाथेम्‌ । 
घातो परीपाकविधौ स्खलन्ति, 
भिषण्चवास्ते5कुशला; क्रियासु ॥ 
अन्यथा प्राणिमिस्संज्ञा कथट्टाररं कृतषिमिः । 
सत्येडसत्येज्न् विद्वांस; प्रमाण फलद्दिनः ॥ २॥ 
पुटों के विषय में मतेद्‌- 
कितने विद्वानो का कथन है कि पुर्टो का प्रमाण इस प्रकार होना 
चाहिये कि--जिस गड्ढे से हाथी बैठ सके उतने बढ़े गड्ढे को गजपुट 
कहते है, और जिस गड्ढे में सूकर बैठ सके उस गड्ढे को वाराहपुट 
कहते हैं व जिस गते में मुगो बैठ सके उसको कुक्कुटपुट कहते हैं. ॥१॥ 
इस प्रकार गजपुट, वाराहपुट, साहिषपुट, कुक्कुटपुट इत्यादि 
मुनियो ने जो पुटों की संज्ञायें रक्‍्खी हैं वे अन्चर्थ (यथानाम तथागुण ) 
हैं। इस बात को जो अज्ञ बैच नहीं जानते हैं, वे क्रिया में कुशल नहीं 
होने से धातुओं के परिपाक में वच्चित हो जाते हैं, और व्यथ ही 
शास्रों के ऊपर आत्तेप करते हैं कि अमुक क्रिया शास्त्र में लिखी है पर 
बनती नहीं । यदि ये अन्वर्थ संज्ञा नहीं होती तो महर्षिगण प्राणियों 
के नाम से इनके नाम क्‍यों रखते । 
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इस मतभेद्‌ के विषय में में विशेष छुछ न कहकर विदवान्‌ वैद्यों 
के ऊपर दी छोडता हूँ । ऐसा गजपुट आदि बनाकर फल देखने से, 
सत्यासत्य का निर्णय कर लें। यदि इतने बड़े गजपुटादि से अधिक 
फलसिद्धि हो तो इसी मत को निर्णात समरमें, क्योकि में प्रथम लिख 
चुका हूँ कि आयुर्वेद में कोई राजाज्ञा नहीं है, जिस प्रकार अधिक 

- फलसिद्धि हो वेसा ही करना चाहिये । 

में तो शात्नरीत्या अनुभूत विषय को लिखता हूँ जो उचित समझें 

उसे वैद्यगण अपने व्यवद्वार में लावें ॥ २ ॥ 


इति श्राष्टी, पुट प्रफरणम्‌ । 





अथ प्रिमाषा प्रकरणम्‌ 
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सामग्रीसअयोपदेशः- 


संचिते स्वेसम्भारे सवेरोगविनादिनी । 
रससिद्धि। कृतप्राया पुराञ्तस्तं समाहरेत्‌ ॥१॥ 


साम्ग्नी सश्वथ का उपदेश- 

जिस वैद्य को चन्द्रोदय, तालचन्द्रोद्य, मछचन्द्रोदय, विपचन्द्रोद्य 
आदि रस तेयार करने हों, तथा सुवणोदि सब घातुओं का शोधन, 
सारण करना हो, उनको चाहिये कि पहले उन रसों की सामग्री को 
एकत्रित कर लें । क्योकि वीच में किसी चीज़ की आवश्यकता पडेगी 
तो उसको सम्रह करने से बहुत काल लगेगा, और मुख्य कार्य में 
आपधात पहुँचेगा । जब कुल सामग्री इकट्ठी रहेंगी तव सवरोग नाशक, 
चन्द्रोद्यादि सब द्दी रस आसानी से बन सकेंगे । जैसे--जिस थैद्य के 
ओपधालय में खणादि धातुओं की भस्म तेयार रहवी हैं, एबं खलबद्टा 
लोढ़ा वगैरह सगृह्गीत रहते हैं. तो हिरिण्यगर्भपोटली, बसन्तमालती, 
लक्ष्मीविलास, आदि अनेक रस जब ॑ चाहें तब ही बना लेते हैं । 
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यदि उन रसों को बनाने के लिये धातुओ का शोधन मारण 
करने बैठें तो वही कहावत चरितार्थ होगी कि “दिल्ली से हींग आवे 
तब बड़े बनें” इसलिये बेद्यों को सब सामप्री पहले ही इकट्ठी कर लेनी 
चाहिये । बाद चन्द्रोदयादि रस बनाना आरम्भ करें ॥१॥ 
नान्‍्दी- 
लोहनान्दी न निर्मेघा बालुकायन्त्रकमणि । 
सन्‍्मयी यत्नसंखिद्धा विधेयां सिद्धिहितवे ॥१॥ 

न्‍ नाँद- 

चन्द्रोदयादि रस बालुकायन्त्र में बनाये जाते है अतः उस यन्त्र के 
योग्य कैसी नाँद लेनी चाहिये उसको लिखता हूँ---कितने ही वैद्यों को 
मिट्टी की नाँद से बनाने में भय लगता है कि कदाचित्‌ मिट्टी की नॉद 
फूट जायगी तो हारा चन्द्रोदयादि रस नष्ट हो जायगा। इसलिये वे लोग 
लोहे की नॉँद बनाते हें, परन्तु लोहे की नाँद थोड़ी ही अग्नि लगने से 
अतितप्त हो जाती है। इससे अप्मि के मन्द, मध्यम, व तीज्र जो तीन 
प्रकार के क्रम शास्त्रकारों ने रखे हैं, उनका यथार्थ पालन नहीं होता, 
क्योंकि थोडी ही आँच में जब लोहनानदी 'झ्धिक तप्त हो जाती है, 
तब सन्दाग्नि के समय तीज्राग्नि लगती है और तीत्राग्नि के समय 
तीत्रतमाग्नि लगती है, तब अग्निक्रम की जाँच नहीं पड़ती प्रत्युत 
तीत्रतृमाग्वि लगने से शीशी उछल कर वबालुकायन्त्र से बाहर गिर 
जाती है | कदाचित्‌ देवयोग से घन्द्रोदयादि बन भी जाय तो विद्ग्ध॑ 
रूप में बनता है। उस चन्दोदयादि से रोगी का उचित उपकार न 
होने से चन्द्रोदय ऐसे उत्तम रस की बदनामी होती है । इसलिये लोहे 
की नॉँद कभी भी न बनाना चाहिये। लोहे की नाँद पाँच सात बार 
चढ़ाने से जल जायगी तो फिर दूसरी बनाने मे पेसा खचे करना पड़ेगा। 
अतः बाछुकायन्त्र के लिये मिट्टी की ही नाँद लेनी चाहिये। इसमें 
द्रव्यव्यय भी उतना नही है। परन्तु मिट्टी की नॉंद में फूटने की 
आशक्ला अवश्य है उसका प्रतिकार लिखता हूँ ॥ १ ॥ 


। ० 


४५० रसायनसार । 





सच्छिद्रा तलभागे या कण्ठे चायसतन्तुनिः । 
पंचषादृत्तिभिनद्धा चतुमिस्वेत्पैवेहि। ॥ २ ॥ 
आलिपाभ्यन्तरे सत्सामात्रेणापि दर्ढकृता । 
काचकूपीगलोच्छाया उभग्ना नानदीह शस्पते ॥रे॥ 
जण्मासानगिनिदानेपि नितरां कम्मेसाधिका । 
वैद्योपयुक्तमच्छादी रसगन्धादियोगतः ॥४॥ 


नान्‍्दी जब फूठेगी तब या तो पेंदे से या किनारे से, पदे से 

ल फूटने का उपाय यह है कि--पेंदे में इतना बढ़ा छिद्र करदें जिसमें 
से रुपया निकल जाय । इस छिद्र को पत्थर आदि मारकर न बनावे, 
नहीं तो नॉद फूट जायगी । किन्तु लोहे की कील से घिस घिस कर 
चतावे इस छिंद्र फे रहने से अग्नि का वेग नान्‍्दी को फोड़ नहीं सकता। 
जब नान्दी में शीशी रक्खे तब इस छिंद्र को पतले ठिकड़े से बन्द कर 
मिट्टी से दज बन्द कर दे जिससे बाल भट्टी में गिरे नहीं। किनारे से 
नही फूटने का उपाय यह है कि--नाँद के किनारे पर चारों तरफ लोह के 
तारों से पाँच छ' लपेटा देकर मजबूत बाँध दे। फदाचित्‌ महीने दो महीने 
अग्नि लगाने पर पेंदे व किनारे से अन्यत्र कह्दी फूट जाय ९ इसलिये 
चिकनी मिट्टी में घरावर का वादूरेता डालकर पेंदे से किनारे तक नॉद 
के ऊपर चार कपरोटी कर दे । बारूरेता मिलाने का यह अभिगप्राय है 
कि सिद्टी पपड़ावे नहीं। कदाचित्‌ नान्‍्दी को भीवर से बाढूरेता खाजाय 
इससे भीतर भी उसी मिट्टी से लेप कर दे । सारांश यह हुआ कि पेंदे 
में छिंद्र, किनारों पर लोह के तारों से बाँधना, वाहर कपरोटी, और भीतर 
लेपमात्र करने से नान्‍्दी खूब मजबूत हो जाती है। इस नान्‍्दी को 

बेशक छ' महीने तक रात दिन अग्नि पर स्थापित करे पर, सान्‍्दी 

कभी नहीं फूटेगी । परन्तु दस पन्दरह शीशी उत्तारने पर देखले, कदा- 

चित्‌ कही से कपरौटी शिथिल हो गई हो तो पुरानी कपरौटी को खुरच 

कर दूसरी चढ़ा दे। चार पैसे की मिट्टी की चाँद का ऐसा इलाज 


रसायनसार । ४१ 


करके मेंने चन्द्रोदयादि रसों की पचास शीशियों उतारी थी पर नॉदी में 
कुछ भी खराबी नही आई थी । यदि और भी पचास शीशियाँ उतारनी 
होगी तौ भी वही नान्‍दी बराबर काम देगी। कुम्हार के यहाँ से जब 
सान्‍दी लावे तो बजा के देखले जो नानन्‍दी बजाने से “टनूटन” शब्द 
करे उसी फो ले। इतमने उपाय करने पर भी कदाचित्‌ कच्ची होने के 
कारण किसी अश से नान्दी तड़क जाय तो दूसरी बदल दे । 

नान्‍्दी का प्रसाण ऐसा होना चाहिये कि जिस शीशी में चन्द्रोदयादि 
बनाना हो उसको नाँद से रख कर देखले, शीशी के गलेतक का भाग नान्‍्दी 
के अन्दर रहे, ओर गले से ऊपर की नाल नांद से बाहर निकलती रहे 
अथोत्‌--शीशी यदि अठारह अंगुल लम्धी हो तो बारह अंगुल तो नॉँद 
मे बालू से ढकी रहे, और छः अंगुल वाहन से बाहर दीखती रहे । जो 
चैद नाँद में शीशी नहीं उतार कर हंडी में उतारना चाहें तो हडी को 
भी नान्‍दी की तरह घारों उपाय ( तल में छिंद्र, कपरोटी, तारो से 
बाँधना, व अन्द्र लेप ) से मजबूत कर लें । परन्तु हंडी इतनी चौड़ी 
रहनी चाहिये जिसके अन्दर शोशी के चारों तरफ बात्मू चार चार 
अगुल भर सके ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 


कजली- 
रसेन्द्रे गन्धक॑ दत्वा मर्देयेत्लल्वके शने; । 
कज्ल्थाभा भवेत्तेन कज्जली प्रोच्घते ब॒ुधे! ॥१॥ 
कज्ली- 
खरल मे पारद्‌ व गन्धक देकर धीरेधीरे मदन करे जिससे पारद्‌ 


उछल न जाय, इस प्रकार घोटने से जब काजल के समान चिकनी व 
काले रंग की हो जाय तब उसको कज्जज्ी कहते हैं ॥१॥ 


भसावना-- 
कज्ल्पां वौषधीकल्केब्नेकौषधकषायकान । 
शोषयेन्मदनरेषा मावनोक्ता गुणार्थिनी ॥१॥ 


४२ श्सायनसार | 


कजली में, या किसी औपघ के करफ में, अनेक 'ओऔपधियों के 
कपायों को डालकर मर्दन करके सुखाले इसकों भावना कहते हें । 
भावना औपध से गुण बृद्धि के लिये की जाती है ॥ १॥ 


बालुका+- 


चालनीमध्यगां जद्याद वस्न्राचापि विनिस्छताम । 

वालुकाम्वालुकायन्त्रे हेयत्वेन विनिश्चिताम्‌ ॥ १ ॥ 

नातिस्थूला नवा सक्ष्मा बालुका मध्यवर््तिनी । 

पावकोष्मप्रवेशाही सर्वेकम्मेसु पूजिता ॥ २॥ 
बालुका- 


नान्‍्दी ( नाँद ) या द्वाडी का वालुकायन्त्र बनाना हो वो उसमें 
भरने के लिये ऐसी वाह्ू लेनी चाहिये कि वाह्धू को पहले चलनी में 
छान ले जो मोटा अश चलनी में रह जाय उसको खराब समक कर 
फेंक दे | फिर चलनी से निकली हुई बाह्ू को कपड़े में छान ले । 
कपडे से निकली हुई वारीक बाह्धू को भी फेंक दे, किन्तु बस्ध के ऊपर 
चची हुई न वहुत मोटी न बहुत बारीक वाहन को वालुका यन्त्र के 
काम में लावे । क्योंकि वहुत मोटी कछ्कुड पत्थर मिली हुई बालू, 
ओर कपड़े से निकली हुई बहुत॑ बारीक वाह्दू अग्नि के वेग को रोक 
लेती है इससे दवा में ऑँच ठीक नहीं लगती दै । ऊपर कही हुई 
सावारण वाढ्ू को वाढुकायन्त्र में भरने से चन्द्रोदय, मगाडू, ताल- 
सिन्दूर, महसिन्दूर, प्रद्नति सब औपधों का पाक ठीक होता हैं । यदि 
चौमासे ( वरसात्त ) में सूखी वाद नहीं मिले तो, नदी के किनारे से 
गीली वाह्ू लाकर कढ़ाहदी में डाल कर भूँजले, जब पानी सब जल 
जाय, और वाल खूब सूखी हो जाय तब चलनी या कपड़े में छान ले | 
ऐसी बनी हुई वात्ू रसायनशाला में सत ढो सन जमा रहनी चाहिये। 


रसायनसार | ४३ 


कपड्मिद्टी करने के लिये चिकनी मिट्टी मे जो बालू डाली जाती 
है वह भी इसी सें से लेनी चाहिये | १॥ २७ 


छु॒द्ा- 
कवलीकूपिकावक्त्रे सन्धीयेते सदादिभि: । 
डमख्यन्त्रहण्ड्योवों वक्‌त्रयोभिंषगुत्तमै। ॥ १॥ 
सन्धिः सनन्‍्धीयते थच् झुद्रया तद्धि सख्यते ॥ 


झुद्रा- 

डाट वा शीशी का मुख मिट्टी से, किसी स्थल मे गुड चूना से, 
किसी जगह सहत चूना से जो बन्द किया जाता है उसको मुद्रा 
कहते है । अथवा डप्तरूयन्त्र की हंडियो के मुखो को किसी स्थान 
में मिद्टी से, और किसी स्थल में मिद्ठी, मर्डर, (लोहकिट्ट) रूई, राख, 
चारो को खूब कूटकर बनाए हुए कलक से जोड़ दिया जाता है, और 
ऊपर, से लोह के तारों से बाँधकर, ऊपर से कपडसिट्टी ( कपरोटी ) 
की जाती है, उसको भी मुद्रा कहते हैं । अथोत्‌ दोनों मुखो को अच्छी 
तरह जोड़ दिया जाय जिसमे अग्नि व धूम नहीं निकले, और पारदादि 
आओषध नहीं उड़े, उसको मुद्रा कहते हैं ॥ १॥ 


मृत्यटः ( कपरोटी )- 
रत्साबालुकायुक्तवस्त्रेणा5*वेष्व्यते कचित्‌ | 
शीशी हण्डी शारायो वा झुत्पदेनोच्यते चुधेः ॥१॥ 
खुत्थट ( कपरोदी )- 


चिकनीसिट्टी ६ ऊपर कही हुई बाल इन दोनों के साथ साने 
हुए बस्तर को शीशी के ऊपर, हण्डी के ऊपर या शराव ( सकोरो ) 
के ऊपर, जो लपेटा जाता है. उसको मृत्पठ ( कपड्सिट्टी ) कहते है । 





४४ रसायनसार । 





सम्पुठम- 
 ेफ अप 0 
सल्लादिपात्रयोमेध्ये सम्यक्‌ पाकाथमौषधम्‌ । 
घृत्वा सन्दधते वक्‌त्न सम्पुटन्तबिदुच्रधा। ॥१॥ 
सम्पुद- 


मिट्टी के २ शराबों ( सकोरों ) के मध्य में या हएडी वा शराव 
के मध्य मे दवा रखकर अच्छी तरह पकाने के लिये जो मुद्रा की जाती 
है, उसको सम्पुट कहते हैं। जैसे--शराव सम्पुट, हरिडिका सम्पुट, 
नान्‍्दी सम्पुट, इत्यादि ॥ १ ॥ 


स्वाज्शशीतम- 
आए्टयां चुल्ल्यां गजारुये वा पुरे चाराह्संज्ञके । 
वहिदाने समाप्त तु स्वयं शीतीभचेच यत्‌ ॥ 
गुणबृद्धिहिताथोय स्वाइशीत तदुच्यते ॥१॥ 


स्वाइशीत- 


वैद्य ने किसी दवा को भट्टी में, किसी को चूहे में, किसी को 
गजपुट में रखकर पकाई, तथा किसी को वचाराहपुट में दी, जब अप्ति 
पूर्णरूप से लग चुके, तब उस दवा को तुरत न निकाल ले, किन्तु 
गुण बृद्धि के लिये उसको खूब ठढी हो जाने दे, तव निकाले इसी को 
स्वाइशीत कहते हैं । तात्पय्य॑ यह है कि--जैसे कोई आदमी गरमी 
में काप करके गरमाया हुआ आता है, तो उसको तुरंत शेजनादि 
किसी कार्य्य में नहीं लगाते हैं, जब वह उंढा हो जाता है चच उसको 
भोजनादिक काय्य सें लगाते हैं, इससे उसका स्वास्थ्य बना रहता है । 
ठीक ड्सी तरह दवा को ठढी न होने पर ही मिकालने से चद्द दवा 
यथाथ गुण नहीं कर सक्ती है ॥ १॥ 


रसायनसार | है &.4 


वज़सुद्रा- 


अमश्वत्थनियोसडतापि चूण लोहस्प तूलज्च सम समस्तम | 
चतुभुणा सल्लबवणज्चतुर्थ मत्स्नाड्ेमाना नन्ु बालुकापि॥१॥ 
पानीययोगेन दिनन्रयश्व कुट्रेय्था स्विग्पतरम्भवेत्तत्‌ । 
अस्पेव कल्करप द्दीत छुद्ठरां चचल्लाभिधानां रसरोधनाथ॥ २॥ 


चच्नसुद्रा- 


पीपल की गोद १ तोला, लोह का चूर्ण या भन्‍्म १ तोला, रुई 
१ तोला, सैन्धवलवण १ तोला, झुलतानी या चिकनी मिट्टी ४ तोला, 
बालरेता २ तोला, इन सब में थोड़ा पानी डालकर हथौड़ा से घन पर 
कूटे अथवा मज़बूत सिल पर लोढ़े से कूटे। ३ दिन तक कूटते 
कूटते जब चिकना कल्क बन जाय, तब इसी की डमख्यन्त्र पर मुद्रा 
देने से पारद्‌ उड़ता नहीं है | इसी भुद्रा को वज़मुद्रा कहते हे | इस 
वज़मुद्रा को, डमरूयन्त्र द्वारा हिल्लुल से पारद्‌ निकालने में और 
रसकपूर बनाने में या जहाँ पर पारद उड़ जाने की आशझ्टा हो वहाँ 
काम में लाना चाहिये। इस मुद्रा के लगाने से पारद्‌ उड़ने वही 
पाता है॥ १॥ २॥ 


वज्मुद्गायां मतभेद:- 
नियासतुले नल छोहभस्म रूत्सेति च द्ृष्यचतुष्टयरथ । 
चज्नाभिधानां प्रवदान्ति छ॒द्रां विनापि सिन्छूद्धजसन्यथान्धे। १३ 
चजञ्जनपुद्रा में मतभेद्‌- 


पीपल की गोंद, रुई, लोह भस्म, या लोहचूण, चिकनी मिट्टी 
इन चारों चीजों को पानी के साथ दो तीन दिन तक क़ूटकर चिकना 
कल्क बना लेते हैं, इसमे सेंधानोन नहीं डालते हैं; इससे बनी 
हुई सुद्रा को भी कितने छवी वैथ बज़मुद्रा कहते हैं। वज़मुद्गा, 
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का 
के विषय में बहुत से मत और भी हैं, परन्तु मेंने चद्दो लिखा है जिसको 


मैं काम में लाता हूँ ॥। १ ॥ 
हढ्सुद्रा- 
सारघेण जुड़ेनोत मिश्रिता पथसा झछुधा । 
तया दद्याद दढ़ां झुद्रां सतसूछोविधों सताम्‌ ॥१॥ 
इढमुद्गा- 
शहत, चुना अथवा गुड़, चूना दोनों को कुछ जल के साथ 
मिलाकर ( सांनकर ) शीशी और डाट की दे को बन्द कर देते 
हैं, उसको हृढसुद्रा कहते हैं। जब चन्द्रोदय या सिन्दूररस इत्यादि 
चनाना हो तब इस मुद्रा को काम में लावें॥ १॥ 
सध्यममुद्रा- 
पहुस्त्साकरीषोत्यमस्मयोगेन दीयते । 
मुद्रा सध्याभिधानेय ज्वरशूलहरादिषु ॥ १॥ 
मसध्यमसुद्रा- 


सेंघानोन, चिकनी मट्टी, जगली उपलों की भध्म, तीनों चीज 
समान भाग लेकर थोड़े जल के साथ कीचड़ सी वनालें। इसीसे ज्वर शूल- 
हर आदि योग वनाने में मुद्रा करें | इस मुद्रा को मध्यम सुद्रा कहते हैं ॥१॥ 


ु साधारणमुद्रा- 
गोमयेन युता घृत्सा पहना केवलापि वा । 
तथा साधारण छुद्गां कृष्योद विद्ान्‌ समृत्पटाम॥२॥ 


साधारण छुद्रा- 


चिकनी मद्टी में गोचर मिलाकर, या नोच सिलाकर, अथवा केबल 
बिकनी मिट्टी को पाती में सांनकर, अश्नकादि के सम्पुट पर जो मुद्रा 
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की जाती है उसको साधारण मुद्रा कहते हैं, परन्तु इस मुद्रा को देकर 
ऊपर से ३-४ कपड़मद्टी कर देना चाहिये और वज़मुद्रा, दृढ्मुद्रा व 
मध्यम मुद्रा देकर भी ऊपर से ३-४ कपड़मट्टी अवश्य कर देना चाहिये । 
ऊपर कपड़मद्टी कर देने से मुद्रा मज़बूत हो जाती है, कहीं से फटती 
नहीं है ॥ १॥ 


सिकतासितामुद्रा- 


बालुका सेदसाना स्पात्तदद्धां शकरा मवेत्‌ । 
दयो। संमिश्रएं कूत्वा हण्ब्यायक्जे प्रपूर्थते ॥१॥ 
अड्गुलद्दयमारन चेद्ारे! पारिताप्यते । 


३ कस की 


तालभस्मादिसिद्ध्यथ झु॒द्रेथ सिकतासिता ॥२॥ 
सिकतासिताझऊद्रा- 


१ सेर बालू, आध सेर खाँड दोनों को मिलाकर हाँडी के मुख 
पर ( जिसमें ऊपर नीचे क्ञार भर के बीच मे हरिताल आदि की 
टिकिया रक्‍खी है ) दो दो अद्डुल भर के लोह की चादर के ढक्षन से 
ढाँक कर ऊपर से अन्ञार रख कर खूब तपावे जिसमे बालू और खाँड 
( चीनी ) तपकर वज्ञमय हो जाय, (जिससे हरतालादि के निकलने का 
अवकाश न मिले ) इसको “सिकतासिता” मुद्रा कहते हैं । थह मुद्रा 
हरितालादि की भस्म बनाने के काम आती है ॥| १ ॥ २॥ 


मुद्राविषये नियमाभावः- 
यद्दा यत्र क्रियाथोंगे यारशीए्रकरी भचेत। 
मुद्रां प्रफल्पंयदेतां स्वचुद्ध॒थया शतघापि खुत्‌ ॥ १॥ 
सृत्पटानपि युश्ञीत झुद्गारक्षाथसूद्धंगान्‌ । 
यत्रतत्नापि ताज्ञानन व्यर्थप्रायांस्ल्पजेदूपि ॥ २ ॥ 
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मुद्राओं के विषय में वैद्यों की स्वतन्त्रता- 

अथवा वुद्धिमान्‌ वैध को चाहिये कि जिस प्रयोग में जैसी मुद्रा 
देने से सरलता व उत्तमता से कार्य्य सिद्ध हो वहाँपर वैसी बैसी 
सैकड़ों मुद्राओं की कल्पना कर ले। मुद्राओं के ऊपर कपडइमिद्ठी 
की आवश्यकता समझें तो लगावें नहीं तो व्यर्थ सममककर न लगायें । 
जैसे दृढ़मुद्रा म कपडमिद्टी नहीं करने से भी काम चल जाता दै । क्‍योंकि 
अप्नि पाकर गुड चूना या शहत चूना इतने सख्त हो जाते हैं कि शीशी 
के फूटने पर भी मुद्रा नहीं खुलती ऐसे स्थान पर कपड़्मिट्टी करना व्यथ 
है। इस वात के लिखने का अशिप्राय यह है कि--वैद्य लोग हमारे लिखने 
पर ही निर्भर न रहें अपनी बुद्धि से सैकड़ों नई नई कल्पना करके 
रसायनसार जैसे अनेक ग्रन्थ बना डालें । जिन महर्पियों की आज्ञा में 
हम लोग स्वतोभाव से बद्ध हैं; उन महापुरुषों ने भी जब वेद्यो को 
कल्पना करने का खातन्त्य दिया है तव उनके सामने हमारा रसायन- 
सार कया चीज है। किन्तु मेंने आयुर्वेद की सेवा जिस प्रकार से की है, 
उसी प्रकार को आप लोगों की सेवा में उपस्थित किया है ॥| १ ॥ २ ॥ 

वालुकायन्त्रम- 
कूपीकण्ठान्तमानामभितइतइतो नानिदिकां वालुपूर्णाम्‌ 
हण्डी वा मध्यमांशे भवति सुनिहिता कृपिकाउ5ऋणठमस्पाः 
पीनाली घूलेवेहिर (० प 475 
क्कू तु थ निख्ता दीयते यत्न वहि।ः 
सम्यकुपाकाय वैद्या आभिद्धत इदं बालुकायन्त्रसंज्ञम॥१॥ 
बालुकासन्त्र- 

चन्द्रोदयादि रस तेय्यार करने के लिये वाछुकायन्त्र बनाना चाहिये। 
उसमें नाँदी या दृएः्डी इतनी वड़ी रहनी चाहिये जो शीशी के गले तक 
ऊँची हो और प्रवोक्त नान्‍दी विधि से नान्‍्दी या हएडी बनाई गई हो, 


उसमे उत्तविधि से कपरोदी की हुई शीशी रखकर शीशी के चारों 
तरफ वालुका भर दे । जिससे शीशी कण्ठ तक वाह के अन्दर दव 
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जाय । सीसी की नली ( नाल ) बालू से घाहर निकलती रहे । इस 
विधि से चन्द्रोदयादि रस ठीक बनकर तेय्यार हो जाते हैं । इस यन्त्र 
को भट्टी पर रखकर मन्द, मध्यम व तीत्र 'अप्रिक्रम से दी जाती 
है, इसीको वैथ लोग “बाछुकायन्त्र” कहते हैं । कोई वैद्य सिन्दूरादि 
रस तेय्यार करने के लिये नॉँद के बीच ( तलभाग ) वाले छिद्र को 
ठीक तरह से नदी ढककर उसी पर सीसी रख देते हैं । जिसमें सीसी 
को साक्षात्‌ आँच लगे और नॉद के छिद्र द्वारा बालू नहीं निकलने के 
लिये सीसी के चारों तरफ थोडी मिट्टी से दूज बन्द कर देते हैं । और 
कोई २ वैद्य उस छिद्र के ऊपर अश्रक पत्र रखकर उसके ऊपर 
सीसी रखते हैं. जिसमें सीसी को साज्षात्‌ आंच भी न लगे और 
तेज भी लगे ॥ १॥ 


दोलायन्त्रम- 
चतुगुणाम्बरे खूत॑ बद्ध्चा हृण्ड्यां व लम्बयेत्‌ । 
सशेद्‌ थथा तरल नास्था। पोटली जलमध्यगा ॥१॥ 
दीयते मन्द्मन्दाशि! सम्पक्‌ स्वेदाथे मौषधे । 
दोलावल्लम्बनाद्‌ वेद्या दोलायन्त्रसिद  जगु। ॥ २ ॥ 
दोलायन्त्र- 


कपड़े की चार तह करके उसमें पारा आदि स्वेद्नीय दृग्य रखकर 
तागे से पोटली को बाँध दे । फिर कपरोटी की हुईं हृएडी पर एक डडा 
रखकर उस डंडे के बीच से पोटली को बाँधकर इस भ्रकार हडी के 
: अन्द्र लटका दे कि जिसमें पोटली हणएडी फे तल तक नहीं पहुँचे किंतु 
बीच से ही लटकती रहे । उस हण्डो में गोमूत्र, काखी, लवण, क्षार, 
वगेरह जो अपने को एृष्ट हो भरकर मन्दमन्द अग्नि दे। जिसमें 
गोमूत्रादि उफन फर बाहर न जाय । इस यन्त्र में पारद इत्यादि स्वेद- 
नीय द्रव्य शूला के तरह झूलते रहते हैं, इसी से वैद्य लोग इसको दोला- 
यन्त्र कहते हैं । दोलायन्च बनाने का तात्पय्ये यह है कि यदि पारद कोः 
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पोंटली मे बाँधकर योंहदी हएडी के तलभाग में रखकर अग्नि दी जाती 
तो अग्नि की तेजी से पारा कुछ उड़ जाता और यदि पारद की 
पोटली को चालनी में रखकर हंडी पर रख देते, ओर नीचे आँच 
लगाते, तो काखी आदि द्रव्य से पारद ऊँचा पड़ जाता 'अत' उसमें 
पूरी आँच नहीं लगती । और दूसरी बात यह भी है क्रि-पारद गरस 
होकर काओी आदि द्रव्यों के गुण को भी ग्रहण करवा है। यदि उन 
दरन्यों से सयोग न होता तो वे गुण भी पारद में नही झा सकते । इस- 
लिये सम्य में पारद की पोटली को लटकाना मद्दर्पियों को इृष्ट है ॥१२॥ 


खल्वसुधादियन्त्रम- 
तालादिमभस्माथपिधो विधित्सुयन्त्रश्न मुद्धणिडिकया करोति। 
चेद्‌ वेद्वर्य्थों घुतमध्यतालां सुधामथो मज़रिताप्रपन्नम ॥ १॥ 
सोराभिधानं गतपक्षमेव ज्ञारम्भरेत्तत्र धनप्रयत्ने! | 
स॒त्पात्नसर्ने! परितापतस्स्पाद्धम् तथा चेच्छिधिलम्भरेत २॥ 
उड्डीयते तालछुर्ख तदाउतः खल्वम्भवेत्तत्र तदथेकारि । 
सप्ृत्पठश्वापि पिधानयुक्त मणाद्धमारेण समाअितश्व ॥ १॥ 
एत्तयोग्यतमश्राष्ट्यां यनन्‍्जे यद्दीयतेडनलः । 
| _#००] 2 
खल्वचूणादियन्त्रेति संज्ञा तस्प्रात्पकीत्तिता ॥ ४॥ 
खल्वसुधादियन्त्र-- 
हरितालादि भस्म बचाने के बहुत प्रकार हैं, मिनको भस्म 
प्रकरण में लिखूँगा | यहाँ चूना व छिन्नपत्ष ( छिन्नपक्ष करने की विधि 
भस्मप्रररण में लिरूँगा ) कलमीसोरा के साथ यन्त्र द्वारा जो भस्म 
तैय्यार को जाती है उस यन्त्र को बनाने की विधि लिखता हँ--प्रथम 
एक लोहे के खरल के ऊपर तोन कपरौदी कर ले, फिर उसमें नीचे 


ऊपर बिना घुकाया हुआ चूना या छित्नपक्ष कलमीसोरा और बीच में 
अनेक ओऔपपधों के योग से बनी हुई हरिवाल, शखिया, मेनशिल, इत्यादि 
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की टिकियाओं को रखकर यन्त्र को लोहे के ढक्कन से ढॉक दे, ऊपर से 
आध सन पक्का भारी पत्थर रख दे । इस यन्त्र के योग्यतम भट्ठी (अर्थात्त 
तालादिभस्मकरी अ्राष्ट्री) के ऊपर यन्त्र को रखकर क्रम से अप्नि दे । 
इस यन्त्र को “खल्वसुधादि यन्त्र” कहते हैं । इस यत्र में चूना इत्यादि 
चस्तु खूब दाबदाब कर भरी गई हैं. तथा ऊपर भारी पत्थर रखा गया 
है, तो भी अग्नि के वेग से दूटने फटने का कोई डर नहीं है । बहुत से 
चेद्य मिट्टी की हण्डी से चूने के साथ हरितालांदिक को रखकर फूँकते हैं 
पर अग्नि लगने पर चूना इत्यादि फूलकर ह्डी को तोड़ देते हैं ओर 
यदि हण्डी में चूने इत्यादि को शिथिलता से भरते हैं तो हरितालादि 
जड़कर चुने आदि मे मिल जाते हैं । अतः भस्म भी तैयार नहीं होती 
ओर बैद्य लोग उत्साहहीन भी हो जाते हैं । अतः उपय्युक्त प्रकार से 
यन्त्र बनाना उचित है ॥| १॥२। ३। ४ ॥ 
बालुकागभपातालयन्त्रमू-- 

अध्यद्धहर्तोन्मितनानिदिका या तले कृतचिछिद्रगलप्रबद्धा । 
समृत्पठा तत्न निवेशयेत तैल्यात्यक्पीसुखमायसैश्व॥ १॥ 
खुत्ने! कृतग्रासमपि प्रगाढ तैलसख॒तेस्तैल्यनिरोधहेतो) । 
वितास्तिपादं च क्रतावकाशा कुप्पास्समन्ता न्षिद्धीत नालीस्‌ 
तथ्वावकार्श ननु नालिकायाः प्रपूय्थ रेतोमिरतिप्रगाढम। 

ददीत वहिमभितोनलीज्च स्थाप्पेत 

नान्‍दी ननु लोहचुल्ल्यां ॥३॥ 
बालुकागभपातालयन्त्॑ तैलखतो छ्षमम । 
तदन्वर्थाभिधानत्वाद्‌ व्यवहाराथंसाधकम ॥४॥ 


बालुकागमभेपातालयन्त्र- 


रसायनबिन्दु, नपुसकत्वारि, लवज्ञादि तेल, “बाछुकागर्भपाताल 
यन्त्र” द्वारा अति सुगमता से निर्विन्न निकल जाते हैं। अतः उस यन्त्र 


भर  रसायनसार | 
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के बनाने का प्रकार लिखता हूँ--डेढहाथ चौड़ी तथा गहरी मिट्टी की 
एक नांद ले । उसके तल भाग में इतना बडा छिद्र कर दे जिसमे शीशी 
का मुखमात्र ऐसा घुस सके, जिसमे कहीं दर्ज न रहे । नांद के फिनारों 
को लोहे के तारो से खूब मज़बूत चार-पांच लपेटा देकर बॉध दे। 
जिसमें नांद किनारे से फूट न सके और बाहर से तीन कपरोटी भी 
करदे । फिर तीन कपरोटी की हुई शीशी में जैल्य ( जिनका तेल 
निकालना है ) पदार्थों को कूट कर भर दे । शीशी के मुख में लोहे के 
वारीक तारों की गोली सी बनाकर घुसा दे, जिससे तेल टपफता 
रहे, और तेल्यपदार्थ वाहर न गिर सकें | उस शीशी को आंधी करके 
उसका मुख नान्‍्दी के तलभागवाले छिद्र में घुसा दे । शीशी को इतनी 
बडी नली से ढाँक दे जिसमें शीशी व नली के बीच में तीन-तीन अंगुल 
अवकाश चारों तरफ रहे । उस अवकाश सें खूब दाव-दाव कर बालू 
भर दे । नली की ऊँचाई इतनी रहनी चाहिये कि जिसमें शीशी से चार 
अगुल ऊपर तक उठी रहे । अर्थात्‌ काली बोतल जो थ छः पैसे में 
बाजार में मिलती है, उसकी ऊँचाई सोलह अगुल हुआ करती है, 
जिसमें दो अगुल तो नान्‍दी में घुस जायगी और चौदद अगुल ऊपर 
दीखती रहेगी, उसमें भी दो अगुल बाल से दवी रहेगी, शेप बारह 
अंगुल वोतल दीखती रहेगी, अत' सोलह अंगुल ऊँची नली रहनी 
चाहिये । इस यन्त्र को बडे लोहे के चूल्हे पर अथवा तीन २ नम्बरी 
ईटों को तीन तरफ रखकर उस पर रख दे । नान्दी व नली के बीच में जो 
महावकाश है, उसमे उपले भर कर आँच दे । इस यन्त्र को “बालुका- 
गर्भपातालयन्त्र” कहते हैं | यह सज्ञा यथानाम तथागुण है । 
वैद्य लोग अनेक अकार से पावालयन्त्र बनाकर तैल निशाला करते है, 
मैंने भी पाँच सात प्रकार के यन्त्रो की आजमाइश की है । पर प्राय सच 
ही यन्त्रों मे शीशी फूटना, वैल कस निकलना, माल कच्चा रह जाना, 
इत्यादि अनेक आपत्तियाँ हुआ करती हैं । परन्तु इस यन्त्र में कोई 
भो खटका नहीं है । आसानी से यन्त्र के नीचे चूल्ददे मे रखे हुए पात्र मे 
सब तेल टपक जाता है । एक बार काशी के रईस बाबू रायकृष्णदासजी 
- को किसी तेल की आवश्यकता पड़ गयी थी तव मे इसी यन्त्र की 


रसायनसार । भरे 





रचना उनके बगीचे में कर आया था वे बहुत बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं उन्होंने 
उसी विधि से तैल निकाल लिया था ॥ ११३।४॥ 


तलपातयन्न्रस-- 
पान्नस्थ चक्‍च प्रगुणीकृतेन वस्त्रेण चाच्छाद् दृढीकृतेन । 
तैल्घं लबड्ादिसुर्ख प्रसाय्ये पात्रान्त भागेडप्रिनिरो धनाय।१॥ 
अश्रस्थ पत्राणि ददीत तेघु पान्नीसथाह्रवर्तीज्च धीमान। 
होरैकमात्रेण परिखुत स्पात्तेलन्तदेतत्तलपातयन्त्रम्‌ ॥२॥ 
तलपातयन्त्र- 


यदि वैद्य लोगो को थोड़े समय में तथा थोडा तैल निकालना हो तो 
पूर्वोक्त “बालुकागर्भपातालयन्त्र” न बनाकर इस तलपातय-नत्र से ही 
काम निकाल ले । इस यन्त्र के बनाने का प्रकार यह है कि---एक चीनी 
या लोहे के या पीतल के कटोरे के मुखपर नवीन पतला ( छिरछिरा ) 
कपड़े का ढुकड़ा फेला कर मज़बूती से घॉध दे। उस कपड़े के मध्य 
भाग मे लवड्भादि जिन पस्तुओं का तेल निकालना हो, उनको कूटकर 
फैला दे और कटोरे के किनारों पर सफेद अश्नक के टुकड़े चारो तरफ 
रख दे । बाद अंगारों से भरी हुईं थाली को उन टुकडो पर रख दे । 
अशभ्रक के टुकड़े व्रिछाने का अभिग्नाय यह है कि-यदि अगारों से भरी 
हुई थाली कपड़े पर ही रख दी जाती तो वस्ल जल जाता व तैल्य पदार्थ 
नीचे गिर जाता, तो तेल नहीं निकलता। पअश्नक पत्नो के रखने से 
अग्नि की ऊध्मा पन्नों से रुक जाने के कारण कपड़े तक नहीं पहुँच 
सकती। इस प्रकार एक घटा अग्नि लगने पर सब तेल वस्ध द्वारा टपक- 
कर कटोरे में पहुँच जायगा । यदि थाली की अग्नि ठढी पड जाय तो 
पंखे से होंकता जाय । एक घंटे के बाद बहुत होशियारी से थाली को 
उतार ले और अश्नक पत्र तथा कपडे को सावधानी से हटा ले, कटोरे 
मे तेल मिलेगा। परन्तु इस विधि से तेल निकालने से आधा तेल निक- 
लता है, आधा तेल ओपधी में रह जाता है । इन ओऔषधों से भी बाकी 


++त+ 


रतन 


भरे 





भै४ रसायनसार | 


बचे हुए तेल को निकालना हो तो “बाछुकांगर्भपातालयन्त्र” में 
अथवा व्यमाण “पातालयन्त्र” मे ओपधी को भरकर निकाल ले । 
इस यन्त्र को “तलपातयन्त्र” कद्दते हैं ॥ १॥ २ ॥ 


पातालयन्न्रप्‌-- 
लोहर्प नान्यां विद्धीत नालीं छिन्द्रान्विते तत्तल मागएव | 
लोहस्प कूपी निद्धीत तत्र चाधोझुखी तैल्पपदा पेज छा म॥ १॥ 
समृत्पर्ा रुद्धछुखी च नाल्‍या अधोषिभाग खलु काचपाज्े । 
प्रवेशयेत्‌ सन्धिनिरोधन॑ च कृत्वा जलाद्ेण पदेन सम्यक्‌॥२॥ 
धूमोष्मरोधाय तत्तः प्रद्दयादर्निन समन्तात्खलु कषिकाया; । 
नान्दीं पिद्ध्यादपि तापबृद्धमे तैल खुत स्पादषि चाजिमन्धात्‌ 
पातालयन्त्र- 


तैलाप्रित पदार्थ लबद्वादि का तैल तो उपयुक्त यत्त्र से भी निकल 
जाता है. पर शुष्कप्राय चना, यव, गेहूँ वगैरह का भी यदि तेल निकालना 
हो तो इस पातालयन्त्र से निकाले । पहले एक लोहे की नाद बनावे 
उसके नीचे के तलभाग में चार अगुल का छेद करा ले, उस छेद मे 
एकविलाद लम्बी लोहे की नाज्नी जड़वा दे । लोद् की नाली का मुख 
इतना चौडा होना चाहिये कि जिस काच के गिलास में तेल टपकेगा, 
उस गिलास के सुख में आधा अगुल प्रविष्ट हों जाय। (गिलास 
वाजार में ऐसे मिलते हैं जो नीचे से सकडे होते हैं और मुख पर 
चौडे होते हैं) फिर कपरोीटी की हुई एक लोहे की शीशी में 
तैल्यपदार्थ भरकर लोह के तारों से शोशी के मुख को बम्द कर दे, 
जिसमें तेल निकल सके, और तैल्य पदार्थ ( जिनका तेल निकालना हो ) 
भी न गिरे । उस शीशी को ओंधी कर के नांद के भीतर नाली के ऊपर 
रख दे। और बजमुद्रा से दर्ज बन्द कर दे | जब मुद्रा सूख जाय तब 
उस नान्‍्दी को एक ऊँचे चूल्हे पर रख दे तथा एक काँच का गिलास 
( जैसा कि ऊपर लिखा है ) नीचे रखकर नली से मिला दे और नली 


रसायनसार । पे 


व्‌ गिलास के दर्ज में भीगा हुआ कपड़ा भर दे, जिससें अग्नि की ऊष्पा 
व धूम नहीं निकलने पावे । धुओआओँ निकलता रहेगा तो तेल कभी नहीं 
निकलेगा । फिर नान्‍्दी के अन्द्र कूपी के चारों तरफ उपला भर कर 
श्राग लगा दे व ऊपर तक खब उपला ओर भी भर दे । जब निधम हो 
जाय, ओर अग्नि भी कुछ बे जाय, तब पांच सात और उपले रखकर 
तल भाग मे छिद्र की हुई दूसरी नांद से ढक दे। ढकने का अभिप्राय 
यह है कि आंच बंधी हुई लगे जिससे तेल बिलकुल निकल जाय । 
ढक्कन की नांद में छिद्र रहने का यह अभिम्नाय है कि अग्नि बुझे नहीं। 
इस प्रकार इस पातालयन्त्र द्वारा चने आदि शुष्कप्राय पदार्थों का 
भी तेल निकल जाता है । परन्तु चने आदि को एक रात पानी में 
भिगो दे बाद आधा घर्टा धप में फरेरे ( कुछ सूले ) करदें तब तेल 
निकालें । सव॑ पस्तुओं में तेल ओर क्षार होता है ॥१२॥३॥ 


डससूयन्त्रम-- 
हण्ड्योसुखेइलशणशिलातलेज्ञ। पानीययोगेन शनैश्शनेय् 
सव्पषेपेत्तन्पुखमेल नान्‍्त ततो दयोहेण्डिकयोर्षिधाय।॥ १॥ 
औीन्‍्छ्ृत्पटांस्तानुत सप्तकृत्व: 
सशोष्य सय्योष्सणिहण्डिकायाम | 
म्नत्वौषधण्चेतरहरिडकां 
तु न्‍्युव्जां ददीताथ तर्थाझ्ु|खे व ।।२॥ 
सन्धाय तत्सन्धिनिरोधनश्व चज्ञादिछुद्रान्यतमेन कृत्वा । 
प्रज्वालयेद्ग्रिमिदंतु शास्त्रेयन्न्रेंडमवाख्यघ्ुदंतिवृद्धा। ॥ २॥ 
डमख्यन्त्र- 


“ शिगरफ से पारा निकालने के लिये तथा शंखिया, मैनशिल, हरि- 
तालादि के सत्व ( फूल ) निकालने के लिये व रसकपरादि बनाने के 
लिये डमरूयन्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसके बनाने का 





घ्द्‌ शरसायनसार | 


न 


प्रकार लिखता हँ--डमरूयन्त्र बनाने के लिये छुम्हार के यहाँ से दो 
हणए्डी वरावर की ठोक बजा कर ले, जो कहीं से फूटी न द्वो । उन 
दोनों दृश्डियों के मुख को चिकने पत्थर पर पानी दे देकर धीरे-धीरे 
घिसे, जिसमें फूटे नही, ओर दोनों के मुख अच्छी तरह मिल जाँय । 
फिर दोनों हश्डियों पर उक्त विधि से तीन अथवा सात बार कपरौटी 
करदे । फिर धूप में खूब सुखा ले, अनन्तर एक हण्डी में सिगरफ आदि 
ओपध भर कर ऊपर से दूसरी हएडी को ओंधी करके रख दे, व दोनों 
हण्डियों के मुख को जोड़ कर वज़मुद्रा आदि किप्ती मुद्रा से ( जहाँ 
जैसी मजबूती की आवश्यकता हो ) दज बन्द करदे। यदि और भी 
अधिक मजबूती करनी दो तो हृर्डियों के किनारों को लोहे के तारों से 
कस, ऊपर से कपरौटी करदे । सूखजाने पर चूल्हे पर रखकर 
यन्त्र के नीचे अग्नि दे। इस यन्त्र को विद्वन्‌ लोग डमख्यन्त्र 
कहते हैं | १ ॥ २ ॥ ३ ॥ 


नलिकाडमरूयन्त्रम्‌- 
डमख्यन्त्रोद्वेहण्ब्यान्तु छिद्व॑ कुत्वेकमहुलम | 
चेदाजुलमितां नालीं रसरोधकरी मिषक्‌ ॥ १॥ 
प्रवेश्य सन्धिरोधज्च कृत्वा सम्यकृप्रशोषयेत्‌ । 
ख्यात॑ नलीडमबोरूष॑ यनन्‍्ने सतागलोपसम्‌ ॥ २॥ 
नलिकाडस छथन्त्र- 


पारद, गन्धक् की कजली, सखिया, हरिताल, सैनशिल, रसकपूर 
इत्यादि के योग से सोना, चाँदी, तांगमा आदि अनेक धातुओं की 
भस्म वैधलोग गजपुटादि में देकर बनाया करते हैं पर उस विधि से 
भस्म तो तैय्यार हो जाती है. परन्तु पारद, सखिया, हरितालादि उड़ 
जाते हैं। यदि इनमें पारद आदि का योग नहीं दिया जाय तो भष्म 
अच्छी नहीं वनती है । यदि डमख्यन्त्र में रखकर वनावें तो गन्धका- 
दिक के धूम को निऋलने का रास्ता नहीं मिलने से यन्त्र फूट जाता 


रसायनसार । रे 


है | ऐसे ऐसे अन्तराय (कठिनाइयाँ) उपस्थित होने से वैद्यों को उत्साह- 
हीन होना पडता है, अतः “यथायथान्तराय: स्याह्मतीकारस्तथातथा” 
इस न्याय से उक्त दोषों को दूर करने फे लिये “नलिकाडमरूयन्त्र” 
लिखता हूँ--उक्त विधि से डमरूयन्त्र बनाकर ऊपर वाली हसण्डी के 
पेंदे मे एक अंगुली घुसने योग्य छिद्र करके उस छिंद्र मे चार अगुल 
की लम्बी खड़ियामिंद्टी की घनाई हुईं नली लगा दे । खड़ियामिद्टी को 
चाकू से छील-छीलकर अपने काय्य योग्य नली बना ले। उस नली 
के बीच में धूआँ निकलने के लिये सूजा अथवा चाकू से छोटा छिंद्र 
बना दे । इस नली को हर्डी के छिद्र में इस प्रकार घुसा दे जिसमे 
हुण्डी के ऊपर नली का किनारा समतल होजाय और बाकी सम्पूर्ण 
नली हुण्डी के अन्दर लटकती रहे । स्वर्णसिन्दुर आदि रस इसी 
नाली के चारो तरफ जमेंगे । फिर हण्डी व नली के दर्ज बन्द करके 
सुखा दे । इस यन्त्र को “नलिकाडमरूयन्त्र” कहते हैं । इस यन्त्र में 
सभी धातुओ की भस्मे आसानी से हो जाती हैं और पारदांदि कोई 
बस्तु उड़ती नहीं है प्रत्युत उनका भी रस बनकर तेय्यार हो जाता है । 
इस प्रकार के यन्त्र बसाने के लिये मेंने बहुत प्रकार के यन्त्र बना बना 
कर आजमसाये परन्तु किसी से भी में सफल मसनोरथ नहीं हुआ था 
आखिर मे यह प्रकार बहुत उत्तम निकला सो यह भी आपसलेणों के 
घुण्य का परिचय है ॥१॥२॥ 
उज्मयन्त्रप- 

हण्ज्यां सझ्चत्पटायां तु भश्ृत्वाकाञ्ज्यादि लम्बयेत्‌ । 

शुष्क्प्राधौषध बदु्ध्वा वस्त्रे दोलासमं कृती ॥ १ ॥ 

अधो भन्दाधियोगेन स्विज्नप्रा्थ सवेददा । 

सौकर्येण रसस्तैल निस्सरेद्ष्मयन्त्रतः ॥ २ ॥ 

ऊष्प्रयन्त्र- 
बिल्वपन्नादि हुष्कप्राय औषधों के कासकुठारादि रसों में भावतता 

देने के लिये स्वस्स निफालना हो अथवा बादाम, पिस्ता, चिरोंजी 
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आदि का तेल निकालना हो तो “ऊष्मयन्त्र” से निकाले । उसकी विधि 
यह है--हण्डी पर तीन कपरौटी करके सुखा ले, बाद उस हण्डी में 
काजी, सिरका अथवा केवल जल ( जो उपयोगी हो ) भर दे । पुन- 
ओपध को कूटकर कपड़े में वाँधकर दोलायन्च्र की तरह लटका दे । 
पर दोलायन्न्न व इस यन्त्र में विशेषता यह है कि दोलायन्त्र में औषध, 
काओजी आदि के अन्दर डूबी रहती है, और इस यन्त्र मे काली 
आदि के ऊपर जहाँ पर ऊष्मा मात्र लगे वहाँ लटकती रहती हे | काजी 
आदि द्रव्य का गुण ऊब्मा छारा ओऔपध में आता है। इस प्रकार 
मन्दामि से स्वेदन करने से जब ओऔपषध पसीज जाय और रसादिक 
बिश्िष्टप्राय हो जाय, तब पोटली को निकालकर निचोड़ ढाले, स्वरस 
या तेल जो कुछ होगा सो निकल आवेगा | इस यन्त्र को “ऊष्मयन्त्र! 
कहते हैं ॥१॥२॥ 


स्वरसयन्त्रम- 


धृत्वीषध॑ लोहमये5रुपपात्रे सड़न्‍कुस्य तापेन पिघाय कामम्‌ | 

एतत्करण्ड निद्धीत लोहकदाहिकायां कृतपीठिकायाम]॥ १॥ 

इयज्जलज्चापि भरेत तत्न यन्न ख़त स्थाध करण्डमध्ये । 

एनां कटाहीं निद्धीत चुल्याँ ततो ददीताप्रिसितिक्तियात२ 
स्वरसयन्त्र- 


निस्वपत्र, पान, तुलसी, भ्रज्ञराज आदि औषधों को तो कूटकर 
कपड़े में रखकर निचोडने से स्वर्स निकल आता है। पर बिल्वपत्र, 
अडूसा, पीयाबाँसा, तालपन्र, खजूरपतन्र, आदि जो शुष्कप्राय ( अल्प 
स्वरसवाली ) औषध हैं. उनका स्वरस कितना ही कूटकर निचोड़ो पर 
पर्याप्त नही निरुलता, इसलिये “स्व॒रसयन्त्र” की विधि लिखता हँ--- 
जिस वस्तु का स्वरस निकालना दो उसको लोह था पत्थर के खरल में 
खुब कूटकर एक लोहे के तसले में भर दे और उसके ऊपर लोहे का तवा 
रख दे, जिसमें कहीं सद्‌ न रहे, यह एक करण्ड ( पिटारी ) सा हो 


रसायनसार । ९ 
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जायगा । बाद एक बड़ी कड़ाही में तीन ईंट रखकर, उनपर इस पिटारी 
को रखदे । तीन इंट रखने का अभिप्राय यह है. कि पिटारी इधर उधर 
ढुलके नहीं सीधी रखी रहे । दूसरा अभिप्राय यह है कि अपि पाकर 
पानी बहुत उछुलकर पिटारी के अन्दर नहीं जा सके। फिर उस 
कड़ाही में इतना पानी भरे कि जिससे पिटारी में न चला जाय । इस 
कड़ाही को चूल्हेपर रखकर अग्नि दे । ऐसा करने से पहले कड़ाही का 
पानी गर्म होगा, फिर पिटारी गर्म होगी, फिर पिटारी में रखी हुई 
ओपधी गमे हो जायगी । इस प्रकार आधा घणटा आँच लगने से 
ओपधियों रस निकालने योग्य सीज जायगी ॥१॥२॥ 


उष्णास्भसा तत्र करण्डिकायां 
स्विन्नीषध॑ साय्येरसञ्च विद्यात्‌ । 
एतत्स्वरसयन्त्रण स्विन्ने जाते तदोषधे । 
चस्ञपीडनसो गा स्रावयेत्स्वरसं सुधी; ॥३॥ 

तब ओऔपध को निकाल कर कपड़े में रखकर खूब जोर से निचोड़े । 
जैसे स्नान करने के बाद धोती निचोड़ते हैं । ऐसा करने से सब स्वरस 
निकल जायगा । यदि कांटे वाली वस्तु क्ठेली आदि का स्व॒रस निका- 
लना हो तो उस ओऔषधी को कूटकर सन के टाट में चार-पाँव लपेटा 


देकर लपेट दे जिसमे कांटे हाथ प्यन्त नहीं पहुँच सके तत्न उक्त प्रकार 
से निचोड़े । इस यन्त्र को “स्वरसयन्त्र” कहते हैं ॥३॥ 


नलिकायन्त्रस-- 


ताम्रस्थ भाण्डे खुरकोपलिपे छत्नेडपि तन्मानपिधानकेन । 
नलीद्ययास्थेन भतेन चापि शीताहवनिरकॉषधमावपेत ॥१॥ 
जलस्य पादांशमित द्दीत छुद्रां बढ माषणदादिचूएँ। । 
मन्दाग्नियोगेन पचेत चुल्याछुष्ण जल॑ सम्परिवतेयेत ॥२॥ 





६० रसायनसार । 





नलेरधस्तादपि सन्निद्ध्यादाघारपात्रं जलपातहेतोः । 
एवं विधानेन च गन्धतालतेलसरति कुछहरी प्रयु्ज्यात्‌ ३ 
ज्चरकासादिनाशाध तत्तद्भेपजसंग्रहात्‌ । 

नलीयन्त्रेण पानीय॑ पातग्रद्रोगितुट्ये ॥४॥ 


नली ( भमका ) यन्त्र- 

यह नलीयन्त्र (भभका) भारतवर्ष में सब ही वैशद्यों के यहाँ प्रसिद्ध 

है। जिन द्वव्यों का अर्क निकाला जाता है वह इसी यन्त्र के द्वारा 
निकालते हैं । परन्तु कोई मिट्टी के बनाते हैं और कोई कलई किये हुये 
है।वे का बनाते हैं। उसके बनाने की विधि लिखता हैँ--एक ताँधे का 
पात्र जितना बडा अपने को इष्ट हो बनवा लें, ओर उसके अन्दर कलई 
करवा ले, फिर उसके नाप का त्ाँवे का ढकन ऐसा बनवात्रे जिसके 
अन्दर एक आधा कटोरा जडा रहे और उसमें 'प्रामने सामने दो 
नली लगी रहें । जिनमे एक नली तो कटोरे फे अन्दर रस निकालते 
के लिये जडी रहे और दूसरी नली कटोरे के ऊपर ( कठोरे को छोड 
कर ) ढक्कन में जड़ी रहे, जिसके द्वारा गर्मजल निकाला जायगा | 
दोनों नलियों मे एक-एक विलाद या एक-एक हाथ की नली लगा दी 
जाय जिनके द्वारा अक तथा गर्म जल दूर निऊलता रहे । बाद नीचे के 
पात्र भें जल से चतुथोाश ओपध भरे, ओर पात्र से चतुथीश पानी भरे 
अथोत्‌ भभका में आठ सेर पानी अटठता हो तो दो सेर पानी भरे और 
आध सेर औपध भरे। पश्चात्‌ ढक्न रखकर उरद्‌ के आटे या चिकनी 

मिट्टी को पानी में सानकर सुद्रा कर दे, और सूस जाने पर नीचे 
आंच दे, ज्यों ज्यो पानी गर्म होता जाय त्यो त्यों नली के द्वारा निकालता 

जाय । दूसरी नली के नीचे एक पात्र रखा रहे जिसमे अक गिरता रहेगा 4 

इस रीति से ज्वर, कास, आदि रोगों की जो-जो ओऔपधघ 

( चूणादि ) शाल्लों में असिद्ध हैं, और जिन्हे फॉकने मे रोगियों को 

अरुचि मातम हो तो उनके सनन्‍्तोशाथ इस नली यन्त्र से उन ओपधो 

का अक निकाल कर दें। जो औपयें गीली मिलें उनको तो तत्काल 





रसायनसार ॥। ६१ 


कूटफर अके निकाल ले और जो ओऔपध सूखी हों उनको 
एक रात पानी में भिगोकर, उस्ती पानी के योग से अर निकाल 
ले। अरऊक्ष निकालने से रोज रोज काथ की खटपट भी नहीं करनी 
पड़ती है। किन्तु यह बैद्यों को स्मरण रहे कि अक की अपेक्षा 
काथ अधिक फायदा करते हैं। इसी यन्त्र से गन्धक हरितालादि 
के योग से कुछादि व्याधियों को दूर करने के लिये तेल भी निकाला 
जाता है। जिसको कछुष्ठचिकित्सा प्रकरण मे लिखूँगा परन्तु हरिताल, 
गंधक, मैनशिल आदि के तेल निकालने से कलई नष्ट हो जाती है, इस 
लिये इस काम के लिये दूसरा नलीयंत्र बनवा कर रख छोड़ें ॥ (॥२।१।४॥ 


यन्त्रोपसेहार-- 
एवं यन्त्रसहस्तराणां कल्पनां कल्पथ्ेद्धिया । 
तत्तत्काय्पानुसारेण प्रत्युपपन्नर्भातभिषक्‌ ॥ १॥ 
यन्त्रोपसहार- 


इस प्रकार काय्योनुसार हज़ारों 'यन्त्रों की बुद्धिद्वारा कल्पना हो 
सकती है, थदि घैद्य महाशय तत्काल कल्पना कर सके ॥१॥ 


अथ काझी विधि।- 
राजिका सेव्मानास्या दिगुणश्वापि सैन्धवम्‌ । 
सेटद्वयकुलित्थस्‍्य कषाथ; पक्कओदन; ॥ १ ॥ 
सैन्धवेन समानाथ्व त्तण्डुलानां निशारजः | 
सेटाऊँ वेदपत्राणि त्तावन्ति पादसेटके ॥ २॥ 
शुण्ठीजीरे एथकूहिड्गु पलम्न्चाद्धतृतीयकम । 
कुदनाहाणि सडकुट्य मृत्पात्रे निक्षिपेत्सुधी। ॥ २ ॥ 





६२ रसायंनसार । - 





हल जीजि सील जलल जनक जे 


सार्षपपाक्ते मणाद्धब्च पानीय॑ तत्न दीयताम्‌ | 
सेटाद्धमाषपिष्टेश्व वटकांस्तत्न पातयेत्‌ | ४॥ 
झुखछुद्रां साजने दत्वोपेक््यर्ता दिनसपघकम्‌ | 
ओऔष्से दिनानि चत्वारि काश्चीयं घातुशोधिनी ॥५॥ 
स्वेदारथ पारद्स्थापि गह्यते भिषगुत्तमः । 
अम्लत्षारात्यवस्तूनां सूतस्प गुणकृत्वतः ॥ ५ ॥ 


काजी विधि- 


काली बनाने की यह रीति है कि एक सेर राई; दो सेर सेंघानोन, 
कुलथी का काढा चार सेर, ( दो सेर कुथली अन्न में १६ सेर पानी 
डाल कर पकावे जब चार सेर रह जाय तब फपड़े मे छान कर डाले ) 
दो सेर चांवल का पका हुआ मांड सहित भाव, आध सेर हलदी का 
चूर, आध सेर बास का पत्ता, पावभर सॉठ, पावभर सफेद जीरा, 
१० तोला द्वींग, इनमें कूटने योग्य द्रव्यों को कूट कपडछन करके 
और दूसरे द्रव्यों को यों ही मिट्टी के बढ़े हडे में ( जिसमें सब 
चीज अटठ जायें ) भर दे, परन्तु भरने के पहले दी हए्डे को अन्दर से 
सरसों के तेल से पोत दे। फिर २० सेर पक्का पानी डाल कर 
सबको चला दे जिससे सब मिल जाँय। यदि पानी कम माल्म 
द्ोय तो और डाल दे। कोई कोई वैद्य १० सेर मट्ठा भी डालते हैं । बाद 
आध सेर एरद की पिट्ठी के बड़े सरसों के तेल में बनाकर डाल दे। पश्चात 
वत्तेन के मुख को ढक्कत से ढांककर मुद्रा करदे इस प्रकार सात दिन 
रने दे। परन्तु गर्मी के दिनो में चार दिन में ही काखी बहुत खट्टी 
वन जाती है । इसको कपड़े में छानकर इसी काओी में धातुओं का 
शोधन करे । ओर कपड़े में जो क्रिद्ट भाग निकले उसको भी फेंक न 
दे । किन्तु रसायनशोला की छतपर सुखाकर ज्ञार बनाने के लिये रख 
छोड़े । इसका वहुत पाचक क्षार बनता है । जिसे आगे लिखूँगा । 
इस काओी में पारद का स्वेदन भी दोता है, क्योंकि जितनी असल व 
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रसाम्ंनसार । ६३ 





न शिनरि मर नि लत लि कक पपीते तक कम 2 मलिक मिलकर 
क्ञार वस्तुएँ हैं वे-सब पारद में गुणदायक हैं यथा-“्ञारा सुखकरास्सर्वे 
सर्वेद्यम्ला: प्रबोधका.? । इति ॥१२३॥४।५।६॥ 


क्षारविधिः- 


सप्तव धातूनंपि शोधयित्वा द्रव्य॑ द्ुतज्चापि घन॑ वशिएम्‌। 
प्रज्वाल्य कोष्य्यां मसितंप्रकु्यात्काष्ठानियान्धत्र विदाहितानि 

चनस्पतीनामथ चेतरासां संशुष्क्रर्धघत्वसुजात भस्म । 

नान्यांसमानीय जलेन से दिनान्युपेश्याणि च पञ्चषाणि 

खुतं जल॑ निर्मेलमाददीत पचेद्य/श्ल&णकटाहमध्ये । 

लोहस्प दव्घी यतचित्तवैद्य! सञ्चा लगेद्‌ यावदिद॑ घनंस्पात्‌ 

स्वेदाथे पारद्स्थेमे क्ञारा वक्‍त्रकराः समे । 

निष्पद्मन्ते रुजात्तानां मन्दाग्नो चातिपूजिता; ॥ ४ ॥ 

रसशालीयवस्तूनाछुपयोगोपि जायते । 

चैद्यानां ्षेपणाथे हि किज्चिद्द्॒व्य न दृश्यते ॥ ५॥ 


ज्ञाराविधि- 


“ज्ञारा मुखकरास्सरवें सर्वे हाम्ला: प्रवोधका:” इस न्याय से 
पारद के स्वेदन संस्कार में क्षारों की बहुत आवश्यकता होती है । और 
हाजमाचूर्ण बनाने के लिये भी क्षार घहुत उपयोगी चीज़ है। अतः 
उसके बनाने का प्रकार लिखता हूँ--तक्र, गोमूत्र, काखी, कुलथी, 
केले की जड़ का स्वस्स, सूरण आदि जितने पदार्थ स्वणोदि धातुओं के 
शोधने में आते हैं, उन पदार्थों के ( शोधने के बाद ) जो द्वुत गोमूत्न, 
चाथ आदि अवशिष्ट भाग रह जाय॑ उनको फेंके नहीं किन्तु साफ लोहे 
के चिकमे कड़ाहे में भरकर “कषायकरी श्राष्ट्री” के ऊपर रख कर दर्वी 
( लोहे के बड़े कलछे ) से चलाता जाय । कललछे से चलाने का अमिं- 
प्राय यह है कि--पेंदे में ज्वार जम न जाय, नहीं तो निकालना मुशकिल 





चेड रसायनसार ।' 





होगा । जब वे पदार्थ कुछ गाढ़े द्ोजाय, तब्र कडाही को उतार कर सब- 


क्षार को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर सुखादे । सूख जानेपर समस्पुट सें 
रख कर याराहपुट में आँच दे । , कालापन निकल जायगा और सफेद 
ज्ञार रह जायगा । क्ाथ को छोतने से जो किटृमाग निकला है. अथवा 
काली को छातने पर जो ससाला वचगया हो, या केला सूरण आदि 
के कन्द्‌ को कूटकर छानने पर जो कतवार बचगया है, जिसको वेद्य 
लोग फेंक दिया करते हैं; उन सबों को जुदा जुदा या इकट्ठा सग्रह कर 
के रसायनशाला की छतपर रखकर सुखा ले। जब सूख जाय चब उनको 
जलाकर भस्म बनाले । यदि कोई चीज ऐसी हो जो द्यासलाई लगाने 
से नहीं जले जैसे--काझछी का मसाला, कुथली का अन्न आदि, उनको 
जब लकड़ियों की आँच से भट्टी खूब निष्टप्त हो रही हो तब थोड़ा 
थोडा भड़्वूजो की तरह मोक-मोंककर जलाले | साथ में दो एक लकडी 
भी लगती रहे, जिनके सद्दारे से मसाला जलता रहे और अग्नि बुमे 
नहीं । इस मसाले के बीच में एक दो लोह अभ्रक आदि के सम्पुट भी 
रखदे । जब सकने से भट्ठटी बिलकुल भर जाय तब लकडी लगाना 
बन्द करदे, ओर भट्टी के दरवाजे को लोह के ढछ्कन से बन्द्‌ कर दे । 
भट्टी का मुख यदि कुछ खालीं रद्या हो तो उसको भी खूब मसाले से 
भरकर छोड़ दे । कम से कम आठ नौ रोज में भट्टी ठंडी होगी। 
सम ससालो की भस्म तैयार हो जायगी और सम्पुट भी पककर तैय्यार 
हो जायँंगे । इस प्रकार बनी हुई भस्म को नान्‍्दी में भर कर रख छोड़े। 
ओर भी आपामाग आदि जिन वनस्पतियों का च्ञार बनाना हो उनको 
भी सुखा कर जिस प्रकार जलसकें जलाकर भस्म बनालें | रसायनशाला 
में हजारों रुपये क्री लकड़ियाँ जलती हैं. उनकी भस्म को भी फेके नहीं 
किन्तु जेसे और भस्म सुरक्षित रखी हैं वैसे ही इसको भी रखे । वाद 
जिस लान्‍्दी से २ सन पाती अटता हो उसमें २० सेर भस्म डालकर 
ऊपर तक नान्‍्दी के पानी भरदे और लकड़ी से सब राख को पानी में 
घोल दे। पॉच छ' दिन तक उस नाँद को यों ही छोड़ दे, छू छा न करे। 
जब पानी खूब साफ निर्मल दोजाय, तव उस च्ञार वाली नाँद से एक 
दो हाथ नीचे खाली नोंद रखकर जहाँ तक गदला पानी नहीं हो, वहोंतक 
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पुरे से भर भर कर साफ पानी को खाली नोंद मे डालता जाय ओर 
जब थोड़ा पानी रहने के कारण मद्टी आने की शह्वा हो. तब क्षारवाली 
नोंद को थोड़ी टेढ़ी कर के एक हाथ लम्बी कपड़े की चीर इसप्रकार 
लगा दे कि जिसमें चीर का आधा हिस्सा ऊपरवाली नोद के पानी मे 
डूबा रहे और दूसरा हिस्सा नीचेवाली नॉद मे लटका रहे (जैसा चित्र में 
दिखाया गया है) । ऐसा करने से सब निर्मल पानी कपड़े के द्वारा टपक 
टपऊक कर नीचेवाली नोंद मे आ जायगा । कतवार सब्र ऊपर की नाँद 
में रह जायगा । बाद उसी कतवार में बीस सेर पानी और डाल दे । 
अहोरात्र के बाद उस पानी को चीखकर देख ले, यदि खारा माछूम 
पडे तो फिर पूर्वबन्‌ टपका ले, इसीग्रकार सब भस्मों का निर्मल 
पानी निकाल ले। उस पानी को साफ कड़ाही में रखकर कषायकरी 
अआष्ट्री मे पत्थर के कोयलो की अग्नि से जला ले। जलाने के समय 
कलछे से चलाता जाय, जिससे कडाही के पेंदे मे क्ञार जमे नहीं । 
बस यही क्षार बनाने की विधि है | यह वैद्य की मर्जी है चाहे सब राख 
को इकट्ठा करके क्ञार बनावे, या पए्थक्‌ प्रथक्‌ बनावे । परन्तु प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ बनाना अच्छा है, क्‍योंकि काजी के मसाले का था काओी के 
पानी का ऐसा उत्तम क्षार बनता है कि खाली खाने से भी बहुत 
स्वादिष्ट होता है और भूख लगाता है । यदि इन क्षारों के योग से 
वजक्तार, गन्धकवटी, लवणभास्कर, वाड्वानललवण, आदि चूर्ण 
बनाये जाये तो रोगियो को मन्दाग्नि में बहुत आश्वासजनक होते हैं। 

पारद्‌ की बुभुक्षा-विधि मे भी इन क्षारो के द्वारा पारद्‌ का स्वेद्न 
अत्युत्तम होता है । ऐसा करने से रसायनशाला की कोई वस्तु फेंकनी 
नहीं पड़ती, बल्कि उत्तम उपयोग होता है.। वैद्यो के यहाँ ऐसी कोई 
” बस्तु नहीं है जो वेकार समझकर फेक दी जाय। १।२॥३।४।५। 


प्रतिसारणीय (प्रन्थिभेद्न) क्षार।- 
सेदोन्सिता स्वजिरथो सुधापि छ्विमेटिका तद्द्॒घकुद्दनेन । 
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प्रतिसारणीय (अन्थिभेदन) ज्ञार- 


सुश्रत सूत्रस्थान ग्यारहवें अध्याय में श्रन्थि आदि को बहानेवाले 
प्रतिसारणीय और पाचनीय दो प्रकार के क्षार लिखे हैं, परन्तु उन 
आओपधियों का सम्रह करना चहुत परिश्रम से साध्य है, इसलिये काम 
चलाने के लिये अपना अनुभूत प्रतिसारणीय नासक (प्लेग आदि रोगो 
की गाँठों को फोड़कर बहाने वाला ) चार लिखता हँ-- 


१ सेर लोटिया सब्जी, २ सेर बिना बुश्लाया हुआ चूना दोनों 
को कूटकर एक नांद में डाल दें और उसी नांद में एक मन पक्का 
पानी मर दे ॥ १ ॥| 


सन्नीय दण्डेन निरावते चोपेक्ष्पेत देशे दिनपञ्चक तत्‌ । 
दिने दिने तत्परिचालयेच्च स्वच्छ जल लोहकटाहमध्ये।२। 


फिर डंडे से चूना, सब्जी और पानी तीनों को खूब मिला दे । परन्तु 
यह स्मरण रहे कि इसको हाथ से कभी न मिलावे, नहीं तो हाथ का 
चमड़ा उतर जायगा । फिर खुले हुए मैदान में इसको पाँच दिन तक 
छोड़ दे, जिसमें धूप ओर चन्द्रमा की चॉँदनी इसपर पड़ती रहे । 
दिन में एक दो बार पाँच दिन तक डडे से इसको चला दिया करे, 
जिससे नाँद के पेंदे में जम न जाय । वाद छठे दिन गंगाजल के 
माफिक नितरे हुए ( थहराये हुए ) निमेल जल को दूसरी स्वच्छ लोहे 
की कढ़ाई में निकाल लेवे ॥२॥ 


निधाय चुन्लयाञ्च पचेत पश्यन सेटाधशिष त््वमवेक्ष्य तत्र । 
जले रसोनस्थ पतले ददीत चतु!पलञ्चान्बचतारयेत ॥३॥ “ 

इस कढ़ाई को भट्टी पर चढाकर पकावे, जब आध सेर सात्र 
पानी दाकी रहे तव इसमे लहसुन का स्वसस ४ तोला डाल दे और 


मनन्‍्दी २ आँच से पकाना शुरू करे। जब अन्दाज १६ तोले पानी 
रह जाय तब कढ़ाई को भट्टी से उत्तार कर ठंढी कर ले ॥१॥ 


- रसायनसार । ६७ 


रजत 


वर्णन रक्त मसखुएणं च तीछएं क्षारं भरेताथ च काचकुप्याप। 
अन्थीनशेषांश्व भिनत्ति कु्यो त्को धत्रणॉश्थापि कथावशेषान । 
बस यह प्रतिसारणीय क्ञार बन गया। इसका रंग लाल हो जाता है, 
ओर यह बहुत चिकना होता है । जहाँ पर लग जायगा उस जगह 
तुरन्त घाव कर देगा । यदि थोड़ा भी लगाया जायगा तो फलक पैदा 
कर देगा। इस क्षञार को शीशी में भर कर रख छोड़े । ऐग की गोंठ 
या ओर फोड़े की गॉठ जहाँ पर शस्त्र लगाने की आवश्यकता हो उन 
सब गोठों को फोड़ कर यह क्षार बहा देगा ओर उस जगह को काली 
कर देगा, जो कुछ समय ( महीता पन्द्रह दिन ) में स्त्रय चमड़े 
के रंग में मिल जायगी। इसके लगाने पर मरीज को विशेष दुःख 
नहीं होता है। यदि रोगी उतना भी दुःख नहीं सह सके तो 
सौ बार धोया हुआ घी लगा देने से पीडा तुरन्त बन्द हो जाती है । 
जो घाव ऐसे सड़े हुए हों कि जिनका अच्छा होना बहुत मुशकिल 
है, उनके ऊपर लगा देने से भी उनको तत्काल जला देगा, परन्तु घाव 
से लगाने से कुछ अधिक पीड़ा मालूम होगी इसलिये इसमें कुछ पानी 
मिलाकर लगावे । जब घाव कमजोर पड़ जाय तब बिना ही पानी 
मिलाये थोड़ा २ लगावे ॥| ४ ॥ 
श्वेतज्च कुछे गजचमे दहन क्षारः क्षिणोत्येष विलेपनेन । 
देशज्च काल बलमातुरस्प समीक्ष्य कुघोत्पतिसारघोगमस।१। 
बवासीर के मस्से जो बाहर हो, अथवा शरीर मे और जहाँ कहीं 
भी मस्से हो, या सफेद कुष्ट का कोई दाग हो या गजचर्स, दाद आदि 
कुछ भी हो, याने जिस जगह को साफ करना हो उसी जगह लेप 
कर देने से पतनी जगह को उपाड़ कर फेंक देगा और अपना घाव 
कर देगा। इस घाव के ऊपर गरम घी चुपड़ने से पीड़ा भी शान्त 
हो जायगी और घाव सी अच्छा हो जायगा । इस ज्ञार का स्वभाव 
गरस है इसलिये गरस देश, गरस काल, रोगी की पित्त प्रकृति को 
बचाकर इसका प्रयोग करे ॥०॥ 





च्च्द रसायनसार । 





फत््््््््््््््््ििलल्ल्--्-्््क्‍्त+ 


पाचनीय क्षार:- 
रसशालोषधीनाञ्च ज्षारा भागाष्टकास्तथा | 
शुक्तिशम्बूकशंखानां गोसज्रेपूषितात्मनाम ॥९॥ 
पाचकत्षार- 


रसायनशाला की काम में आई हुई काष्टादिक ओपनियों को जला 
कर जिनके क्ञार बनाने की विवि पूर्व में लिख चुका हूँ, उन क्षारों के 
आठ भाग, और सीप, सुकला ( घोंघा ) शंख इनकी भम्म को चार 
दिन तक भोमूत्र में डालकर नितरे हुये जल को आग से कढ़ाई मे 
पूर्व की तरह पक्रा कर याद्ा कर ले ॥ १ ॥ 
चत्त्वारः च्ञारसागाश्व दौभागौं प्रतिसारणात्‌ ॥ 
अयसने मिलिताः ज्ञारा। पाचनीयतमा सता; ॥ २॥ 

इस क्षार के चार भाग, और ग्रतिसारणीय ज्ञार के दो भाग ये 
तीनों क्ञार मिलकर अत्यन्त पाचनीय होते हैं ॥ २ ॥ 
गुल्मप्रीहोद्रव्याधीज्ञाशपन्तीति पूजिता; ॥ 
अनिदय सेव्यमानास्तु वहुनथकरा नणाम्‌ ॥॥॥ 

गुल्म, ज्रीह् आदि अनेक उद्र व्याधियों को नाश करते हैं; चाहे 
इनको किसी चुर्ण के योग में दे या ऐसे द्वी जल में डालकर पिलावे । 
मात्रा इसकी चार रत्ती से दो मासे तक की वलावल देख कर कल्पना 
करे । यद्यपि इस क्षार में वहुत गुण हैं तथापि बहुत दिन तक सेवन 
करने से नपुसक आदि अनेक अनथों को पैदा करता है | इसलिये इस 
क्षार को व्रिना रोग के अधिक सेवन नही करे ॥ ३ ॥ 


ऊअन्तपञचकम- 
श॒ुण्ठी गडुची खलनी वरी च पल्क्षषा चास्ृतपञ्चर्क तत्‌। 
ताम्रादिधातावछ्ती भवार्थकयाययोगे नभिषक्‌प्रयुडन्ते॥ १॥ 


रसायनसार । ६& 
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अग्तततपश्चक- 


सोंठ, गिलोय, सफेद मूसली, शतावर ओर गोखरू इन पाँच चीजों 
को “अम्ृतपथ्टक” कहते हैं । इन पाँचो चीजो के काथ की ताम्रादि 
धातुओं की भस्मो में तीन या सात भावना देकर गजपुट मे फूकने से 
धातुओं का अम्रतीकरण संस्कार होता है। जिससे धातुओं की भस्में 
अमृत के समान गुणकारक होती हैं ॥ १॥ 


[4 
फसन्रपश्चकप-- 
माक्तिक टुणज्चाज्यं गुझ्ा पञ्चमगुग्गुलु। । 


सतस्वणादिधातूनां जीवन मिन्नपञ्चकम्‌ ॥ १ ॥ 
मित्रपंचक- 

शहद (मधु) चोकियासुद्यगा, घी, गुजा (चिरमिठी, घुंमची) और 
भेंसा गूगल इन पाँचो फो मित्रपथ्चक कहते हैं । वजन में जितनी धातु 
भस्म हो उतना ही मित्रपश्चक लेना चाहिये। जैसे पाँच तोला सोने की 
भस्म हो तो एक एक तोला पाँचो चीजें लेकर सब को घोट ले, पश्चात्‌ 
सम्पुट से रखफ़र गजपुट में फूँक कर देख ले। जो भस्म निरुत्थ 
( निर्जीव ) नहीं हुईं होगी वह्द जी उठेगी अथोत्‌ फिर पही धातु रूप 
हो जायगी (जिसकी भस्म की गई थी) । अतएव फिर मारण विधि 
से उपरोक्त धातु की भस्म कर ले, कारण कि जब तक बिलकुल निर्जीब 
न हो जाय तब तक उत्तम भस्म नही समझनी चाहिये। यद्यपि सजीव 
भस्म भी योगों में डालने से अथवा केवल उपयोग करने से गुण 
करती है, क्योंकि जिसका शासत्र विधि से शोधन मारण किया है, 
वह गुणकारी क्यो नहीं होगी ? परन्तु निर्जीव भस्म अधिक गुण 
करती है। लोक में कहावत है कि-“सहत सुहागा घीव, ये धातुन के 
जीव” झथात्‌ शहद, सुहागा, घी इन तीनों के योग से भी उत्थास्लु 
( सजीब ) धातु जीं उठती है, और अनुभव करके देखा भी गया है, 
तो यह बात सच निकली है। परन्तु शास्त्रकारों ने धातुओं को 


(३० रसायनसार | 


हि किस दर ली डर कल पक जिम अ कक 
जिलाने के लिये पाँच चीजें लिखी हैं। उसका यद्द असिप्राय है कि 
यदि इन तीन चीजों से पूर्णरूपेण जीवित न हुईं तो मित्रपत्चक से 
पू्णे रीति से अवश्य जी उठेगी, और दूसरा अभिम्राय यद्द भी है 
कि मित्रपश्चक से जिला जिला कर धातुओं का मारण किया जायगा 
तो अधिक गुण बृद्धि होगी ॥ १ ॥ 


बिडविधिः- 
0 9० प 60 2 पु ५ 
सूलाब्रवह्लीन्‌ ज्वलने पिदाह्य क्षारैगेवां सूत्रकृतेश्व तेषास्‌ । 
शतं शर्त मावितगन्धको5प॑ बिडो सतो जारणकमकारी॥ १॥ 


बिडाविधि - 


१ मन मूली, १ मन अद्वक, ( आदी ) १ मन चित्र तीनों 
को खुखा कर जला ले, उस भस्म को नॉद मे डालकर दस सेर गो मूत्र 
भर दे | चार दिन के वाद “न्षारविधि” में कद्दी हुई विधि के अनुसार 
निर्मेल गोमूत्र को निकाल ले। बाद उसी ज्ञार मिश्रित गोमूत्र 
से सैकड़ों वार भावना देकर गन्धक को तेयार करले । इसी गन्धक 
को “बिड” कहते हैं । जब पारद में ( चन्द्रोदय वनाने के लिये ) 
स्वर्णप्रास देते हैं तब इस बिड के साथ घोटने से सुबर्ण पारद में 
शीघ्र पच जाता है ॥ १)! 


यन्त्रोत्थापकसंदं शः- 
फलकचतुष्टयज्ष्टो वारंगदयद्ण्डसमाचिष्ठ; | 
पुष्टो यनन्‍्त्रोत्थापनविधों विधेयस्थ खंदंशा ।॥ १॥ 
यन्त्रोत्थापक सडसी- 


भट्ठी मे तीघ्रतर अप्रि दो जाने पर यदि घन्द्रोदय आदि रसों 
के सम्पुट हूटा नहीं लिये जायेंगे तो वे सब जल कर नष्टअश्रष्ट हो 
जायेंगे ओर उस अबस्ा में हाथ से उठाना वन नही सकता है अत 
यन्त्र उठाने के लिये “यन्त्रोत्थापक” सदश बनाने का ग्रकार लिखता हूँ। 





रतायनसार । ७१ 


अिखिचिचखििििजडचल जज जज ४ पट... 


भुके हुए यन्त्र उठाने के लिये चार फलक ( फना शाख ) लगे रहे 
ओर जैसे सेंड्सी के बीच मे कील ठुकी रहती है उसी प्रकार मध्य में 
' कील ठोंक दे तथा दो हाथ लम्बे पकड़ने के लिये दो डण्डे रहें । उन 
डण्डों के ऊपरी भाग को कुछ मोड़ देना चाहिये जिससे उठाने के 
समय हाथ से सेंड्सी खसक न जाय | इस संदंश यन्त्र को “यअन्त्रो- 
त्थापक” संदंश कहते हैँ ( इसकी शकल्न चित्र मे देखो ) | १॥ 


आकषेकसंद शः- 
मध्यनिहितकीलो यो द्वाभ्यां युक्तश्व॒ फलकाभ्याम । 


४. / ७७ 


परिमितवारंगाभ्यां घात्वाकृष्टो स संदंश।॥ १॥ 
आकर्षक ( खैंचनेवाली ) सँड़सी- 
जिन वैद्यों ने धातुओं के शोधन निमित्त “शोधनाथश्राप्टी” नहीं 
बनाई है और दूसरी भट्टी में रखकर धातुओ को शोधना चाहते हैं 
उनके सुभीते के लिये यह आकपेक संदंश का प्रकार लिखा जाता है। 
लोहे की ऐसी सँड्सी बनावे जिसके बीच से कील जड़ी रहे, और 
दो फलक (जिनके द्वारा धातुओ के पत्रया निष्ठप्त लोहे की कटोरी पकड़ी 
जायगी) उसमें लगे रहे । जितना बड़ा डंडा अपने को इष)ट हो जिसमे 
दूर खड़े होकर भी धातुओं को खैंच सकें, उतने बड़े दो डंडे लगावे । 
इस सँड्सी को “आकपक सदश” कहते हैं । छुह्दार लोग ऐसी सँड्सी 
बनाया करते हैं जिससे निष्टप्त लोहपिण्ड को भट्टी से निकालकर पीटा 
करते हैं, परन्ठु उनकी सँडसी के बारंग ( पकड़ने के डडे) विलांद; 
डेढ़ बिलांद लम्बे रहते हैं और इस “आकर्षक संदश” के वारंग दो 
ढाई हाथ से कम न होंगे। इस संदंश के द्वारा ताम्र पीदल के पत्रों 
को भट्टी से निकाल कर शोधनीय तेलादि द्रव्य मे बुझावेंगे, और जो 
चाँदी, सोना, रॉगा, शीशा, काँसा, जस्ता आदि मृदु धातु हैं उनको 
लोहे की कटोरी में रखकर भट्टी के अन्दर प्रविष्ट कर तपावेंगे और 
निष्टप्त होनेपर इसी संदश से निकालकर तेलादि में बुमावेंगे ॥१॥ 


७२ रसायनसार । 





संपुट्संद शः- 
अद्धेचन्द्राकृति*्धाश्ध फलकाभ्यां समायुतः | 
सम्पुटोत्थापनाकृष्व्यो! शक्त। संदृशहष्यत ॥ १॥ 
सम्पुट ( रखने व उठाने की ) सँड़सी- 

सवोथकरी श्राष्टी सें अग्नि प्रदीप्त होनेपर जब अश्वक आदि 
धातुओं के चार पाँच सम्पुट रखने व निकालने की आवश्यकता 
पडती है. तब इस सम्पुट सदश से काम लिया जाता है । अत, उसके 
बनाने का श्रकार लिखता हँ--लोहे को ऐसी सँडसी बनावे जिसमें 
अर्ध चन्द्राकार के दो फलक हों, जैसे हडी, बटलोई उठाने वाली 
सँडसी में होते हैं। उसके डंडे लम्बे और मजबूत हों जिससे 
सम्पुट निकालने व रखने में वैद्य को अग्नि की ऊष्मा से पीडित न 
होना पढ़े । इस सेंडसी को “सम्पुटसद्श” कद्दते हैं ॥१॥ 

५ द्वीं 
अग्न्याकषकदवी- 
हस्तदछ्थेन लोहस्य दण्डेन संयुताभमचेत | 
हस्तकाष्ठीयवारड्ा दर्वी्य चह्चिकर्षिणी ॥ १॥ 
अग्नि निकालनेवाला कलछा- 

जब भट्टी में अग्नि या राख अधिक इकट्ठी हो जाती है तब आँच 
पयाप्त नहीं लगती है; अत उसको निकालने के लिये “अग्न्याकर्प- 
कद्वीं” बनाने का प्रकार लिखता हूँ--एक बडे कटोरे का कलछा 
बनांचे, जिसमें दो दाथ लम्बा लोहे का मज़बूत डडा रहे । उस डडे में 
एक हाथ लम्बा काठ का उडडा लगा रहे। जिससे पकड़ने में हाथ 
जले नहीं । इस कलछे को “अग्न्याकर्पकदर्वी”? कहते हैं ॥ १ ॥ 

प्राय, सभी यन्त्रादिकों के चित्र प्रारम्भ में ही दे दिये हैं जिससे 
किसी वेद्य को बनाने से व्यामोह (भ्रम) न हो । इसी प्रकार रसक्रिया 
में जिन जिन चीजों को आवश्यकता हो वैद्य स्वय बुद्धिद्वारा कल्पना 
करके बना ले । 

इति परिभाषा प्रकरणम्‌ । 
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अथ पारद प्रकरणस्‌ 

>फेजरे छे 606- 

पारदठप्राधान्यस- 

( लय॒क्रमः ) 
चनस्पतीनां लखधाम नागो नागस्घ बंग॑ गतिरस्ति तस्थ । 
ताम्र॑ लथस्थानसुषन्ति वृद्धास्ताम्रस्थ तार॑ रजतस्थ हेसम ।१। 
हेसापि खूते परिलीयते च जीणोश्रसत्वेडखिलसिद्धिशक्ते । 
सूचारितेज।पवनाश्रजीवा लग यथा यान्ति परात्मनीशे। २। 
पारद की प्रधानता- 


(पारद्‌ में सबे धातुओं के लूथ का क्रम ) 


वनस्पती ( जड़ी बूटी ) का लय सीसे में होता है। सीसे का 
रांगे में, रांगे का तांसे में, तांमे का चांदी में, चांदी का सोने में, सोने 
का पारे में लय होता है। जो पारा अश्नक के सत्व को जीर्ण कर 
चुका हो वही पारा शरीर की दृढीकरणत्वादि शक्तियों को धारण 
करता है और सम्पूर्ण धातुओ को पचाने में समथ होता है । जैसे 
धृथ्त्री जल में लीन होती है, जल अग्नि में, अग्नि घायु से, वायु 
आकाश में, आकाश जीव में, जीव ब्रह्म में लीन होते हैं ॥| १ ॥ २॥ 
स्थूला यथापूर्वेमिमे पदार्था; क्षित्थादयों घान्ति ल्थ परत्र। 
सूक्ष्मेन्तिमे त्रह्मणि तछदेव काध्लोषधाद्या; किल खुतराजे। ३। 

पथोत्‌ जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ पूर्व पू् स्थूल होने के कारण 
उत्तरोत्तर जलादि मे लीन होते हुए अन्तिम सूक्ष्म ब्रह्म में लीन होते 
हैं, इसी प्रकार काष्ठ षधादि उत्तरोत्तर सूक्ष्म चागादि भे लीन होते 
हुए पारद में लीन हो जातीं है । उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने में यह युक्ति है 
कि जैसे पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, क्योंकि सकान बनाना, 
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धृमना फिरना जैसा प्रथ्वी पर कर सकते हैं. चेंसा जल पर नहीं कर 
सकते, तथा मिट्टी के घढ़े में भरा हुआ जल, घढ़े के बाहर के भाग 
को तर कर देता है । इससे यह सिद्ध हुआ क्रि जल प्रथ्वी से सूक्ष्म 
हैं। जल से भी सूक्ष्म अम्नि है, क्योंकि चटलोई के जल को अप्नि 
गरम करती है परन्तु विना वढलोई में अग्नि के घुसे जल गरम नहीं 
हो सकता । जिन छिठ्रों द्वारा अग्नि वटलोई में घुसती है. उन घिंद्रों 
से वटलोई का जल तो नहीं चूता इसी से जाना जाता हैं कि अप्नि 
जल से भी सृद्ष्म हैं। वायु अम्रि से सी सूक्ष्म है, क्योंकि, 'अप्नि 
नेत्रों से दीस पड़ती है परन्तु वायु नहीं दीखती । दीखने चाली सत्र 
चौजें स्थूल हुआ करती हैं इसी से चायु को अभि से सूक्ष्म समझना 
चाहिये । वायु से भी सू्म आकाश है, क्योंकि वायु का स्पर्श होता 
है और आकाश का तो स्पर्श भी नहीं दोता । जीवात्मा आकाश से 
भी सुक्ष्म है. क्योंकि आकाश (पोल ) के होने ही से हमलोगों को 
चैठने-डठने, घृमने-फिरने का अवकाश मिल रहा हैं । इसीसे निम्नय होता 
है कि आछाश कोई सूक्ष्म चीज़ है। परन्ठु जीवात्मा को जानने के 
लिए तो कोई ऐसा भी साधन नहीं दे, इसोलिये जीवात्मा आकाश से 
भी सूक्ष्म है । जीवात्मा से त्रह्म सक्ष्म हैं, क्योंकि “अहंसुखी अहँदुखी” 
इत्यादि प्रतीति जीवात्मा के मानने में प्रमाणभूत होती है, परन्तु त्रह्म 
के जानने में तो ऐसा भी साधन नहीं मिलता | क्रिन्तु श्रुति स्मृति 
अनुसान से ही त्रह्म की सिद्धि करनी होती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 
ब्रह्म सतसे सूक्ष्म है और सर्र पदायों का लय स्थान हैं। नेसे ही 
काछादि औपधी तथा नागादि सर्व घातुओं से पारा सूक्ष्म है। इसमें 
भी युक्ति यह है कि जैसे काष्ठादि औपधियों से सीसा सूक्ष्म है, क्योंकि 
काटादि १ सर ओपघी जिस पात्र में आवेगी उसी पात्र में सीखा ५ 
सर आवेगा अथवा यों कहिये कि दस मिनट की अप्मि से का्ठ ओऔपची 
जल सुन कर राख हो जायगी परंतु सीसा दस घटे की अभि से भी भस्म 
नहीं हों सकता | इससे माढम हुआ कि काष्टादि ओपधियों के परसाणु 
स्थूल ओर वहुत कोमल हैँ । सीसे की अपेक्षा दंग के भी सूक्ष्म और 
कऋटिन ( सजबृत्त ) अवयव हैं, क्‍योंकि आगिनि के सस्वन्ध से जितना 
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जल्दी सीसा टिघलता है उतनी जल्दी रांगा नहीं द्रत होता और 
तैलादिवर्ग में शोधने के समय पाँच सेर सीसे को द्रुत करके तेल रे 
डालते हैं तो डालते डालते ही जम जाता है। परन्तु रांगे को डालते 
हैं ओर कल्छी से ह्विलाते जाते हैं तो भी बहुत देर में जमता है। 
इसीसे मात्म होता है कि सीसे से रांगा सूक्ष्म और घन परमाणु वाला 
है। रांगे से भी तांबे के परमाणु सूक्ष्म और मजबूत है, क्योंकि 
रांगे की अपेक्षा ताँबा देर में गलता है ओर इसकी भस्म भी देर मे 
होती है । तांबे की अपेक्षा चांदी के अवयव ओर भी सूक्ष्म और 
घन हैं, क्‍योंकि गंधकादि के योग से जितने पुट मे ताम्र की निरुत्य 
भस्म होती है उतने पुट में चांदी की भस्म निरुत्थ नहीं होती। इसी 
वास्ते मूल्य मे भी बहुत तारतम्य देखा जाता है कि जितने द्वव्य मे 
१ सेर चांदी आवेगी उतने द्रव्य में ताम्र कई सेर आ जावेगा, और 
रजत भस्म में ताम्र भस्म की अपेक्षा गुण भी अधिक है । इन्हीं 
कारणों से जाना जाता है, कि ताम्र से चांदी प्रभावशाली बस्तु है। 
चांदी से भी सुबर्ण के अवयव बहुत सूक्ष्म और मजबूत हैं, क्योंकि 
नाग, बंग, ताम्र, चांदी, इन धातुओं की बिना किसी ओऔषधी के योग 
के कुछ काल तक अग्नि लगाने से भस्म हो सकतो है, परन्तु सुबर्ण 
मे सी मन लकड़ी की आँच देने से भी बिना किसी ओऔपधी के योग 
से भस्म नहीं हो सकती । इसी घास्ते नैयायिक लोग कहते हैं कि 
सुबर्ण पार्थिव पदार्थ नहीं है, किन्तु तेजः पदार्थ है, क्‍योंकि “अत्यन्ता- 
नलसंयोगे5पि श्रनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ू” अथोत्‌ बहुत अग्नि 
लगाने पर भी सुबर्ण की द्वुति का उच्छेद ( नाश ) नहीं हो सकता। 
यह गुण अन्य धातु में नदी देखा जाता। इसी वास्ते सुबर्ण 
पार्थिव पदार्थ नहीं है किन्तु तेज: पदार्थ है। इसमें निघंदुकार का भी 
मत है कि-- 

“मृद:कोटिगुण स्वणे स्वणशोत्कोटि गुणो मणिः। सणेः कोटि- 
शुणो बाणो बाणात्कोटिशुणो रसः ॥ रखात्परतरं किल्चिन्न भूतेन 
भविष्यति” अर्थात्‌ निघण्दुकार का यह भाव है कि--समस्त वनस्पति 
ओर नाग से लेकर धघांदी पथन्त ( सुबर्ण को छोड़ कर सब धातु ) 
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मिट्टी हैं। क्योंकि बिना किसी औषधि के योग से भी निरन्तर 
अग्नि सात्॒ पाकर वे सव मिट्टी ( भस्म ) हो जाती हैं, उन स्वो से 
कोटि गुण अधिक खुवर्ण हैं। खुबर्ण से भी कोटि गुण अधिक मणि 
( हीरा वगैरह ) हैं । द्वीरा से भी कोटियुण अधिक वाण ( इन्द्रवज 
चानी बिजली का लोह )है ) वाण से भी कोटिगुण अधिक पार है । 
पारद से अधिक शुणवाली वस्तु त्रह्मा की स्रष्टि में आज तक कोई 
न पैदा हुई और न होंगी । इस उदाहरण में सव घातुओं को मिट्टी 
वतलाने से और सुबर्णे को सबसे कोटि गुण अधिक बतलाने से, 
खुबर्ण में सवसे अधिक विलक्षणता ( तेजसत्व ) सिद्ध हुईं । दूसरा 
अत्त्यक्ष प्रमाण यह भी है कि पारद में सर्व घातु तेरती हैं परन्तु सुबर्ण 
डूब जाता है। इससे भी खुबर्ण में विलक्षणता सिद्ध हुईं। इस 
-सन्दुमोटोप से यह सिद्ध हुआ कि चांदी से भी सुबर्ण सृक्ष्मावयव 
ओर घनावयव है । इसीलिये चांदी से खुबर्ण का मूल्य और गुण भी 
कहीं अविक है । सुवण से भी अधिक सूक्ष्म पारद है, क्योंकि जिस 
धातु को अग्नि पर द्रुत करके उसमें पारा डाल दिया जाय तो सभी 
धातुओं की वहुत म्ढु कीचड़ सी पिट्ठी वन जाती है । यदि किसी घातु 
को गला कर उसमें सुबर्ण डाला जावे तो वे घातु छुबण योग से पिट्टी 
के आकार में नहीं आवेंगी। दूसरा अम्ाण यह भी है कि अग्नि के 
सयोग से पारद दृष्टि पथ में नहीं आकर उड़ जाता है, इत्यादि प्रमाणों 
से ब्रह्म के तुल्व पारद सबसे सूह्ष्म सिद्ध हुआ ॥ ३ ॥ 
लिखन्तएतं घुनिपुंगवा। क्रम ह्मभिप्रयन्तीत्यलु पान बुद्धये। 
पाठालुपृव्योखलु पूतो ग्रिम स्वक्ष्मं च वस्तु प्रबलंचऋरमेणि। ४। 
इस लयक्रम के लिखने का झुनिगणों का यह अभिम्राय है कि 
पाठ क्रम के अतुसार अथम कहीं हुई वस्तु से अग्रिम वस्तु सूक्ष्म 
है और चिकिसा कर्म में सी अधिक उपयोगी है और पूछते पूर्व 
चस्तु उत्तरोत्तर वस्तु के अति अज्ुपान (सहायक ) हैँ। जैसे जहाँ 
पर काछ औषधियों से काम नहीं निकले, वहाँ पर काएठ औपवियों 
के अजुपान से नागभस्म का प्रयोग करे। इतने से यदि काम न चले 
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तो नाग से उम्रवीर्य वँग का प्रयोग करे। इसी क्रम से स्वर्ण को प्रधानः 
ओपधी बनाकर नागादि सर्वे भस्मों के योग से तथा काए औषधियों के 
रस की भावना देकर धटी बना लेवे । इस उदाहरण मे प्रधान ओऔपधी 
सुबण भस्म समझी जावेगी, और अन्य धातुओ की भस्मे तथा 
तत्तदरोगहर ओऔपधियों के रस उस गुण के पोषक ( अल्लपान ) होगे । 
जहाँ यह समझा जाता है कि रोग बहुत कष्टसाध्य है, वहाँ पारद- 
भस्म, चन्द्रोदय आदि को प्रधान ओऔषधी बनाकर अन्य घातुओ 
की भस्में तथा काए ओपधियो के क्वाथ आदि तदूगुण पोपक बनाये 
जाते हैं। बस इसी युक्ति से देश, काल, प्रकृति, रोग, औषधियों 
के बलाबल देखकर रखायनाचार्यों ने हजारों रस बनाये है । 
जिनसे सब रोगियों के प्राण वचते हैं। आजकल के चैद्य भी रोगियों 
की चिक्रित्सा करने के समय अनेक प्रकार की कल्पनाओ से रोगियों 
का उपकार करते हैं. अर्थात्‌ प्रधान ओऔषधी अपने पास से देकर 
तदुपयोगी काप्ठ औषधियों के काथ अवलेह चूर्ण आसब अरिप्ट 
आदि का अनुपान बतला देते हैं। जो रोगी काथ आदि के ममट 
को नहीं पसन्द करता है तब उन्हीं छा्थों की भावना देकर औषधी 
बना देते हैं। जब केवल खाने की ओपधी से काम नहीं चलता तब 
मरदनोपयोगी उन्हीं ओऔपधियों के योग से तेल, घृत तेयार कर देते हें, 
इससे भी अधिक दोष सममने पर स्वेदन ( बफारा ) देने फे लिये 
उन्ही ओऔपधियों का उपयोग करते हैं ओर कोप्ठ शुद्ध॒थ वमन, 
विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, कर्म मे भ्रवृत्त होते हैं। जेसा 
कि चरक में लिखा है कि-“स्नेहस्वेदोपपादने' पभ्चकर्मोरि कुर्वीत ॥४॥ 


त्रद्मव सुतस्सकला जिलोकी प्रसुय तस्पां विनिमज्ञर्तीव। 
तस्या; प्रकृत्या उपरग भोगैःशुसाशु रस सगभिय प्र घले।५॥ 


“तत्सष्टा तदेवानुप्राविशत्‌” इत्यादि श्र॒तिप्रामाण्य से जेसे ब्रह्म 
प्रकृति के सम्बन्ध से शुभाशभात्मक जगत्‌ को पेदा करके और उसी मे 
व्यापक रूप से प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार “रसो वे सः” इत्यादि 
श्रुति प्रामाएय से तथा “दोपह्ीनो भवेदूत्रह्मा मूर्छितस्तु जनादन:। 
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मारितो रुद्रकूपी स्थादू वद्ध, साक्तात्सदाशिव.” इत्यादि त्रिकालज्ष मुनि- 
वाक्यों से अद्यात्मक, शिववीय पारद जगज्ञात को पेदा करके और 
व्यापक रूप से उसी में प्रविष्ट होकर रहता है अथोत्‌ जगत्‌ में ऐसी 
कोई वस्तु नही है जिसमे पारद न हो ॥ ५॥ 
तद्व्यापितास्तम्मसुखेउनु भूता पहन्मादभक्तादिकथा विदद्लिः 
अस्थापि चाण्डाभञ्र सुखाद विक्षृष्टिविधी यते विज्ञजने!प्रधोगेः 

जैसे प्रहाद आदि भक्तो के ऊपर संकट के समय सर्व व्यापक 
परमात्मा स्तम्भ में नूर्सिहरूप से प्रकट हुए थे । यह ब्रह्म की व्यापकता 
सभी लोगों को अनुभूत है जिन्होंने भागवतादि सच्छाश्नों का अध्ययन 
एवं मनन किया है । आधुनिक विज्ञ लोग भी मुर्गी के अण्डे, अभ्रक 
हरताल आदि से पारद को निकालते हैं इससे भी पारद्‌ की व्यापकता 
सिद्ध हुई । अह्म फे साथ पारद्‌ का साम्य दिखाने के लिये भी पू्वाचायों 
ने लयक्रम को लिखा है ॥ ६ ॥ 

बद्धोडपिछुक्तानूविद्धातिजन्तूनम॒तोड- 

सतानसूछितउत्थितानय; | 
खूत्ेन्द्रतुल्य! परमेछ्ठिछष्टो रष्टः 
खत केन कदा पदाथेः ? ॥ १॥ 

जो पारद आप वद्ध होकर अन्य जीवों को मुक्त करता है, तथा 
आप सृत ( भस्म ) होकर अन्य जन्ठुओं को अमृत ( जीवित ) करता 
है, और आप मूच्छित ( चन्द्रोदयादि स्वरूपापन्न ) होकर अन्य जीवो 
को उठावा ( सन्निपात आदि मूच्छों से जगाता ) है। ऐसा पदार्थ 
ब्रह्मा को सृष्टि में किसने कब देखा सुना है ? अथोत “अपाणिपादों . 


जबनो ग्रद्मता पश्यत्यचछुख् शणोत्यकर्ण.” इत्यादि श्रतिसिद्ध ब्रह्म की 
तरह पारद की निराली ही महिमा है ॥ १॥ 


पारदे यावती शक्ती रोगनिसूलनक्षुमा । 
तावन्तों नासते रोगा वातपित्तकफोहूवा। ॥ २ ॥ 
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हरेनोम्नो यथा शक्तियोचती पापनाशिनी । 
ताचत्पापन्तु पापीयान्‌ कतेमीष्टे न कश्चन ॥ ३ ॥ 
जितने रोग दूर करने की शक्ति पारद मे है. उतने रोग वात्तपित्त 
कफ से उत्पन्न ही कहाँ होते हैं ? जेसे परमात्मा के नाम मे जितनी 
पाप नाशक शक्ति है उतने पाप महापापी से भी कहाँ बन पडते 
हैं?॥ २॥ ३॥ 
अल्पास्य माज्रा त्वरित निरस्पेद्षि- 
नाउरुचिं साध्यमथाप्यसाध्यम | 
रोग॑ ततो भिन्न शुणोषाधिस्थो5- 
घिकः स सूतों नरदेव प्रज्या ॥ ४॥ 
पारद्‌ की अल्प मात्रा ( चन्द्रोदयादे ) अरुचि को पेदा नहीं 
करके साध्य रोग अथवा असाध्य रोग ( हैजा सन्निपात आदि ) को 
बहुत शीघ्र नष्ट कर देती है। उस पारद के कहे हुए गुणों से मिन्न 
गुणवाली ( अधिक मात्रा वाली, साध्य रोगो छवी मे चलने वाली, 
कटुकपाय आदि रसों के योग से अरुचि पैदा करने वाली, तथा ऋुछ 
काल में असर करने वाली ) काए० औपधियो से कही बढ़कर, नर 
तथा देवो से पूज्य पारद है | ४ ॥ 


स्वीयानुभत्त्या बहुद्मास्त्रमानैयुक्तिप्माणैनिरणायि चेदस्‌ । 
नास्त्यौषध पारद्मन्तेरण ह्यासन्नम्॒त्यूनपि चोद्धरेयत॥५॥ 
मैंने अपने अनुभव से तथा शासत्र श्रमाणो से ओर युक्तियो के 
ब्रल से यह निर्णय किया है कि पारद के समान ऐसी औपधी जगत मे 
नही है जो कि उपस्थित मरण प्राणियों का भी उद्धार करे ॥ ५॥ 
अबले बलमाद्ध्यात्‌ छीणे वा धातुसशथयम्‌ | 
जरारोगाज्धिमम्नानां वहित्न पारदो मत ॥ ६॥ 
पारद नित्नेल पुरुषों को बलवान करने वाला रक्त आदि से क्षीण 


हु 
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पुरुषों के घातुओ को पूरा करने वाला तथा बृद्धावस्था और रोग रूपी 
समुद्र में इबते प्राशियों का उद्धार करने के लिये जहाज के समान है।। ६॥ 
लगयप्रकारा- 
काछ्ठीषधीना प्रविधाय सम्पक्‌ कार्थ सुशुद्धे ख्ुजगेउपितसे। 
संमिल्य लीने5थ हिरण्यरेतों पोगेन पोनः पुनिके कषाये॥ १॥ 
संशोधयेन्नागमध स्ववर्ग दग्धावशिष्ट ससितश्व वही । 
निष्टप्य द्द्यान्ननसाद्रस्प कल्क॑ गुडस्पेह च घातुकृष्य्ये॥२॥ 
पुनः पुनश्चनेवमथास्थ शुद्धिन्तावद्विद्ध्यादवधानचेता। । 
यावद्धेवदष्टमभागशिष्टो विशिष्टरूप। खलु नागधातु॥॥३॥ 
रीत्त्याउनया वह़मुखांश्व घातून नीत्वा 
अवशेष॑ नन॒ नागतुल्यम्‌ । 
तु्यो5शकों देवतयोत्तरस्मिन्‌ धाती 
मतो से पारिलीनतासे ॥ ४ ॥ 
कृ्वाउथसत्तस्पचुभिक्षितक्रियां 
विपादियोगेन ततो5श्रसत्वकम्‌ । 
विडस्थयोगेन छुजीयतोउस्थत्तः 
स्वक्रीय पक्ताँख सदाशिवात्मन। | 
ग्रासत्वमाथाति सुवणधातो प्रलीननागादिसमस्तधातों । 
सम्ाधिभाजो5छतरूपतेव स्वोषधी नामस्तप्रदत्वम॥ २॥६ 
सब धातुओं को पारे में लघ करने की रीति- 
ऊपर जो हमने लयक्रम लिखा है उसका इतना विस्तृत लेख तो 


कहीं नही मिलता है परन्तु जो घीजभूत लेख रसायन शात्तों मे 
मिलता है कि “काष्टीपध्योनागे नागोवन्नेड्थवज्ञमपि शुल्वे शुल्पन्तारे 
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तारंकनके कनकथ्व लीयते सूते । अम्ृतत्व॑ हि भजन्ते हरमूर्तों 
योगिनो यथा लीनाः तद्वत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहाया:” । इससे 
उतनी बातें ध्वनित हो जातो हैँ जितनी हम लिख चुके हैं, परन्तु 
किस भ्रकार से सब धातुओं का पारे में लय होता है इसका बीज 
मुझे कहीं नहीं मिला, और इस विषय मे बहुत से बैद्यों से पूछा भी 
गया था परन्तु वहाँ से भी कोई सन्‍्तोषदायक उत्तर नहीं मिला। 
“बहुरल्ला पसुन्धरा” इस न्याय से कोई वेद्य ऐसे होंगे भी जिनको 
यह सब विषय साक्षात्कारेश परिचित होगा, परन्तु उस महात्मा से 
मुझे भेट नही हुईं इसलिये इस लयक्रम की रीति में अपने ज्ञानानुसार 
लिखता हूँ--- 

जिस शुद्धि को में धातुशोधन प्रकरण मे लिखूँगा उस शुद्धि 
के अनुसार नाग ( सीसा ) फो शुद्ध कर ले, उस सीसे को कढ़ाई 
मे डाल कर काए औषधियों के काथ को डालता रहे और आअप्मि 
के योग से सुखाता जाबे, इस प्रकार जब वह समस्त आओपषधियों का 
_क्वाथ नि.शेष हो जाबे तब उस सीसे मे काष्ठ औषधियो का लय 
हुआ समझे । फिर उस सीसे को तेलादिवर्ग मे ( तैलेतक्रेगवां मूत्र 
इत्यादि जो कहा जायगा ) तपा - तपा कर बुझाता जाय, जलने से जो 
सीसे का वजनदार किट्ट बचे उसको इकट्ठा रखता जाय, इस प्रकार 
शुद्धि करते २ जब एक सेर सीसे का आधपाव सीसा रह जावे और 
तीनपाव के अन्दाज किट्ट बचे, उस किट्ट को भी कदाई में डालकर 
सवोर्थकरी भ्राष्टी में अथवा बड़े दमचूल्हे में सुलगे हुए पत्थर के 
कोयलों के ऊपर रखकर खूब निष्टप्त ( अग्नि के सदशलाल ) कर ले । 
उस किट्ट में छुटाँंक नवसादर और छुटाँक गुड़ के बने हुए करक को 
डालकर कलछी से चलावे। ऐसा करने से उस किट्ट से आघ सेर, 
डेढ़ पावथ सीसा और निकल आवेगा, तब फिर पहिले बचे हुए सीसे को 
ओर किट्ट से निकाले हुए सीसे को, मिलाकर पूर्व की तरह फिर शोधना 
शुरू करे, और पू्वेंचत्‌ जो २ किट्ट बचता जाय उसको संग्रह करता 
जाय, फिर उस किट्ट से से नवसादर और शुड के योग से पूवेवत्त्‌ 
सीसे को निकालता जाय । इस प्रकार जब एक सेर सीसे का आध- - 

हि 
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पाव सात्र सीसा रह जाय और वचे हुए किट्ट से नवसादर व गुड़ डालने 
पर सीसा नहीं निकले, तव उस विना वजन वाले किट्ट को भी फेंक न 
दे, किन्तु संग्रह करके रख छोड़े ॥१॥२॥३॥ 
इसी प्रकार चार सेर बंग को झुद्धि करते २ तथा जले हुए किट्ट से 
नवसादर और गुड के योग से वंग को निकालते २ अष्टमांश ( आवब- 
सेर मात्र ) शेप रह जाय, तव उसमे उस आधपाव सीसे को भी 
मिला कर नाग के मारक ( पीपल की छाल के क्वाथ आदि ) में 
फिर पूर्ववत्‌ शोधना प्रारम्भ करे। जब आधपाव मात्र वंग शेप रहे 
तब्र चार सेर ताम्र को शोधे । इसी प्रकार वह भी जब आधसेर मात्र 
रह जाय तव उसमें उस आधघपाव चग ( जिसमें चौथाई सीसा लीन 
हो चुका है ) को मिलाकर बग के मारक ( अजवायन आदि के क्वाथ ) 
में शोधना आरम्भ करे जब ताँचा भी आधयाव रह जाय, तब चार 
सेर चादी को शोघना आरभ करे जब वह भी शोधते २ पूर्व की तरह 
आधसेर रह जाय तव॒ उसमें उस आधपाव ताँवे ( जिसमें चौथाई 
चस लीन हो चुका है ) को मिलाकर फिर उसको ताम्र के मारकवर्गे 
( जमालगोंटा एरएड के क्राथ आदि ) में शोधव आरभ करे, परन्तु 
यह वैद्य को स्वेदा स्मरण रहे कि नवसादर और शुद्ध के कल्क के 
द्वारा किट्न से पूववत्‌ धातु को निकालता रहे । जब शोधते २ चाँदी 
आधपाव मात्र शेप रहे तव चार सेर सुवर्ण की शुद्धि आरंभ करे, 
ओर जब पूर्ववत्‌ वह भी शोधते २ आधघ सेर मात्र अवशिष्ट रहे तव 
उसमें उस चाँदी ( जिसमें चौथाई ताँचा लीन हो चुका है ) को मिला- 
कर चॉदी के सारकबंगे ( अमरवेल नकछिकनी आदि के स्वर्स ) 
में शोधन आरभ करे। चॉँदी के सम्बन्ध से सुबर्ण काला पड़ जाता 
है जब बह शोघते २ अपने रग में आरा जाय तब निश्चय क्रले कि 
अब चांदी इसमें लीन हो गई, और नाग आदि सत्र धातुओं का गुण 
इसमें प्रविष्ठ हो गया है, तव्र उस सुवर्ण को तौल कर देखले जहां तक 
आध पाव रहे वहां तक वरावर शुद्धि करता रहे, फिर वल्यमाण 
( जिसको पारदवुभुक्षाविधि में कहेंगे) विवि के अनुसार पारद फो 
चुभुक्षित करके और उसमें अभ्रक सत्त्व को विड्योग से जारित करके 


शसायनसार । < रे 


चद्ध ( छिन्नपक्त ) करले, फ्योकि “नाधःपतति न चोद्धम” इत्यादि 
रसह॒दय के प्रमाण से ग्रसिताभ्रकसत्त्वपारद्‌ बद्ध ( सदा शिवरूप ) 
हो जाता है। उस आधसेेर बद्धपारद मे उस आधपाव खुबर्ण 
( जिसमे चौथाई चांदी लीन हो चुकी है ) को डालकर घोटे, इस रीति 
से पारद में लीन हुई सब धातु अमृत स्वरूप हो जाती हैं.) जैसे काम, 
क्रोध आदि से रहित और संचित कम तथा भारव्ध कर्म मूलक 
पाध्यभ्रौत्तिक शरीर को त्याग कर ओर बुद्धि की वृत्तिरूप सत्तव 
पुरुषान्यताख्याति को भी निरुद्ध कर “ख्यातिं च सत्त्वपुरुषान्यतयाधि- 
गम्य वाबछन्ति तामपि समाधिशभ्तो निरोदूधुम” इत्यादि न्याय से 
योगी लोग सदाशिव [ ब्रह्म ] मे लीन होते हैं । इस प्रकार उस पारद्‌ 
में सब धातुओं के लय करने मे में एक लक्ष रुपये का व्यय और 
दो - तीन घर्ष का परिश्रम समभता हूँ, इस लिये इस क्रिया को में 
साक्षात्कार नही कर सका, परन्तु विचार दृष्टि से में जानता हूँ कि 
इस रीति से यदि क्रिया आरम्भ की जाय तो संभवतः सिद्धि हो सकेगी। 
आगे वैद्य लोगों से प्रार्थना है कि सत्यासत्त्य का निर्णय कर लेवें, 
शब्रजी की दया होगी तो में भी उद्योग करके वैद्यों की सेवा मे 
उपस्थित करूंगा । 

उपरोक्त बिना वजनदार सब धातुओं का जो किट्ठ संग्रह्दीत है, 
उसको घृतकुमारी के रस में घोट कर गजपुट में फूकले और उसे 
रोगोपयोगी अनुपान के साथ व्यवहार में लाबे ॥ ४ ॥५॥ ६ ॥ 


पारदशुद्धि प्रथमप्रकार/- 
रक्तेष्टकाधूलिमहानसीयघूमौ निशोणाभसितंसुधाच । 
समानि पश्च द्विगुणानि खताज्मम्बीरपानीययुतानि खल्‍्वे १ 
दिनत्य॑ वा दिनसेकमेव सम्मये सतस्थ करोतु शुद्धिम। 
खदवाइयन्जे विनिधाय खूत यासापिनोत्थापयतु क्ियाहेस २ 


पारदशुद्धि का प्रथम प्रकार- 
पारद्‌ में नागादि दोष बहुत से रहते हैं उन दोषो के बिना निकाले 


<*४७ रसायनसार । 


दुष्ट पारद को काम में लाने से “सदोपो भस्मितो येन योजितों योगक- 
मेणि स भिषक्‌ पतते नरक यावच्चन्द्रदिवाकरो” इत्यादि शास्त्रवचना- 
जुसार वैद्य को महापाप भाजन द्ोना पडता है। इस लिये उक्त दोपों 
को दूर करने के हेतु पारद शुद्धि का अक्ार लिखता हूँ--लाल ईंट का 
चूर्ण व जिस घर में रसोई होती है उस घर में लगे हुआ धुएँ का कब्जल, 
हलदी, ऊन की भस्म व विना घुकाया हुआ पत्थर का चूना इन पांचों 
चीजों को समान भाग लेवे, ओर सबसे आधा पारा लेवे | आध-आध 
पाव पांचों चीज लेने से ढाईपाव वजन हुआ, इसमें सवापाव पारा 
डाले और जंबीरी नीबू के रस के साथ ( अथवा जम्बीरी नीयू न मिले 
तो कागजी या विजौरा नीबू के रसके साथ ) तीन दिन तक अथवा 
एक दिन तकद्दी घोट कर डमरूयन्त्र भें रखकर एक पहर की 
आँच दे । पश्चात्‌ शीतल होने पर पारद को निकाल ले ) यह पारद 
परम विश्ुद्ध होने से सब काम के योग्य है, अर्थात्‌ चन्द्रोद्य मकर- 
ध्वज को छोड कर स्वणेसिन्दूर, रससिन्दूर, तालसिंदूर, महसिन्दूर, 
विषसिन्दूर, कपूंरसिन्दूर, रसकपूर, आदि सब ही ओपधियों में इस 
पारद्‌ को ले सकते हैं | १ ॥ २॥ 
|/० [3] 
पारदशुद्धि द्वितीयप्रकारः- 
लशुनस्थ रसनापि केवलेन विशुध्यति ॥ 
मदेनात्पठुना खूतः परितसे च खल्वके ॥१॥ 


पारदशुद्धि का दूसरा प्रकार- 

पहले जमीन में एक गढा खोद कर उसमें सूखी हुई बकरी की मेगनी 
(विष्ठा) डाल दे और उनमें आँच लगादे, जब नि्धूम हो जाय तब लोह 
या पत्थर का खरल उस पर रखकर उसमें एक सेर पारढ व एक पाव 
लशुन का स्व॒रस भर कर धीरे घीरे घोदे। परन्तु यह स्मरण रहे कि पत्थर 
का खरल इतना गम न होने पावे जिससे फूट जाय, जब अधिक 
गर्म हो जाय तव निकाल कर जमीन पर रखकर घोटे । इसी प्रकार 
प्रतिदिन घोटे, जब एक सेर पारद्‌ मे एक सेर स्व॒रस डाल दिया जाय 
ओर घोदते-बोटते इतना चिकना हो जाय कि घोटने में न आवे तब 





रसायनसार । <*२ 


लि कम मर कलम कम कमल मर रकम लटक 7 लए नरक 2 की, 
उसमें आध सेर सेंधव लवण डाल दे, लवण के डालते ही रस पतला 
हो जायगा फिर रोज-रोज खरल को गर्म भी करता जाय ओर 
घोटता जाय नमक डालने फे बाद रस डालने की आवश्यकता नहीं 
है। अग्नि के संबन्ध से रस गाढ़ा पड़कर खरल में चिपक जाय तो 
चाकू से खुरच-खुरच कर घोटे, इस प्रकार जब एक मद्दीना पूरा हो 
जाय तब डमख्यन्त्र में रखकर बहुत मन्दाग्नि से उड़ावे। बहुत 

मन्दाग्नि देने का अभिप्राय यह है कि--रस की तराई से घुआँ बहुत 
उठेगा तो यन्त्र के फूटने की शद्भा रहेगी, यदि ऐसा करने पर भी 
कुछ तीत्राग्नि के कारण यन्त्र फूट जाय तो तुरन्त उठा कर जमीन मे 
रखदे, ठढा होने पर सब कल्क़ को खुस्च कर खरल में डाल कर खूब 
घोटले | सब की धूली सी हो जायगी तब दो बार फिर भी डमरू- 
यन्त्र में रख कर उडाले। यह पारद्‌ भी सब काम के योग्य हो 
जाता है ॥ १॥ 


हिड्गुलात्‌ पारदनिस्सारण॒विधिः- 


सवोधेकयों/खलु कोछिकाया लोहस्य दण्डेषु चतुषु जालीम । 
तां प्रस्तरेड्णालवतींददीत सुखोपरिष्टान्ननु कोष्ठिकाया;॥ १ 
चुल्नीस्पिधानेन युताश्व वैद्यो हण्डीमितच्छिद्रवता सता तु। 
नेम्बूकपानी यखुभावितेन सतोत्थितो हिह्ुलकेन युक्तम्‌ ॥२ 
सत्त॑ झुखास्पान्ननु हेण्डिकाम्पां 
विनिर्मितं शास्त्रविधानतस्तत्‌ । 
यन्‍्ञ् डमवाख्यसिहैव निछ्ेद्‌ 
यतो न भीतिः स्फुटनात्कदाचित्‌ ॥३॥ 
ज्वाला च वहेरपि रुद्धमागों 
मुद्रास्प्रदगधुत्न हि शक्तिभाकुस्यात्‌ । 


द्द्‌ रसायनसार । 


नैयापि काचित्परितापशइडूा ' 
कम्मप्रवत्तरय भिपगवरस्यथ ॥ ४॥ 
आवापोद्यापनाभ्याश्व मया सम्पक परीक्षितः | 
निर्णातोी यसखुखोपायः से भिषन्षु निवेदिता ॥५॥ 


॥ ७ #+5 की 


हिद्वुल से पारद निकालने की विधि- 


एक सेर दिह्ुल को नीयू के रस में घोट कर सुखा ले, छुछ तराई 
रह जाय तो धूप में रख दे, चौमासे में धूप का अभाव हो तो 
सर्वार्थकरी श्राष्ट्री के पास रखकर तराई निकाल दे, फिर दो 
हण्डियों के मुखों को चिकने पत्थर पर पानी डाल-डाल कर इतमे 
घिसले कि दोनो का मुख ठीक मिल जाय, कह्दी भी दर्ज नदी रहे । 
कुछ भी अवकाश पाने से पारा निकल जाता है। उन दोनों हृण्डियो 
पर तीन- तीन कपरमिद्टी करदे, जब दोनों हृरिडयाँ खूब सूख जायें 
तब एक हण्डी में हिछुल भर कर दोनों हस्डियों के मुख को जोड़कर 
चिकनी मिट्टी व वाल्रेता एन दोनों से वनी हुईं कीच से हण्डियों के 
मुख पर मुद्रा करके तीन चार कपरमिट्टी उसी मुद्रा के ऊपर कर दे | 
जब मुद्रा बिलकुल सूख जाय तव सवो्थकरी अआआाष्ट्री के ऊपर एक 
वितस्ति ( बिलांद ) ऊँचा लोहे का चूल्हा इतना वडा रखे कि जो 
सवार्थकरी श्राष्ट्री के सम्पूर्ण सुख पर आ जाय । उस चूल्हे के ऊपर 
एक लोहे का मजबूत पिधान ( ढक्कन ) रखे, उस ढक्कम में इतना 
बडा छिद्र होना चाहिये कि जिसमें डसरूयन्त्र वाली हण्डी का 
सम्पूर्ण पेंदरा अच्छी तरदद आ जाय, परन्तु वह गोल छिठर इतना 
बड़ा न हो कि जिससे डमरूयन्त्र आष्ट्री से गिर जाय ( इस ढक्कन 
को चित्र में देखो ) फिर भ्राष्ट्री के मध्य भाग में लगाये हुए चारों 
लोहे के डंडों के ऊपर लोहजालीं रखकर पत्थर के दस सेर कोयले 
भरदे और क्ाष्ट्री के दोनो दरवाजों में ववूल की दो-दो लकडियों 
की आंच दे । जब कोयले खूब सुलग जोंय त्तव लोहे के चूल्हे के 


रसायनसार | व्य्छ 


दरवाजे को भी लोहे के ढक्तन से बन्द करदे और उमख्यन्त्र की 
ऊपर वाली हंडी पर भीगे हुए कपड़े को बीस तह करके रखदे । 
जब कपड़ा सूख जाय तब फिर भिगोता रहे। ऐसा करने से चार 
पाँच घंटे में सब पारा ऊपर की हंडी में उड़कर आ लगेगा भट्टी के 
मुख पर बिलाॉँद भर ऊँचा चूल्हा रखने का अभिप्राय यह है कि-- 
पत्थर के कोयलों से डमख्यन्त्र एक बिलॉद उँचे पर रहे, यदि 
डमरूयन्त्॒ को पत्थर के कोयलों पर ही रख दिया जाता तो उतनी 
तीब्रतम अग्नि डमरूयन्त्र को अवश्य फोड़ देती, दूसरा अभिप्राय 
यह भी है कि-चूल्हे से अग्नि के वेग को रुक जाने से वैद्य को 
अधिक ताप नहीं लगेगा । चुूल्हे पर ढक्कन रखने का अभिप्राय यह है 
कि अग्नि की लपट हंडी की मुख मुद्रा तक नहीं आ सके ओर पेंदे 
मे ही लगे । यदि चूल्हे के मुख पर ढक्कन नहीं देते और चूल्हे के 
कड़ों पर ही डमरूयन्त्र को रख देते तो न रुकी हुईं अग्नि की लपट 
हंडी की मुख मुद्रा को जलाकर दर्ज को शिथिल कर देती तो पारा 
संब उड़ जाता। डमख्यन्त्र के ऊपर भीगा हुआ कपड़ा रखने का 
अभिप्राय यह है कि पारा उड़कर ठढी जगह पर आकर लगे इधर 
उधर न जावे, दूसरा अभिप्राय यह भी है कि-अग्नि से निष्ठप्त 
पारद्‌ को ठंढ मिलने से उसमें अधिक गुण आधये। इस विधि से 
पारा निकालने में यह भी एक फल है कि-भट्टी के अन्दर लकडियों 
के कोयलों व लकड़ियों तथा पत्थर के कोयलों की इतनी गरमी होती 
है कि भट्टी के नीचे के भांग में अभ्रक लोहादि के तीन चार सपुट 
भी रख दिये जाँय तो पककर उत्तम तेय्यार हो जायेँगे। यदि भट्टी 
के ऊपर चूल्हा नहीं रक्खा जाता और पत्थर के कोयले भी नहीं 
भरे जाते किन्तु केवल लोहजाली पर ही डमरूथन्त्र रख कर सट्ठी 
के दोनों द्रवाजों में लकड़ियो की ही ऑच लगाई जाती तो खर्च 
भी अधिक होता, और वैद्य को लकड़ी लगाने के लिये भद्टी के पास 
बैठना भी पड़ता, तथा मुद्रा की कपड़मिट्टी जल जाने के कारण 
मुद्रा शिथिल हो जाने से पारे के बाहर निकल जाने की भी शक्का 
थी। डमख्यन्त्र में तीन घटे आँच लग जाने के बाद चूल्हे के 


द्द रसायनसार | 





दरवाजे के ढहक्त को हटा कर दो सम्पुट चूल्हे के अन्दर भी रख 
कर चूल्हे के दरवाजे को ढक से बन्द कर सकते हैं. ॥१॥२।३॥४।५॥ 


हिहलात्‌ पारदनिस्लारणातिसुगसविधिः- 
यावत्प्रमाणन्द्रद ग़हीत तावत्यपप्राणश्व॒ पठम्प्रगहय । 
प्रसाये चूर्ण खलु हिह्लुलस्थ निर्धोतवस्त्रेमुछुमाचित्तस्प ॥१॥ 
चस्त्रन्तथाउ5कुश्चथता बुधेन यथा न सदघातछुवाति चूणस्‌ । 
कारय्पन्तयोवैतुलगो लकश्व लड्डुकवद्धिहुलवस्तपोस्तत्‌॥२॥ 


हिंशुल से पारा निकालने की अति सुगम विधि- 

जितने हिह्लुःल से पारा निकालना हो बजन में उतना दी निर्मल 
वस्त्र लेना चाहिये। ( यह आवश्यक नहीं है कि वस्त्र नवीन ही हो, 
पुराने कपड़े से भी काम चल सकता है, पर स्वच्छ होना चाहिये ) एक 
सेर हसपदी ( बहुत नर्म जो हाथ लगाने से दी बिखर जाय ) हिह्ुुल 
को नियू के रस में घोट और सुखाकर कुछ इकहरे कपड़े के ऊपर 
पतले तौर से बिछा दे ॥ १ ॥। 

उस कपड़े को धीरे धीरे इस प्रकार सक्रुचित करे जिससे हिद्धुडल 
का चूण इकट्ठा न हो जाय जब द्विक्कुल व कपड़े का गोला बनजाय तब 
बाकी कपड़े को भी उस गोले के ऊपर लपेट दे ॥ २ ॥ 
वद॒ध्वापुनस्सत्नसुखेनसस्थग लोहस्प तापे निद्धीत घीमान। 
तथा यथानेति चल्त्वब्ृत्ति गतिड्ल्‍गपाले; कतिभिः सुरुष्प ।३। 
वेद्प्रमाणाड्युलज़ाच्छिते दे दढेटके भूमितले निद्ध्यात्‌ | 
लम्वेन पत्रेण समास्तृते च तथोऋजीप॑ द्यपवेशयेत ॥४॥ 

पश्चात्तू उच् गोले को तागे या सुतली से वाँध दे जिससे अप्नि 

लगने पर खुल न जाय । उस गोले को लोहे के तथे के ऊपर रख दे, 
और गोले के चारों तरफ तवे के ऊपर पॉच चार ठिकरियाँ लगादे 
जिसमे गोला इधर उधर खसफ न जाय ॥ ३॥ 


रसायनसार । ष्6 





पश्चात्‌ चौरस जमीन पर लम्बा चौड़ा कागज बिछाकर उसके 
ऊपर जमीन से चार अँगुल ऊत्वी दो बड़ी हट रख दे, इन इटों के ऊपर 
गोल वाले तवे को रख दे ॥ ४॥ 


प्रज्वाल्यदीपस्थ शलाकथा तद्रोत्थनान्या पिद्धीत घीमान। 
अन्त्रे खुशीते स्वयमेव नान्‍्दीझुत्थाप्पशह्ातु विशुद्धसतम ।५। 


बाद्‌ उस गोले में दियासलाई से अप्ति लगा दे, अथवा पॉच चार 
सुलगे हुए कोयले रख दे, ओर धीरे २ पंखे से हवा देता जाय 
अथवा मट्टी का तेल डालकर दियासलाई लगा दे । जब सममे कि 
गोले में अप्ि व्याप्त हो गह और चुके की शट्ढटा नहीं है, तब उस 
तवे को नाँद से ढाँक दे नाँद को ठिकरियो के ऊपर इस प्रकार रखे कि 
जिसमें नाँद जम्मीन से आधे अँगुल ऊँची उठी रहे, जिससे वायु व धूम 
का गमनागमन होता रहे, यदि वायु का सथ्चार नहीं होगा तो अग्नि 
बुक जायगी । यदि नाँद को आधे अँगुल से अधिक उठा देंगे तो पारद्‌ 
बाहर निकल जायगा। गोले को तवे पर रखने का अभिप्राय यह है कि- 
अग्नि पाकर पारद्‌ तवे से रुका रहे नीचे नहीं चला जाय ओर तवे को 
चार अँगुल ऊँची ईंटो पर रखने का अभिप्राय यह है कि-पारद्‌ उड़कर 
नोंद मे जा लगे यदि जमीन पर तवा रख दिया जाता तो नाँद के आधे 
अँगुल वाले नीचे के अवकाश से पारद्‌ निकल जाता । चार छः पहर 
के बाद नाँद को ऊपर से छूकर देख ले जब बिलकुल नाँद ठडी मालूम 
हो तब धीरे से नॉद फो उठाकर नाँद के भीतर लगे हुए पारे को कपड़े 
से पोंछ ले ॥ ५ ॥ 

# नान्यावक्षसि भर लम्नन्तस्मिन्दजीषपाजेअपि | 


गोलकमध्ये नरम कब्चुकसप्तकविनासावे ॥ ६॥ 





७ नोट-- रतिप्रदृत्ते युवापि सर्वेचस्त्नविप्लुक्त्वाज्ञमः आननन्‍्ददायिन्याः 
प्रियाया चक्षसि सो बऊुझूनाथनदुग्धकटाद्यां लम्मश्न॒ सन्‌ सद्गुणान्‌ सुतान सूतदृतति 
समासोक्त्यल्टारोन्न श्षयः । 


९० रसायनसार | 





जब सम्पूर्ण पारद नाँद में इकट्ठा हो जाय तव उसको किसी मिट्टी 
के पात्र में रखदे, ओर जले हुए कपड़े फे गोले के ऊपर तथा ते के 
ऊपर बिन्दु रूप से जो पारद दीख पढ़े उसको धीरे २ चतुराई के साथ 
मार कर पात्र में रख दे, यदि किसी कारण से गोले की अग्नि चुझ 
जाय व गोला कच्चा निकले तो उस गोले को खोलने की आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु उसी गोले के ऊपर पाँच साँत लपेटा से कपड़े को लपेट 
कर फिर पूर्ववत्‌ रखकर अग्नि लगा दे व ढाँक़ दे | कुल पारद निकल 
आने के वाद जो गोले की भस्म बच गई है उसको हाथ से मलकर 
मिट्टी के चौड़े पात्र में रखकर पानी भर दे । जब भप्म पानी के अन्दर 
बैठ जाय तब धीरे २ पानी को निकालता जाय ओर दूसरा पानी भरता 
जाय । इस प्रकार पाँच सात वार धोने से तलभाग में पारद्‌ बचे उसको 
भी निकाल कर रख ले। भस्म के संयोग से पारद मलिन हो जाता है । 
अत उस पारद्‌ को किसी स्वच्छ कपडे में रखकर निचोड़ लेने से 
पारद स्वच्छ हो जाता है । इसी रीति से एक सेर हिड्डुल से एक छटाक 
कस सेर तक (१५ छटांक) पारद निकल आता है । यदि दिद्वुल कुछ 
कठिन होगा तो एक सेर हिद्धुल से तीनपाव पारद निकलेगा | इस विधि 
से पारद निकालने में एक पैसा सी खचचे नहीं होता, घर के फटे पुराने 
कपड़ों से ही काम चल जाता है। परन्तु डमखूयन्त्र से उड़ाया हुआ 
पारद अधिक गुण वाला होता है, क्योंकि अठारह संस्कारों में से एक 
ऊरद्धपातन सस्कार भी शास्त्रकारों ने पारद का वबतलाया है । डमरू- 
यन्त्र विधि से अथवा इस गोलक विधि से निकाले हुए पारद को दोला- 
यन्त्र द्वारा (दोलायन्त्र की आकृति चित्र में देखो) चीयू का रस आध- 
पाव, सेघानमक एक सेर, गोमूत्र चार सेर में (गोमूत्र न हो तो पानी से 
भी काम चल सकता है) दो पहर तक अवश्य स्वेदन कर लेना चाहिये, 
क्योंकि बिना स्वेदन किये पारद का नपुंप्कत्त दोष नहीं जाता ॥ ६ |॥ 


हिड्गुलोत्थपारदे मतभेदाः- 
वदन्ति केचिटद्निषज्ों न सुतस्तथा श॒र्ण चचछति हिड्गुलोत्थः । 
यथेष्टकायः परिशोधितो<ंय सिन्दूरपाकादिषु युज्यमान:॥ १॥ 


रसायनसार । ९१ 


यतःस काठिन्यधगुरुत्वषाण्ल्याद्‌ विलस्बते कृत्यविधौ स्वकीये। 
रक्तेटकाग्रेःपरिशोधितस्तु तद्दोषसम्पकेनिर श्थमान; ॥२॥ 
स्वस्थस्य रूणस्थ नरस्प चापि यज्ञापि कुत्रापि दशाऊ वैद्े; । 
प्रयुज्यमान।फलमात्मनीन ददाति शीर्घ मृदुलाघवाओः ॥ १॥ 
हिंशुल के पारद के विषय में सतभेद- 

कितने ही वैद्यो का कहना है. क्लि “रक्तेष्टकानिशाधूमसारोणों 
भस्मचूर्ण के. जम्बीरद्रवसयुक्तेमुहुमंयों दिनत्रयम्‌ दिनेक वापि सूत 
स्थान्मदनान्निमल' परम” इस विधि से शुद्ध किया हुआ पारद 
जितना शुण करता है उतना हिंगुल से निकाला हुआ पारा गुण 
नहीं करता, अर्थात्‌ लाल इंट वगैरह से शोधे हुए पारद के बनाये 
हुए रससिन्दूर आदि रस जितने गुणकारी होते हैं उतने हिंगु- 
लोत्थपारद्‌ से तैयार किए हुए नहीं होते । क्‍योंकि शोधे हुए पारे की 
अपेक्ता हिंगुल का पारा कठिन और भारी ( सब शरीर मे जल्दी नहीं 
व्याप्त होने वाला ) तथा नपुसक होता है । इस लिए इसके सेवन से 
शीघ्र फायदा नहीं होता है। लाल ईट आदि पाँचो चोजों मे 
नीयू के रस के साथ घोटकर शुद्ध किये हुए पारे में वे दोष ( गुरुत- 
काठिन्य नपुंसकत्व ) नहीं होने से इसको निरोग अथवा रोगी मनुष्य 
अपनी आरोग्यावस्था या रोगावस्था आदि किसी भी हालत सें यदि 
सेवन करे तो शीघ्र ही सदुगुर्णों को उत्पन करता है. क्योकि शोधे हुए 
पारे से हिंगुल के पारे की अपेक्षा मदुत्वगुण (शरीर को माफकत 
पडने वाला ) ओर लाघवगुण ( शरीर मे शीघ्र व्याप्त होने वाला ) 
पुस््वगुण ( उम्र प्रभाव दिखाने वाला ) होता है ॥१॥२॥३॥ 


वेद्या।परेचिदरदो त्थखतं जानन्त्यशुद्धेन सम॑ थतस्तम । 
अशुद्धसूतेन सगन्धकेन सम्पद्ममान द्रदं प्रसूति ॥४॥ 
हेतोगुणा।कार्थेशुणान रभनते तत्सेवकाश्वापि फल लमन्‍्ते | 
अतो<्स्प शुद्धि विदधातु घीमानशुद्धँ्नतेन समा क्ियाथेम्‌ ४ 





९२ रसायनसार | 








दूसरे वै्यों का मत है कि-अशुद्ध पारद और अशुद्ध गन्धक के 
योग से हिंगुल बनता है। फिर उसीसे निकले हुए पारद में भी वे 
दोप ( “नागो रन्नोमलो वहिः” इत्यादि तथा “अश्जुद्धगन्ध' कुरुते व 
कुष्ट ताप॑ भ्रम पित्तरुजां तथैव रूप॑ सुख वीयेचल॑ निहन्ति तस्माद्विशुद्धों 
विनियोजनीय ?” इत्यादि ) अवश्य उपस्थित होंगे । क्योंकि कारण के 
रुण कार्य में अवश्य आया करते हैं। जब यह दशा स्थिर है, तो 
उस ( हिड्लुलोत्थ ) पारद की भी अशुद्ध पारद्‌ के समान जरूर शुद्धि 
करनी चाहिये, नहीं तो उस पारद्‌ का जो सेवन करेगा उससे उसके 
शरीर में कुछादि अनेक व्याधिया उत्पन्न होंगी ॥2॥॥५॥ 
अन्येतु सूत॑ खलु हिगुलोत्थं संशोधित चापि सम॑ विद्न्ति । 
येनो भयस्पापि सुनिप्रवीरे!सडग्राहिता5गादि रसक्रिया याम दे 
तीसरा मत कोई यह भी कहते हैं क्रि--हिगुलोत्थ पारद और 
शोधित पारद दोनों ही निर्दोष हैं, कारण कि शाश्लकार मद्टर्पियों ने 
अनेक रखों में दोनों का प्रयोग किया है, तब किसको निर्दोष ओर 
किसको सदोप कहा जाय ॥ ६ ॥ 
वर्यतु काठिन्यगुरुत्वघोगं मन्धामहे नेच विनाप्रमाणम्‌। 
षण्ढत्वदुष्टेस्ट्घपनो दनाथ ज्ञाराम्लकरवेद्यरम्रिमं वदासः ॥)॥ 
मेरी समर में ये तीनों ही मत दुवल हैं। क्योंकि जिन्होंने 
हिड्डुलोत्य पारद में कठिनता और गुरुत्व दोप माने हैं, उनमें युक्ति 
अनुभव तथा शास्त्र प्रमाण न होने से केवल कपोल कल्पित बातो 
का आदर नहीं हो सकता । रहा नपुंसकत्व दोष, उसके दूर करने 
के लिये नीयू का रस, गौमूत्र, लवण के योग से दोलायन्त्र में स्वेद्न 
करना तो में भी मानता हूँ ॥ ७ ॥ 
अशुद्धसतो हूवहिहुलोत्य॑ जानन्त्यशुद्ध चत येपि केपि | 
तेलेलिहानस्प न सूतदोषानगन्धस्प माहात्म्पछुपस्थ॒दान्तिद 
द्वितीय मतवालों ने जो कह्य था कि अशुद्ध पारद और अशुद्ध 
गन्धक से हि्डुल चनता है। इसलिये हिह्ुुल का पारा भी अशुद्ध 
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होता है। इन बिचारों ने भी गन्धक के मसाहात्म्य ( प्रभाव ) को नहीं 
सममर कर ऐसा लिख डाला है। गन्घक वह प्रभावशाली वस्तु है 
कि जो पारद के सम्पूर दोषो को चाट जाती है। यह मुक्तिवाद 
का परिष्कार नहीं चला है. जो किसी ने मुक्ति का कुछ लक्षण किया, 
किसी ने कुछ किया ओर पराजय कफ्िसी ने भी अद्जीकार नहीं की । 
यह तो आयुर्वेद शास्त्र है जिसके सत्याउसत्य का निर्णय भत्यक्ष 
प्रमाण से हो जाता है। यदि वास्तव में इनका कहना यह सत्य 
होता कि-- हिंगुलोत्थ पारद्‌ मे अशुद्ध पारद गन्धक के दोप हिंगुल' 
द्वारा आ जाते हैं तो इनके मत से हिगुल भी ( अशुद्ध पारद के. 
समान ) महादूषित होना चाहिये ! यदि यह भी स्वीकार किया जाय 
तो शास्त्रकारों ने “निम्बुरसैनिंम्जेपत्ररसैवों याममसात्रकम्‌? श्त्यादि 
प्रमाण से नीबू के रस से या नीस के पत्तों के रस में एक प्रहर 
मात्र घोटने से हिंगुल की शुद्धि क्‍यों मानी है ? और अस्मदादि 
सभी वेैद्यों ने हजारों वार अनुभव करके भी देखा है कि हिंगुल की 
उतनी मात्र शुद्धि करके “दरद॑ वत्सनाभ च मरिचं टछ्छूणं कणा” 
इत्यादि विधि के अनुसार आनन्द्भैरवादि रस से पूर्ण फल देखा जाता 
है, और विकार कुछ नहीं प्रतीत होता । इससे तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया 
कि अशुद्ध पारद के दोषों को गन्धक चाट गया। अथोत्‌ हिह्ुुल में पारद 
के दोष नहीं आ सकते तो हिह्लुलोत्थ पारद भी अशुद्ध पारद्‌ फे समान 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 


येचापिसशोधितहिहलोत्थी सतौसमत्वेन विद्न्ति कोचित्‌ ! 
तेत्वष्टसेस्कारसमत्ववोधि वचो छुनीनां नच दृष्टवन्त१॥९॥ 


रहा तीसरा मत जिसमें यह कहा गया है कि हिछुलोत्थ पारद और 
शोधित पारद ये दोनो समान हैं इस सत के मानने वालो ने भी मुनियों 
के इस वचन को नहीं देखा है कि-/अथवा हिड्लुलात्सूत॑ आहयेत्तन्नि- 
गद्यते । जम्बीर निम्बुनीरेश मर्दिताद्धिछुलोदिनम” ऊद्धपातनयन्त्रेण 
भ्राह्मो निर्मलोरसः । फच्य्वुकैनोगबंगाचनिंसुक्तो रसकर्मरि। | बिना कम्मो- 
एकेनेव सूतोड्य सवेकमकृत्‌”? अर्थात्‌ जिस वैद्य को बहुत मंमट में न 
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पढ़ना हो वह दिल्लुल से पारद निकाल ले । उसकी विधि यह है कि--- 
प्रथम जमीरी नींबू के रस में हिड्डुल को घोट कर शुद्ध करले । बाद 
उससे डमख्यन्त्र द्वारा पारद को निकाल ले । यद्द पारद वहुत निर्मल, 
और “पर्पटी, पाटली, भेदी, द्रावी, सलकरी, तथा शअन्वकारी, तथा 
ध्वाक्षीविज्ञेया, सप्तकब्चुका ” इन सप्त कचुक ( मलाई ) से रहित, तथा 
नागादिदोपों से भी निर्मक्त होता है। यही नहीं किन्तु इन आठ 
सस्कार ( स्वेदन, मर्देन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, वोधन, नियमन, 
सदीपन, ) करने पर जो गुण पारद में आते हैं सो हिंगुलोत्थ पारद मे 
रहते हैं और यह पारद सर्वंचिकित्सा कर्म के करने वाला है । इस - 
उदाहरण से हिंगुलोत्य पारद शोधित पारद से कहीं प्रभावशाली कहा 
गया है । फिर कहिये पाठकबृन्द | हम इस शास्त्र को सानें कि दोनों 
पारद को समान कहने वालों की कपोल कल्पित वातों को ?॥ ९ ॥ 


अआीखतराज;खल॒हिहुलोत्थो निर्दोष एवोति वदन्ति विज्ञा। | 
संशेरते थे छनिभाषितेर्ष कर्थ कुतकोनतिशेरते ते॥१०॥ 


हिंगुलोत्थ पारद्‌ सवथा निर्दोष है इस वात को बड़े २ विज्ञजन 
ऋद्द रहे हैं । तो भी जो लोग एकनाएक शह्वा ही खड़ी करते हैं वे महा 
ऋुतर्की हैं | १० ॥ 


प्रमाणहीनान्समसुपेक्षमाणो निरीज्षमाणोउ्य गुणं खुवैद्यः । 
परिश्रम चाल्यमपेज्षमाणो यह्ातु सर्वत्र सहैहुल तम्‌ ॥११॥ 
स्वेद्नायएसंस्कारानन्तरेणापि पारद 
हिह्ुलोत्थो विशुद्धोड्यं प्रयोगे नैच दुष्याति ॥११२॥ 

बिना प्रमाण बोलने वालों की तरफ नहीं देखकर, और हिगुलोत्य 
पार में वहुत गुण समककर, तथा स्वेदनादि अष्ट सस्कार की अपेक्षा 


अल्पपरिश्रम समझ कर व स्वेदन मर्दंनादि आठ सल्कारों के बिना 
ही किये हिंगुलोत्थ पारद में उत्तना गुण सममकर बुद्धिमान वैद्यों को 
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हिगुलोत्थ पारंद लेना चाहिये । क्रिसी भी प्रयोग में यह दोषी नहीं ठहर 

सकता ॥ ११॥ १२॥ 

यदह्दा जानन्‌ स॒ जानातु ग॒र्ण दोष च कश्वन । 

बिना माने कर्थ नाम अद्ृध्याच्छयामसुन्दर; ॥११॥ 
इतना समर्थन करने पर भी यदि कोई हठ के बश होकर हिगु- 

लोत्थ पारद्‌ का आदर नहीं करे तो उसकी मरजी । वह भले ही किसी 

मे दोष समझे या किसी में शुण समझे! बिना प्रमाण की बातों मे 

श्यामसुन्द्र (में) श्रद्धा नहीं कर सकता ॥ १३॥ 


गन्धक प्राधान्यस-- 


अशुद्धसूतो प्पविशुद्धनन्ध! परसुपरं॑ हावतिमदयेत | 
तां कञ्लीं क्पिकया पचेत स्पाद्धिछुलं तत्न गले विलग्नम्‌ ॥ १ 


गन्धक की प्रधानता- 


सभी रसायनशास्त्रों में पारद्‌ की प्रधानता लिखी हुई है 
परन्तु गन्धक की प्रधानता लिखने के लिये किसीने आजतक 
कलम नही उठाई, किन्तु सूत्ररूप में ही लिख छोडा | भला यह भी 
कोई बात है १ कि ईश्वर की प्रधानता तो बड़ी उदार लेखनी से लिखी 
जाय, और जिसके कृपा कठाक्ष से ससार चक्र अहर्निश घूम रहा है 
व जिसके विनावलस्ब, ईश्वर भी अकिब्वित्कर ही ठहरे, उस भगवती 
भाया की प्रधानता ही नहीं ९ सुनिये पाठकद्ृन्द ९? गन्धक की प्रधानता 
( अनुभूत की हुईं ) इस मकार है-- 

अशुद्ध ही पारद ओर अशुद्ध ही गन्धक ( झुद्ध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है ) दोनों की कजली करके सिन्दूररस विधि से 
पकाले । शीशी के गले पर हिंगुल बना हुआ तैयार मिलेगा ॥ १॥ 


खटवांगयन्त्रेण ततश्व खतं समुद्धरेज्ञो स विकारकारी । 
ज्ञाराम्लवर्गण कषायितखेदनेकथघोगेषु निधोजितोअपि ॥२॥ 
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वाद डमसरुयन्त्र से उड़ाकर उससे पारा निकाल ले, उसको गोमूत्र, 
लवण, नीबू के रस में चार पहर दोलायन्त्र विधि से स्वेदित करके 
किसी भी योग में डाले तो वह पारद कुछ विकार नहीं करेगा प्रत्युत 
. उत्तम गुणकारी होगा ॥ २ ॥ 
तद्विड्ल चापि विमर्दितं चेन्नेस्चुकनीरेण दिनेकमात्रम । 
अनेकयोगेषु नियोजित च दूरे विकारोउस्तु सुणोघकारि ॥३॥ 
तथा शीशी के गले से जो हिय्युल मिला है, उसको भी नीवू के 
रस में एक दिन घोटकर “दरद वत्सनाभं च मरिच॑ टट्डुण कणा” 
इत्यादि शास्रोक्त आनन्दभैरवादि किसी रस में क्‍यों न डाले, विकार 
तो दूर रहा पूर्ण गुणकारी ही होगा ॥ ३ ॥ 
अहो 'समवानीरजसो<5स्तिशक्ति! 
कावा कियोदीषहरीकुतत्त्या ? 
सुराउसुराणां च नणांमनोमिर- 
चिन्त्यरूपा वचसामगम्या ॥ ४ ॥ 
अहा ? कौन जान सकता है पार्वतीरज ( गन्धक ) की शक्ति को 
कि वह क्‍या चीज है, और कितने दोप दूर करने वाली है ? जहाँ 
पर देव असुर और मभलुष्यों के मन वाणी भी नहीं पहुँच सकते 
प्रत्यक्षानुभव करना तो दूर रहा ॥ ४ ॥ 
यया5खिला+पार ददोष सड्ढा! 
सम्रलघातं निहता चिषाद्या: | 
या चाशु सल्लाठशिलाधबिषाणि 
सत्युप्रदान्यप्पम्बतीकरोति ॥ ५ ॥ 


क्योंकि “नागो रज्नो मलो वहिम्ाश्वल्यच्च बिप॑ गिरिः असह्या- 
ग्निर्मेहादोपा निसगोत्पारदे स्थिता' ॥ ब्रणं कुछ तथा जाड्य॑ दाह वीरस्य 
नाशनप्‌ मरणं जडतां स्फोटकुवन्स्येते क्रमान्द॒णाम” अर्थात्‌ पारद का 
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नागदोप, त्रण (घाव ) को पैदा करता है। रह्नदोप कोढ़ को 
मलदोष जडता को, वहिदोप दाह को, चाशथ्दल्यदोप घीण्यनाश को 
विषदोष मरण को, गिरिदोप जड़ता को, असप्याभिदोष फोड़े को 
उत्पन्न करते हैं । ये आठों दोप उक्त प्रकार से गन्धक के साथ पारद 
को घोंट कर हिंगुल बनाने से जड़ से नष्ट हो जाते हैं । 

संखिया, दरिताल, मेनशिल, वत्सनाभविष जो तत्काल भनुष्यों 
के मारक हैं इनको गनन्‍्धक के साथ पारद में घोटकर महमसिन्दूर, 
तालसिन्दूर, शिलासिन्दूर, विषसिन्दूर, वन जाने से 'आसजन्नमृत्यु 
प्राशियों के तत्काल प्राण बच जाते हैं, और उनके मारकत्व दोष 
जाने कहाँ चले जाते हैं ॥ ५ ॥ 


योगेषु यत्माउस्ति न गन्धयोगो न तत्न दृष्टो गुणगन्धयोगः | 
खूतस्प सर्वार्तिहरस्थ चापि देवासुराय्रेश्व नमस्कृतस्थ॥६॥ 


जो पारद सम्पूर्ण रोगों का नाश करने वाला है और जिसकी 
देव, असुर, मुनि सभी स्तुति करते हैं । उस पारद्‌ का योग भी बिना 
गन्धक के ओऔपधियों से कुछ काम नहीं कर सकता है । इसीलिये शाख्तर- 
कार जहाँ पारद का औषधियों मे प्रयोग करते हैं: वहाँ गन्धक के साथ 
पारद की कज्जली करके ही प्रयोग करते हैं, फेवल पारद को किसी 
ओपधी मे नहीं डालते ॥| ६ ॥ 


चतुष्टयी सूतद्शा छुनीन्द्रेरूरीकृता शुद्धिरशुड्धरिचम । 
'मस्सत्वरूपा च विबद्धसावों गन्धेन हीना सकलेव हेया॥७॥ 

गन्धक फे बिना पारद्‌ की चार अवस्था महर्पियों ने मानी हैं. फि- 
अशुद्धपारद, शुद्धपारद, स्तपारद, ओर बद्धपारद परन्तु थे चारो 
दशा बिना गन्धऊ के त्याज्यप्राय हैं ॥ ७ | 
यतसत्वशुद्ध! खलु पारदो5प कार्य्यपुकुन्नापि न थोजनाह। । 

शुद्धोपि गन्धेन बिना विभर्ति 
न स्वोपघोग॑ चलवृत्तिवृत्त+ । 





श्द्ध रसायनसार । 
सिन्दूरपाकादिविधी च गन्धो 
रुणद्धि सूत॑ परितप्यमानम्‌ ॥ <॥ 


इन चारों अवस्थाओं के त्याज्यत्व होने में यह युक्ति है कि अशुद्ध 
पारद तो “नागो रघह्नो मलो वह्ि ” इत्यादि अष्ट दोपाक्रान्त होने से 
किसी औपध से डालने के काम का ही नहीं है । रहा शुद्धपारद घह्द 
भी बिना गन्धक के किसी योग में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी 
घथ्चल गति है, अथोत्‌ विना गन्धक के साथ कज्जली किये यदि. 
उसको किसी योग में डाल दिया जाय तो वह पारद अवश्य शरीर 
को फोड़कर निकलेगा । किन्तु गन्धक के साथ पारद की फज्जली करके 
दवा में डालने से गन्धक उसकी चब्चलता फो दूर कर देती है। 
इस लिये उससे नुकसान कुछ भी नहीं होता ग्रत्युत वह परम गुणकारी 
होता है । वैद्य लोग शीशी में जब सिन्दूररस बनाते हैं और आठ 
आठ दिन की अम्रि देते हैं, तव यह गन्धक की ही सामथ्य है जो 
अम्रि से परितप्त पारद को उड़ने नहीं देती है। लोक में भी कहावत 
चली आती है कि “योनि मे विन्द और अअम्रि में पारा जो रोके सो 
गुरु हमारा” इससे सिद्ध हुआ कि यह दूसरी पारद की दशा भी 
विना गन्धक के त्याज्य है ॥ ८ ॥ 


सुतःसमुजल्लीवयति प्रसद्य रोद्रेण्माचेन च सहरेत । 
प्राणानसौ मन्द्रुचिप्रदायी स्वकीयर्संसेवनकायबृत्तों ॥९॥ 


रहो पारद की भस्मरूपा तीसरी अवस्था, वह यचपि “अमरी- 
फरोति हि मत.” इत्यादि न्याय से मनुष्यों को जिलाने वाली है तथापि 
“मारितो रुदरूपी स्थात्‌! इत्यादि न्याय से भस्म कच्ची रह जाने से, 
या अधिक भात्रा सेवन करने से, अथवा पथ्य नहीं पालने से, माणों 
का संहार भी कर देती है, इसीलिये पारद भस्म सेवन करने मे 
सनुष्यों की चहुत कम भवृत्ति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि यद्द 
तीसरी भत्मरूपा पारद की अवस्था सी हेयआय है ॥ ९॥ 
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बद्धोडपि खेटत्वगर्ति ददानः संदाशिवः पुण्पक्षतामगस्यः । 

माहज्ञलोका।कथसुत्सहन्ते त संग्रही तु कलिदो षमाज१। १०॥ 
रही बद्धरूपा चतुर्थद्शा, वह यद्यपि “बढद्ध:ः खेचरतांधत्ते” “बद्ध' 
साक्षात्सदाशिवः” इन प्रमाणों से आकाशगामिनी विद्या देनेवाली 
है, और त्रह्मरूपा भी है तथापि “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन- 
सासह” इत्यादि श्रुति प्रमाणों से बह बढ़े बढ़े पुए्यशाली महर्षियों को 
भी जब अगम्यरूपा है तत्र मन्दबुद्धित्व अस्पायुष्कत्व आदि कलियुग 
के दोषों को धारण करनेवाले मेरे जैसे साधारण मनुष्य उस चतुथे 
दशा के श्रहण करने के लिये केसे उत्साहित हो सकते हैं ? सबका 
सारांश यह हुआ कि पारद की उक्त चारों अवस्था सर्वेजन हिलाथ 
नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 


सम्म्रालिछितो यस्थ तु योगलो<5य 
तेजोद्धान! खलु बेष्णव॑ तत्‌ | 
आवालबृद्धानसकलानमनुष्याना- 
सन्नमृत्यूनपि जातमात्रान्‌ ॥ ११ ॥ 
पशूस्तिरश्ो5प्पततिमनद्वीयान- 
सत्त्वप्रधानानापि लोकसहूघान | 
स्वस्थाँश्थ रूणानपि सूतराजो 


नेवापकुवेन्नुपकारकारी ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार गन्धक योग के बिना पारद्‌ को चारो अवस्था युक्ति 
सहित त्याज्य कही गई । अन्न गन्धक के योग से जो पारद की 
' पाँचवी दशा ( मूछितरूपा-चन्द्रोदय, सिन्दूररस, मछसिन्दूर, विप- 
सिन्दूर आदि हजारों प्रकार की ) है। उसकी बात सुनिये, “मूछितस्तु 
जनाइन:ः” इस शास्त्र सिद्धान्त से घन्द्रोदयादि मूर्ल्ित पारद को विष्यु 
स्वरूप माना है। तातय्ये यह है कि त्रह्माजी का कर्तव्य तो उत्पादन 


5. 


जनी> *ल3लफनलभम७+9ध५2 ५ 
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मात्र है, और रुद्र भगवान्‌ का संहार मात्र कर्तव्य है। निर्गुण तरह्म 
( सदाशिव ) की तो कथा ही क्या है, जो सन वचन की आप्यता और 
समस्त कर्तव्यों से भी अतीत होकर बैठे है। जैसा श्रति में लिखा है 
कि “यतोवाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य सनसा सह ” अब रहे उक्त भगवान्‌ 
जनाईन पही पिपीलिका से लेकर मनुष्य देवादि समस्त त्रद्माग्ड का 
पालनात्मक कार्य्य करते हैं। वैसे दी गन्धक से मूर्छित चन्द्रोदय 
आदि रस बाल, वृद्ध आसन्न सत्यु, उत्पन्न मात्र मनुष्य, तथा पशु, 
पक्षी, दुर्बल, घलवान, रोगी, निरोगी, सम्पूर्ण प्राणियों का किसी भी 
अधस्था में अपकार न करके महद्दा उपकार ही कर रहे हैं । ११॥१२॥ 


चन्द्रोदयाद्याःशतदाःस्वकी या 
व्यक्तीदेधानश्व यदीययोगात्‌ । 
यावचाँश्व सते परिजारितों घस्ता- 
वान गुणो मच्छेति सत्तराज़े ॥ १३ ॥ 


जैसे माया के योग से विष्णु भगवान्‌ मत्स्य, कच्छप, वराह्, 
आदि हजारों 'अवतारों को घारण करते हैं । तेसे ही पारद भी गन्धक 
के योग से चन्द्रोदय, विपचन्द्रोदय, आदि हजारों स्वरूपों को धारण 
करता है । यही नहीं किन्तु पारद में जितना अधिक गन्धक जारण 
किया जाय उतना ही उसमें अधिक गुण चढ़ जाता है । जैसा कि 
शास्त्रों मे लिखा है--तुल्ये तु गन्धके जोरणें शुद्धाच्छेतगुणों रस 
हिगुणे गन्धके जीणे सर्वेथा सर्वकुष्ठदा, त्रिगुणे गन्धके जी सब 
व्याधि विनाशन , जीर्णे चतुगुणे तत्र बलीपलितनाशन., पश्चसे गन्धके 
जीर्ण क्षयरोग हरो मत , पड़गुणे गन्धके जी कामिनीदर्पनाशनः” 
इत्यादि इत्यादि ॥ १३ ॥ 


सहस्रवेधित्वमुखानगुणों श्वा- 
5श्रीषं समेनाउत्यगुणन योगात्‌ । 


रसायूनसार्‌ । (०१ 


झज ६ 


असूतराजेडखिलशाक्तिंद त॑.. _. 
गन्ध कर्थ नाद्रियते हलोक) ॥ १४ ॥ 

सहख गुण गन्धक् जारण करने से पारद सहस्त वेधी (एक 

त्तोला पारद हजार तोले ताँबे को सुबर्ण करने वाला ) होता है जैसे 

कि--“जी्णँ शतगुणे गनन्‍्ये शतवेधी भवेद्रस', सहस्त शुणिते जी 

सहस्नाशेन वेधयेत्‌” इत्यादि गुण, जब गन्धक का सुना जाता है तब 

कहिये पारद में अखिल शक्ति देनेवाली गन्धक का कौन आदर नहीं 
करेगा ९ ॥ १४ ॥ 


गान्धा।रातं खतमत्ते मिलन्ति 
योगा न सूतस्य तु केवलस्घ । 
अशुद्धस॒तोद्धवरोगजात॑ निरा- 
चरीकार्त्ति तु गन्ध एच॥ १५॥ 
पारद के बिना केवल गन्धक सेवन के ही सैकड़ों प्रयोग शास्रों में 
मिलते हैं परन्तु बिना गन्धक के पारद सेवन का एक भी योग कहीं 
नहीं मिलता । कहाँ तक कहें अशुद्ध पारद सेवन करने से शरीर में 
जितने रोग उतन्न होते हैं वे भी गन्धक सेवन से ही नष्ट होते हैं ॥१०॥ 
चेश्माउस्पधूम)परिधू पयेद्‌ यद्‌ू- 
च्रूमोअतिकि तत्पतिवेशिनोअपि । 
पदश्यन्ति वक्‍त्न न विसूचिका- 
देस्तड्नन्धत;शुध्याति गन्धवाह। ॥ १६॥ 
ओर यही नही गन्धक का यहाँ तक प्राधान्य है कि जिस घर में 
गन्धक की धूनी दी जाय उसके पड़ोसी लोगों को भी हैजा ( कालरा ) 
भूत पिशाचादि जन्य पीड़ा असर नहीं कर सकती, क्योंकि गन्धक के, 


घूम फी गन्ध से वायु शुद्ध हो जाती है. त पाठक -जोगीर्छो यह 
स्मरण रहे कि गन्धक का धूम गले में ८ (सपने श्वास. कासादि 
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अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं. इसलिये जिस घर की वायु शुद्ध 
करनी हो, था भूत पिशाचादि की बाधा दूर करनी हो उस घर में 
गन्धक की धूनी देकर सब आदमी बाहर निकल जाँय और मकान 
के किवाड वन्द्‌ कर दें, जब धूम खय शान्त हो जाय चब मलुष्य 
उस घर में प्रवेश करें ॥ १६ ॥ 


एकोी35पि गनन्‍्धों यद्सिवितः 
स्थादनम्लसिन्धूद्धवरमोजिनान्ना । 
नवीकरोत्यस्थ शरीरमेन 
विनीत भावेःप्रणमन्तु भव्या। | ॥ १७॥ 
यदि खाली गन्धक का शहद के साथ कोई मनुष्य सेवन करे 
झऔर नमक खटाई न खाबवे तो उसका शरीर नवीन दो जाता है । 


इसलिये भावुक गण ! इस विलक्षण प्रभावशाली गन्धक का सब 
मिलकर बढ़े प्रेम से सेवन करो ॥ १७ ॥ 


वेदान्तनिष्णातधियों दिदन्तों 
विवत्तवादं पुरुषद्धितीयाम्‌ , 
सायाझुपाशित्य तथापरेपि 
शक्ति तदीयासुपकुवेतेलस्मान ॥ १८ ॥ 
वेदान्ताचाय्यों के मत में भी बिना माया के केवल ब्रह्म का विवर्त 


सिद्ध नही होता, ओर शक्तिवादियों के मत में भी बिना शक्ति के 
ईश्वर जगत्‌ का कतो नही ठहरता ॥ १८ ॥ 


विनाप्रकृत्या पुरुषा विधातुं 

शुभाउशुम किश्वन न क्षमन्ते । 
ख्यातेश्वतस्पांपुरुषान्यता या; 

कैवल्यमेते द्धतीतिसाडुथा। ॥ १९ ॥ 
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ओर साडर्याचार्य्यों के मत में भी बिना प्रकृति के पुरुष, शुभा- 
शुभ काय्य छुछ भी नहीं कर सकते किन्तु प्रकृति के सम्बन्ध से ही 
उनमें पुण्य पाप कठेत्वादि व्यवहार होता है, तथा प्रकृति में पुरुष 
भेद ज्ञान होने द्वी से पुरुष, केवल्य (मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥१९॥ 
बैकृुण्ठवास्तव्यहरि श्व लोक॑ 
पुष्णाति लक्ष्म्पेव कटाचलितश्न | 
जिनेश्वराश्यापिदिशन्तिभव्यान 
भव्संस्वयं कामेणकायभाज; ॥ २० ॥ 
वेकुएठनाथ विष्णु भगवान्‌ भी लक्ष्मी देवी के कृपाकटात्ष 
फा 'अवलम्बन करके ही ससार का पालन करते हैं। जैन सिद्धान्ता- 
नुसार तीथद्वर देव भी भव्यजनों को उसी हालत में धर्म्मोपदेश करते 
हैं जब कि वे कार्मण शरीर ( पौद्नलिक प्रारब्ध कम्मरूपी सूक्ष्म शरीर ) 
से युक्त होते हैं अथौत्‌ सिद्धावस्था में थे भी कुछ करने को समथ नहीं 
हो सकते, इसी वास्ते जेनधम्स के धुरन्धराचार्य्यों ने “णमो अरिहन्ताण 
शो सिद्धाणं” इत्यादि णमोकार मन्त्र मे अशरीरी सिद्ध भगवान्‌ को 
प्रथम नमस्कार नहीं करके, शरीरधारी अरिहन्त देव को ही नमस्कार 
किया है ॥ २० ॥ 
ब्रूमो5तिकि शुक्रवराकमेतद 
विनारज४कि विद्धाति सष्टिम्‌ | 
तथा कर्थ गन्धकमन्तरेण 
सुचीत सूतो जनतोषमेष! | २१॥ 
अधिक क्या कह्दे देखिये यह प्रत्यक्ष सिद्ध रृष्टान्त है कि जब हम 
लोगों का शुक्र श्री के शोणित बिना सन्‍्तान पैदा नहीं कर सऊता तब 
गन्धक के बिना पारद जीदों का किस प्रकार फल्याण कर सकता है ९ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे पारद फी प्रधानता लोगों के कल्याणाथे 








१०४ रसायनसार । 


महषिं गणों ने लिखी है तैसे ही गन्धक की प्रधानता भी युक्त सिद्ध 
है | तथा च साह्डबराचार्य वाचस्पति मिश्र'-“पुरुषस्य दर्शनार्थ कैचल्याये 
तथा श्रधानस्थ । पड्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कतः सर्ग:” जैना- 
चार्य्योंउकलइुदेवोषपि--संयोगमेवेह वदन्ति तजूज्ञा: नह्मेकक्रेण रथः 
प्रयाति। अन्धश्व पहुथ्व बने प्रविष्टो ती सम्प्रयुक्तो नगरे अ्विष्टी” । 

यहाँ पर यह शब्डा हो सकती है कि पारद अकरण में गन्धकु की 
अधानता क्‍यों लिखी गयी ? इसका उत्तर यह है कि जैसे ब्रह्म की 
माया शक्ति; और विष्णु की लक्ष्मी देवी, शिवजी फी पार्बती भगवती 
उनको छोड़ कर दूर नहीं रद्द सक्तीं तेसे द्वी गन्धक भी पारद से वियुक्त 
होना नहीं चाहती, ओर उन ही की वरह पारद भो एकाकी रह कर 
आदरणीय नही हो सक्ता । जब यह दशा है तो में भी पारद प्रकरण 
से गन्धक को वियुक्त करना नहीं चाहता ॥ २१ ॥ 


गन्धक भेद:- 
लोणीयश्वाम्लसारश्व गन्धको द्विचिधो मतः। 
उत्तरस्त्रिविधो दृष्ट: प्रशस्तो रसकम्मेणि॥ १ ॥ 
रक्तवणे। पर शे्ठः शुकपुच्छ॒स्ततो5चरः | 
स्निग्पपीतास्लसारस्तु तास्यासल्पगुणो सतः ॥ २ ॥ 
गन्धक के भेद्‌- 
गन्धक दो प्रकार का होता है, एक लोणियों और दूसरा 
आमलासार | आमलासार के त्तीन भेद हैं, एक लाल ( तोता की 
चोंच के समान ) इसको शास््रकार “शुकतुण्ड” कहते हैं । इसके 
शुर्णो की अपार महिमा है। यह धातु वेधक (६ खुवर्ण सिद्ध करने 
वाली ) है और शरीर के सब रोगों को दूर करके दीर्घायु वथा 
अति वलिए करनेवाली दै। मेंने इसको रंगूत आदि अनेक शहरों में 
खोजी थी परन्तु यह सी रुपया सेर को भी नहीं मिली । लोक में 
कहावत है कि “साया रगे सो काया रंगे” अर्थात्त जो वस्तु सुवर्णादि 
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सिद्धि करे वही शरीर को दिव्य बनावे। दूसरी सूआपंखी 
( तोता की पूछ के र॑ग के समान हरित वर्णवाली ) होती है । यह 
उतनी दुर्लभ नही है. परन्तु ढूँढ़ने से कही २ मिल जाती है इस गन्धक 
को यदि पारद में जारित की जाय तो पघन्द्रोदयादि सभी रस बहुत 
उम्रवीय बनें। तीसरी आमलासार गन्धक बहुत चिकनी, चमक- 
दार, पीले बर्ण की, जिसमें कुछ २ हरित वर्ण की झलक होती 
है इसीको आजकल सभी बेद्य लिया करते हैं, और यह सवेत्र सुलभ 
है । यह गन्धक यद्यपि “शुकतुण्ड” और “आुकपुच्छ” से कम गुण 
वाली है तथापि चन्द्रोद्यादि सभी रस काप्ठ ओषधियों से कद्दीं बढ़कर 
'गुणकारी होते हैं ॥| १।२॥ 


लोणीयस्त्याज्य एव स्थात्‌ सर्वेस्मिन रसकम्भणि | 
किन्तु पामादिलेपाथे योजनीयः कचित्‌ कथित ॥३॥ 


लोशिया गनन्‍्धक तो किसी भी रस के उपयोगी नहीं है. किन्तु 
जहाँ पर आमल़ासार गन्धक नही हो पहाँ पर खाज ख़ुजार आदि 
रोगों को नष्ट करने के लिये लेप में ली जा सकती है । 

किसी किसी आचाये के मत से कालीगन्धक भी होती है । उसके 
गुण तो बहुत हैं परन्तु मिलती नही है। एक दूकानदार ने मुझसे कहा 
कि लालगन्धक आपको में दे सकता हूँ परन्तु १ ०) रुपया सेर के भाव 
दूँगा। मैंने कद्दा कि दीजिये-दीजिये मैं २०) रुपया सेर में भी खरीद 
सकता हूँ | तब उसने बहुत लाल नेत्र प्रसाद-जनक दिखाई । उसको 
मेंने अग्निपर रखा तो वह न जले न घुँआ दे, वह लालकसीस थी 
मैंने कहा में इसको ।) सेर भी नहीं ले सकता । 


गन्धकशुद्धेरावश्यकता- 


करोत्यशुद्ध! खलु गन्धकोडय ताप॑ भ्रम कुछरूुजासवश्य म। 
हन्याच रूप बलवीपेसो जो बुघैरतो 5सौ परिशोधनीयः॥ १॥ 
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सीन सनीनम नजर. 


गन्धकशुद्धि की आवश्यकता- 
अश्ुद्ध गन्धक के सेवन करने से या क्रिसो योग सें ढालने से 
ताप, भ्रम, ( मस्तक घृमता चक्तर आना ) कोद आदि अनेक रोग 
स्यन्न हो जाते हैं. और शरीर की कान्ति, ताकत, छुक्र, उत्साह, 
न६ होते हैं, इसलिये गन्धक की झुद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ शा... ८: 


गन्धकशुद्धेः प्रथमः प्रकारः- 
सत्नान्दिकाया भुततकक्ाया। प्रत्यग्रवस्त्रेण सुखापियधाय । 
घद्धा च स्लेटेटमिष्ठका भी रुद्वाथ नान्या गतिमन्र यन्त्रे॥ १॥) 
निपातनीय। खलु गन्धकःस्पाद हु त;कदात्यां सदुवहियोगेः । 
एकेन संहस्तितहस्तकेन परेण दृव्यां परिलिखनीयः ॥२॥ 
वस्त्रे खुतस्त्वेष च चालनीयो घनीभवेत्तक्रनिमल्लनेन | 
एवं विधानेःपरिशोधघनी यस्त्रिः पद्चक्ृत्वो प्युत ससकृत्व/॥ ३॥ 7 

गन्धकराद्धि का पहला प्रकार- 


लोहे की कड़ादी मे पाव भर घृत को तपाकर उसमें एक सेर 
आमलासार यन्धक के चूरणें को डालकर मन्‍्दी २ आँच दे । जब संपूर्ण 
गन्बक का चूर घी में घुल जाय तब एक महट्टी के पात्र में छाद्द (मट्ठा) 
दो सेर भर ठे, और उसी पात्र के ऊपर बारीक गीला नवीन कपड़ा 
टांककर मजबूत बाघ दे । उस ऋपढ़े के ऊपर कड़ाही में टिघली हुई 
गन्वक को एक आदमी वो कड़ाह्दी के झुन्दे ( कन्ने ) पक कर डालता 
जाय ओर दूसरा आदमी लोहे की कलछी से गन्वक को दुँत-सँतकर 
ऋपड़े पर डालता जाब और यवनन्‍्बक को चला-चलाकर कपड़े में छानता + 
जाय । जब सम्पूर्ण गन्धक्त कपढ़े से निकलकर छाद्ध में पहुँच जाय 
तब कपड़े को खोलकर पात्र के पेदे में लमे हुये गन्धक के ठिप्प (ढेला) को 
निकाल ले, ओर छाछ् को दूसरे पात्र में रख छोड़े इस प्रकार से तीन वार 
था पाँच बार था साठ वार जहाँ तक शोध सके शोधे | बद्यपि गन्वक के 
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कप 


दोप तो एक बार शुद्धि से ह्वी नष्ट हो जाते हैं, तथापि “शुद्धस्य शोधन 
गुणाधिक्याय” इस न्याय से बार-बार शुद्धि शुण बृद्धि के लिये की 
जाती है ॥ १॥ २॥ ३॥ 
तम्तास्बुनिर्धोतविशुष्कपिष्ठटो लीढ! स योगैरुत केवलो5पि | 
कार्ल कियन्तं न शरीररोग॑ शिनाष्टि कश्विद्‌ विशिनष्टि योग म्‌४ 
जब गन्धक शुद्ध हो जाय त्तब इसको गरम पानो मे धोकर और 
सुखाकर दो-तीन दिन तक नीबू के रस में व गुलाबजल में या अन्य 
ओपषधी जो अपने को इष्ट हो, उसके कषाय में घोटकर सुखा ले। इस 
परम विशुद्ध गन्धक को यदि शहद के साथ कुछ काल तक चाटे तो 
मन्दाग्नि आदि अनेक रोग नष्ट हों और इसको जिस योग में डाले 
चह बहुत गुणकारी हो ॥ ४ ॥ 
चलत्कुचओणिकरोरुूकामिगायन्तिकाभिवेनिताभिराधि!। 
निर्मेध्यमाने खलु तकराजे गन्धस्प णाहरि कुरुवेयराज़ ! ॥५॥ 
अधातजन्धा गुणसन्तातिःस्पात्तक्रे तथा दुग्धसिताम्बुपेये। 
श्रीस्तराजेप्युत योगराज पलझ्टपे यूनि च मन्नयुद्धे ॥९॥ 
इस गन्धघक को जिस छाछ में शोधे उस छाछ के बनाने की यह 
विधि है कि- तीन चार स्रियाँ खूब जोर से दही को बिलोवें । बिलोते 
समय जिनके कुच, नितम्ब आदि सब अड्ग खूब हिलते रहे । जैसा कि 
आजकल गावों मे ताकतवर जमीदारिन गूजरो अद्दीरी त्रिलोया करती 
हैं। तात्पय्ये यह है कि छाद्व में जितने घमरफे अधिक लगेगे, 
उतना ही उसमे गुण बढेगा। इस प्रकार समाघातित तक्र (छाछ-मद्ठा) 
के शाझ्षकारों ने भी बहुत शुण माने हैं। जैसा कि--“न तकसेवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः । यथा सुराणामस॒ त॑ सुखाय 
तथा नराणां भुवि तक्रमाहु:” । अथाध्‌ उक्त छात्र का जो मनुष्य सेवन 
करते रहते हैं. उनके शरीर मे कभी रोग ही नहीं होता है । देवताओं 
को आनन्द देनेवाला जैसा अम्रत है, पेसा ही इस प्रथ्वी पर सनुष्यो के 
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लिये अम्ृत्रूप छाल्व है। पाठक बन्द | ये कह्दे हुए छाछ के स्वेगुण 
आधात ( धमरके ) से ही जन्य हैं। यदि दही में पानी मिलाकर कोई 
सेवन करे तो वे गुण भ्राप्त नहीं हो सकते । ऐसे २ चहुत उदाहरण हें, 
जिनमें आघात से ही गुणबृद्धि होती है। जैसे कि दूध में पानी और 
मिश्री मिलाकर पीमे से उतना गुण प्रतीत नहीं होगा, जितना कि 
लस्सी से, अर्थात्‌ आध सेर दूध आध सेर पानी छुटाँक भर मिश्री या 
खाँड़ इन तीनों चीजों को मिलाकर लम्बी धार से दो लोटाशो में सी 
बार अदल वदल करके लस्सी धनाकर पीवे तो स्वदाह शान्त द्वो जाय, 
पेशाब खुलकर हो, मूत्राघात ( चिनग आदि ) रोग नष्ट हो जाते हैं । 
ओर योगराजगूगल मे भी लक्षाघात ( लाखचोट ) देने से उसके कही 
गुण वढ़ जाते हैं, और पारदप्रकरण में तो शाम्लकारोंने पदे पदे लिखा 
है कि-“मर्देनाख्यं हि यत्कमंतत्सूते गुणकृद्धवेत” । अथोत पारद को 
पजितना अधिक घोटा जाय उतना गुण उसमें अधिक वढ़ जाता है । 
ओर वरावरके जोटियों के साथ कुस्ती लड़ने से चोट लगने में पहलवान 
में पहले से कहीं बल बढ़ जाता है ॥५॥ ६॥ 


गन्धकशुद्धेद्तितीय+ प्रकार/- 

रसायनाथी परिशोधयेत गन्ध॑ विधानेरसुवध्यमाणेः । 

रसेन पू्णाः परिपक्वीय्यों वर्णन कृष्णा सस्णप्रकाशा$॥ १ 
'अज्लातकास्तैलविधौ प्रशस्तास्तत्तेलक्ृष्टि च चिकी घुराय्प: | 
नदीरजःपूरितलोहनालिपातालयन्त्रेनिहिताक्षुतैल्यात्‌ ॥ २ 
कृप्पां भ्रुतादाशु परिखुतं स्पात्तेल प्रयासेन पिनेव स्वेस्‌ । 
तैलेन तैलेन सुभड्रमज्ज्ञा वस्त्रेण वा रक्षितसवेकायः ॥३ 
भनज्नातकोॉल्लोहजखल्वके च संकुददय क्प्यां भरतु प्रयथ्षात्‌ । 
तत्तेलमम्पर्कितका यमध्ये मवान्ति कण्ड्वादिविकारजाता+ 


चोट--$ सैल-तिर से निकाछा हुआ। २ सुभद्ठ मज्या नारियल की गिरी। 
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तच्छान्तिकामः परिमर्देयेत सुभद्भसजां तिलकल्कमेतौ। 
खादेदिनान्याशु च पश्चणाणि जाता विकाराश्र शर्म प्रजन्ति ४! 
गन्धकशुद्धि का दूसरा प्रकार- 

जिस मनुष्य को गन्धकरसायन सेवन करना हो वहू इस प्रकार 
गन्धक का शोधन करे। जो भिलावे कालेवर्ण के, रसभरे, बहुत चिकने, 
मोटे-मोदे होय, उनका तेल बहुत अच्छा निऋलता है । उसकी रीति यह 
है कि यदि शीशी का मुख सकरा होय तो मिलावों को लोहेफे खरल में 
कूटकर इत्तने छोटे टुकड़े करले जिसमें शीशी में भरसकें । उस शीशी 
में उन भिलाबों के छुकड़ों को विमटा से उठा-उठा कर भरे हाथ से 
न छूवे नहींतो हाथ में खुजार और शोथ हो जायगा। उस शीशी 
के मुख मे लोहेके तारों की डाट भरकर बालुकागर्भपातालयन्त्र के 
हारा बढ़ी आसानी के साथ तेल निकाल ले। परन्तु जिस समय 
भिल्लावों को कूटे तब द्वाथ पेरों में तिल का तेल और नारियल का तेल 
चुपड़ ले, तथा हार्थोपर कपड़ा बाँध कर सब शरीर को भी कपड़े से 
ढांऊ कर रक्षित कर ले, जिससे भिला्बों के तेल का कहीं छींटा न पड़ 
जाय, नहीं तो शरीर में खुजली, फलक ( फपोला ) शोध आदि अनेक- 
विकार उत्तन्न हो जाँयगे। भूल से यदि भिलाबो का तेल लग जाय 
ओर उससे खुजली, सूजब हो जाय तो तिल और नारियल की गिरी 
को पान्ती से खूब पीस कर शरीर पर मलता रहे, और उन दोनो. 
चीजों को आधपाव छुटांक रोज खाया भी करे, इस प्रकार पाँच. 
छः दिन करने से सब विकार शान्त हो जायेंगे ॥१।२।३॥४।०॥ 


कूपी भवेद्व्यात्तछुली यदा तु काविद्विपज्ञामिसवेत्तदातु | 
कठाहिकायां रुदुवहियोगैगन्ध॑ छुमबल्लातकततेललीनम]९॥ 
चराकपाये श॒ुऋपुच्छमेन रसे ग़ुद्च्या उल वापयेत । 
उक्तप्रकारेणविशुद्वगन्ध॑ तपघाम्बुनि ज्ञालितशुष्कपिष्ठम (७) 


१ बरा-न्रिफछा । 


१९० रसायनसार । 


यष्टया। कषायेण दि्नानिपश्चव पाषाणखल्वे खलु भावयेत। 
तक्तद्विकारानुग्रणान्‌ पदाथान समीक्ष्य चुद्ध/या परिशोघग्रेत८ 


यदि शीशी चौड़े मुस की होय, जिसमें साधुत भिलाबे घुस 
सकें, जिसमें भिलाबों को कूटने की नीव॒त ही नहीं आये तब तो 
ओऔर भी अच्छा । तेल चुपडना, शरीर को रक्षित करना यह 
सब ममट करने ही नहीं पड़ें। फिर हाथों में तेल चुपड़कर उन 
'मिलाबें के आधपाव तेल में आधसेर आमलासार गन्धक ( सूआपखी 
मिलजाय तो और भी उत्तम ) के चूण को डाल कर, कढ़ाई में रखकर 
ऐसी मन्दी आँच दे, जिसमें गन्धक तो जलने नहीं पावे, और टिघल 
कर तेल और गनन्‍्धक एक हो जांय। चाद्‌ उस कढ़ाई में त्रिफला का 
क्वाथ अथवा गुरुच का स्वरस डालकर कलछी से चलावे!। जब 
गन्धक ठढी पडकर जमजाय तब भिलावों का दूसरा तेल डालकर 
उक्तविधि से दो बार शोधन ओर करे। यदि तीन बार शोधन नहीं 
हो सके तो एक वार तो अवश्य ही करे | 
इस प्रकार शुद्धि करने का तात्पण्य यह है. कि अपने को गन्धक 
रसायन बनाना है तो गन्धक का शोधन भी रसायन पदाथों से ही 
होना चाहिये। चरकाचाय्य आदि महर्पियों ने भिलावे और त्रिफला 
तथा गुद्दची को परम रसायन साना है, ओर भह्मातक रसायन, त्रिफला 
रसायन आदि अनेक प्रयोग चिकित्सा स्थान में लिखे हैं, उसके 
अनुसार और भी जो पदार्थ तेल निकालने लायक हो उसके तेल में 
गन्धक को गलावे, और काथ या स्व॒रस के योग्य पदार्थों के रस मे ठढी 
करे | जब गनन्‍्धक शुद्ध हो चुके तव गन्धक को गरम पानी से धोकर 
ओर सुखाकर मुलहठी के काथ में पाँच चार दिन तक घोटकर तथा 
सुखाकर रख छोड़े ॥६।७।८॥ हि 


कोछस्प शुद्धथा अथ गालयेत जैपालतेले शुकपुच्छगन्धम । 
सेरण्वलेले कु किम कप [4 ० 
5प्युत वापयत चारग्वधोत्थे5म्दनि काष्णवीजे_ 
३ यष्टि-मुरहठी । २ फार्प्णघीज-कालेदाने का काथ । 


रसायनसार । १११ 
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कोष्ठ शुद्धि के लिये जमालगोटे के तेल में गन्धक को गलाकर 
अथवा रेंड्री के तेल में गलाकर अमलतास के गूदे के रस में 
अथवा कालेदाने के क्राथ मे ठंढी करे । गुद्द को रस निकालने की 
यह विधि है कि-अमलतास की फलियो को कूटकर पानी में 
डाल दे । दाद दो तीन घटे तक लोहे की कड़ाही में रख कर आँच दे, 
शीतल हो जाने पर क्ाथ को कपड़े में छान ले। कालादाना सववेत्र 
मिलता है जिसको वैद्यलोग जुलाब के काम-में लिया फरते हैं। इसी 
प्रकार और जो कोष्ठ शुद्धि करनेवाले पदार्थ हैं, उनके तेल में गन्धक 
को गला ले और रस में ठढी करे। जितनी बार गन्धक की शुद्धि पूर्वोक्त 
चीजों मे करे उतना ही अच्छा है, नहीं तो एक बार तो अवश्य करे ॥९॥ 
कफात्तिनाशाय कंलिदुमास्थितेले कषायेड्थ च शोधयेत। 
चातोत्थरोगे त्वथ गालयेत तेलेउश्वगन्धाम्घुनि वापय्रेत १०॥ 
कफ फे प्रकोप को नष्ट करने के लिए बहेड़े की मीगी ( गिरी ) 
के तेल में गन्धक फो गलावे ओर उसीके क्‍्वाथ में ठंढी करे । बात- 
व्याधि के लिये तिल के तेल में ( अथवा रेंडी के तेल मे ) गन्धक को 
गलावे और 'असगन्ध के क्वाथ में ठंढी करे ॥१०॥ 
दाहात्तिनाशाय गवां घूत्ते तु शुकेष्टवीजाम्बुनि शोधयेत। 
एवथंप्रकारा! परिकल्पनीयाः शर्त सहन वलिशोधनस्प ११॥ 
दाह शेग में गौके घृत में गन्धक को गलावे और अनारदाने के रस 
में ठंडी करे | इसी प्रकार ओर तत्तद्योपनाशक ओऔषधिशों के गुण देखकर 
हजारों प्रकार से गन्धक की शुद्धि कर सफते हैं.। जितनी गन्धक अपने को 
शुद्ध करनी हो उससे चतुर्थ भाग तेल आदि ख्लनेह पदार्थ लेना चाहिये, 
ओर रस गन्धक से दूना लेना चाहिये । 
जमालगोटे आदि जिन पदाथों का तेल निकालना हो “बाछुकागर्भ 
पातालयन्त्र” अथवा “पातालयन्त्र” से निकाल ले । इन यन्त्रों की विधि 
चित्रो सहित इसी रसायनसार प्रथम भाग मे लिख चुका हूँ ॥११॥ 
“7 कहेहुमास्थि-बहेशा की गुठढी की मींगी। २ झफेशयीजास्ख-भनारदाने 
का रस | हे पलि-गन्धक | कप 


२१२ रसायनसार । 





गन्धकरसायनप्त-- 


स्तन्धंगवां त्वडनमारिर्च दुलेला- ० 
पथ्याग्रड्डच्यक्षकघात्रिकास्थ । 
व्योष॑ त्रिधा चाह्रेकभ्रज्ञराजा- 
वेते!एथक्‌ चाष्टविध विभाव्य ॥ १॥ 
भज्लातकस्नेहवराकषायसेः कुत्ते विशुद्धं बलिमम्लसारम्‌ | 
शुष्क सितातुल्यमथो विमर्देद रसायन गन्धकनाम घेयम॥ २॥॥ 
गन्धकरसायन- 

पूर्वोक्त रीति से मिल्ावे के तेल में और प्रिफन्ता के काथ में तीन 
बार या एक चार आमलासार गन्धक को शुद्ध करके गरम पानी में 
धोकर तथा सुखा कर नीचे लिखी १४ चीजों की आठ-आठ भावना 
दे। ( अथौत्‌ प्रत्येक ओषधियों के रस में उक्त शुद्ध गन्धक को आठ- 
आठ बांर घोट घोट कर सुखा ले ) गाय का दूध, दालचीनी, 
काली मिरच, पत्रज, छोटी इलायची के दाने, बड़ी हरड की छाल, 
गुरुच, चहेड़ा, आमला, सोंठ, मिर्च, पीपल, आदी, भांगरा इन १४ 
ओषधियों में जो ऐसी हैं. कि जिनका कूट कर रस निकाल सकें उनके 
तो रस में ही गत्घक को घोंटे, और जो सूखी मिलें उनके काथ में 
घोंटे । जब सत्र औषधि के रस की आठ-्आठ भावना लग चुके तब 
उस गन्धक के समान मिश्री ( आध सेर गन्धक होय तो आध सेर दी 
मिश्री ) मिलाकर दोनों को खूब घोंठ कर किसी पात्र में रख छोड़े 
इसको गन्धकरसायन कहते हैं ॥ १। २॥ 

घारोष्णगब्येन निषेवणीयं 
कष यथासात्म्पमथ द्विसंध्यम । 
यथारिन रोचिष्णुगरिष्ठ भोक्ता 


चानम्लसिन्धूह्व मोजिनान्ना ॥ ३ ॥| 


रसायनसार | ११३ 


वि 


गन्धकरसायन सेवी मनुष्य को प्रकृति के अनुसार इसकी १ तोले तक 
की मात्रा है। धारोष्ण (तुरन्त ताजा) गो के दूध के साथ इसको प्रथम 
प्रातःकाल ही लेना शुरू करे, जब माफकत आ जाय तब दोनो समय 
( सायंकाल, प्रात.फाल ) सेवन किया करे । ओर अपनी जठराग्नि के 
माफिक जलेबी, इमरती, लड्डू, चूरमा जो अपने को रुचिकर होय 
उत्तम-उत्तम पदार्थ खाया करे परन्तु गन्धक सेवन के समय नमकं, 
खटाई बिलकुल त्याग दे । ऋश्मचर्य पाले ॥ ३ ॥ 


सर्वेप्रमेहाग्निरदुत्वशूलान्‌ कुछानि तज्लातविकारसंघान। 
शर्मीकरोत्येष समीकरोति घातूनधातुँसस्‍्तु दसी करोति ॥ ४॥ 


इस गन्धकरसायन के सेवन से सब प्रकार ( २० प्रकार ) के 
प्रमेह, सनन्‍्दाग्नि, शुल, सर्व प्रकार के कोढ़, और फोढ़ रोग से उत्पन्न 
होने वाले अन्य रोग नष्ट होते हैं। यह विपम धातुओं को समान 
करता है। त्तथा धातुओं के विरोधी मल, मृत्नादि प्रकोष को भी नष्ट 
करता है ॥ ४॥ 


योगेन 'मल्लातकजेनचैद्या 
विधित्सव!ःसन्ति रसायन तत्‌ । 
तत्त्थं तु पामादिविकारजातं 
निरीक्ष्य ते पिभ्याति सेवितुं च ॥२॥ 
सभी रोगी तथा चे्य भल्लातक रसायन के प्रयोग को देख कर 
चाहते हैं कि हम भी भल्लातक रसायन बनावे, परन्तु भलछातक 
( भिलावा ) किसी मलुष्य को तो साफकत आते हैं और किसी के 
ख़ुजार शोथ आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये भल्गातक 
प्रयोग में लोगों की मन्द्रुचि होती है ॥| ५ ॥ 
गन्धस्थ थोगं समवाप्प नेजान्‌ 


दोषान जहत्येव यदा विषाणि। 
<८ 


११४ रसायनसार । 


तदाकियान्‌ दोषविमुक्तिलोमी 
भश्लातकः स्पान्ननु भावुकाया। ॥९॥ 


परन्तु मिलावा के तेल में उक्त विधि से गन्धक शोधकर गन्धक- 
रसायन बनाकर सेवन करने से भिलावे के स्वेविकारों को गन्धक नष्ट 
कर देती है । जब सखियां, वच्छुनाग आदि मद्दाविषों के मारकत्वादि 
दोषों को ही इसने नहीं रहने दिये तब॑ भिलावा बिचारा कौन गणना में 
है ९? “दोपोप्यस्ति गुणोप्यस्ति निर्दोषो नेव जायते” इत्यादि न्याय से 
संसार के सभी पदार्थों में गुण और दोष रहा करते हैं परन्तु विष- 
मोदक के समान दोषों के संपर्क से शुण भी त्याज्य हो जाते हैं परन्तु 
जब भछ्ातक, सखिया, हरिताल, वत्सनाभ आदि के मद्दादोषों को 
गन्धक चाट गयी तब महां ग्रुणशाली उक्त वस्तु ( गन्धकरसायन, 
मह्नचन्द्रोदय, तालचन्द्रोदय, विषचन्द्रोद्य ) आबाल बुद्ध सभी 
मनुष्यों को उपादेय हैं ॥। ६ ॥ 


दोषा 'समवन्तीते भथेन हेया 
शुणाः स्युरित्यध्यवसायवबुद्धि! । 
कुबुद्धिरिवासत्थथ किन्तु दोषा 
यथा विनड्छ्यन्ति तथाभ्युपेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह भी एक स्वविदह्वत्संवादी सिद्धान्त है. कि जिस वस्तु में मह्दा- 
दोष होता है उसी में भद्दागुण हुआ करता है । अथवा थों कहिए कि 
“यस्मिन्‌ रुष्टे भय नास्ति तुषप्टे सेव धनागम' । निम्रहो5सुप्रहो नास्ति स 
रुष्ट. कि करिष्यति” इस न्याय से' जो मद्दाअ्ननर्थकारी पदार्थ होता 
है, उसी में महोपकारी गुण भी रहा फरते हैं । इसलिये बुद्धिमान 
को चादिये कि मह्दादोषों का शमन करके उसके शुर्णों का सम्रह करे, 
न कि दोपों के भय से शुणों का भी सबंधा परित्याग ही कर बैठे । 
जैसा कि भाष्यकार महर्षि पतललि ने लिखा है कि “*नहि सृगाः 
सन्तीति घात़ा नोप्यन्ते नहि. भिछ्लुकाः सन्‍्तीति स्थाल्यो नाधि श्रीयन्ते 


रसायनसार । ११५ 
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प्रतिविधेयं दोषेषु” अथीत्‌ यद्द बात नहीं है कि जगल में हरिण 


बहुत हैं सो धानन बोया जाय या भिछ्ुक बहुत आते हैं तो उस 
भय से रसोई करना छोड़ दिया जाय किन्तु उक्त दोषों का बाड़ लगा 
कर, किवाड़ बन्द करके प्रतीकार करना चाहिये। सब का सारांश 
यह हुआ कि जैसे मेंने भिलावा, संखिया आदि के दोषों को निकाल 
कर शुणों का सम्रह किया है इसी प्रकार बुद्धिमान दोषों को बचा 
कर गुण संप्रह करें ।| ७॥ 


गन्धकरसायनस्य द्वितीयः प्रकारः- 
उक्तप्रकारेण च सप्तकृत्वों गन्ध॑ विशोध्याथ च संप्रापिष्य। 
चारोष्णसेवी कृतकोछठ शुद्धि; फल प्रदिर्ट लगते सनुष्य/॥ १॥ 


गन्धकरसायथन का दूसरा प्रकार- 
पूर्वोक्त विधि के अनुसार भिलावे के तेल में आमलासार गन्धक 


. को सात बार शुद्धि करके गनन्‍्धक को गरम पानी से धो डाले । बाद 


हि 


झुखा कर तीन दिन तक त्रिफला के क्वाथ में घोटे। गन्धक के 
सप्तान मिश्री मिला कर धारोण्ण गो दुग्ध के साथ सेवन करने से 
भी पूर्वोक्त गुण ( प्रमेहादि नाश ) होते हैं, परन्तु रसायन सेवी 
अथम वमन, विरेचन से फोष्ठशुद्धि कर ले। पथ्यपालनादि भी पू्चे 
के समान जानना ॥ १॥ 


गन्धकशुद्धेस्तृतीयः प्रकारः- 
पादांश आज्ये परिलीनगन्धो छिल्वेत्तदुग्धे पारिचापितश्र । 
त्रिचेकधा वैष च योगयोग्यः संसेवनाथोय तु पश्चकृ त्व4॥ १॥ 
गन्धकशुद्धि ४ तीसरा प्रकार- 
सिन्दूरस्स आदि बनाने के लिये या किसी योग में डालने के 


लिये गन्धक की शुद्धि इतनी ही पय्योप्त हो सकती है. कि-लोहे की 
कड़ाही से गन्धक से चतुर्थीश घृत डाल कर गन्धक को गला ले । 


११६ रसायनसार । 
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ओर प्रथम शुद्धि के अनुसार सद्ठी की नोंद में गन्धक से दूना दुग्ध 
भर कर उसके झुख पर पतला, नवीन कपड़ा बाँध कर उस गन्धक 
को कपड़े के ऊपर छोड़ दे और कलछी से चलाता जाय । गन्धक 
दूध में जाकर नोंद के पेंदे मे जमतो जाबगी ओर घृत दूध के ऊपर 
तेरता रदेगा । इस अकार नवीन नवीन घृत और नंवीन-नवीन दुग्ध 
डाल कर तीन वार शुद्धि कर ले। अथवा एक वार शुद्धि करने से 
भी काम चल जाता है। परन्तु गन्धक खाने के लिये तो पाँच वार 
ही शुद्धि करनी चाहिये । दूध के ऊपर से जो घृत इकट्ठा होता जाय 
डसको भी तपा कर किसी पात्र में रख छोड़े । वह रक्त शुद्धि के 
लिये खाने में दिया जा सक्ता है ॥ १ ॥ 


विकार जे 
गन्धकशुद्ध श्वतुथ॥ प्रकार।- 
घुते चतुथोशमितेज्ग्लसारं ह्ुतं पलाण्डुस्वरसे छिद्वत्ते । 
संशीतयेद्भूय इतीत्थमेन वारॉअ पश्चाशतमाविद्ध्यात्‌ ॥ १॥ .- 
गन्धक शोधघन का चौथा प्रकार- 
दो सेर आमलासार गन्धक के शोधने के लिये आध सेर छत लोहे 
की कड़ादही में डालकर उसमें दो सेर गन्धक को कूटकर छालदे वाद 
ऐसी सनन्‍्दी आँच लगावे जिसमें गन्धक जले नहीं और द्ुत होकर 
धृत में मिल जाय । इसको चार सेर प्याज के रस में छोड़ दे । तल- 
भाग में जमी हुई गन्वक को निकाल कर और क्ूटकर फिर आधघ सेर 
घृत कड़ाही में डालकर गन्धक को पूर्व की तरह द्रुत करे। और 
जिसमें गन्धक शोधी जा चुके उच रस और घूत की अन्य पात्र में 
जमा करता जाय । इस अकार पचास वार गन्घक को शोधे ॥ १ ॥ 
पलाण्ड्संकुदनगालनाय प्रवत्तेमानाः कतिचिच कथिद्‌ | 
द्रवीकरोंत्याशु छते रसे तु शीतीकरोत्येकादिने गते तु॥२॥ 
गन्धक के शोधने के लिये प्याज का रस ताजा लिया जाता है 
इसलिये दो-चार मदुष्य तो प्याज को कूटने तथा रस निचोडने में 


'रसायनसार । ११७ 





लगा दिये जाँय और एक आदमी घृत भे गन्धक को गलाने व रस में 
चुमाने के फास में लगा रहे । इस तरह करते करते जब दिन व्यतीत 
हो जाय तब, ॥ २॥ 


रस घूत॑ चापि महाकटाहे 
पचेत यावद्रसशोषणं स्पात्‌। 
मसात्स्निग्धपाजे भरता समस्त 
स्थिरे घनेंशे घृतमाददीत ॥१॥ 


दिन भर शोधने से जो घृत मिला हुआ प्याज का रस संग्रहीत 
किया हुआ है उसको किसी घड़े कड़ाह में रखकर पकाना शुरू करे । 
जब रस जल जाय, ओर घृत ऊपर तिरता मालूम होय, तब एक 
चिकने हंडे में भर कर रख छोड़े | रात्रिभर में रस का गाढ़ा अंश तो 
इंडे के पेंदे में जम जायगा ओर घृत ऊपर तिरता हुआ निर्मल रूप मे 
मिलेगा । उसको निकाल कर किसी पात्र में भर कर रख छोड़े । इस 
छत फो पक्ताघातादि महावातव्याधित पुरुष को खाने व लगाने को देने 
से बहुत आश्वासजनक होता है परन्तु यह गरम होता है. इसलिये 
इस घृत का उपयोग शीतऋतु में करे। तथा थयोगराजगूगल में इसको 
डाल-डाल कर लक्षाघात दे तो योगराजगूगल तत्काल चमत्कार 
एदिखावे ॥| ३ ॥ 


एवं व्यतीतेषु दिनेपु षद्रु 
गन्धो चिशुध्येद्खिलाथेंकारी । 
रक्तोद्धवघानां च फफोद्मवानां 
रुजांविनाशाब चलोड्वानाम ॥ ४ ॥ 


इस रीति से छः दिन में पचास बार गन्धक शुद्ध हो जाती है । 
यह गन्धक रक्त विकार ( दूद्ु पामा प्रश्नति ) तथा कफ विकार और 
जातव्याधि में बहुत ही उपकारी पस्तु है ॥ ४ ॥ 


श्श्द रसायनसार । 





किद्देष्छटघस्रान पारिषपाचयरेत 
सेटाउक हिंसलमेतदुप्रम्‌ । 
सुवणैसिन्दूररसोउस्प योगा- 
च्वन्द्रोद्यस्पाधिंगुणोनु मत: ॥५॥ 


गन्धकांश तथा घृतमिश्रित जो हंडे के पेंदे में जमा हुआ घन पदार्थ 
रस का किट्ट है उसमें आधसेर हिंगुल को रखकर आठ दिन तक 
पकाने से दिंगुल भी एक अपू्व ही तेयार दो जाता है । 

इस गन्धक के योग से षड़्‌ गुणगन्धकजारित स्वर्णसिन्दूर बनाया 
जाय तो चन्दोदय के समान शुणकारी बने । तथा जिस योग में इस 
गन्धक को डाले वही योग बहुत बलवान सद्य फलकारी होय ॥ ५॥ 


गन्धकविकारशाई-न्तिः- 
गोपयस्तदुघृतेनात्य॑ पिबेज्नन्धविकारवान 
दिनानि पश्चसघानि निर्विकारः सुखीभवेत्‌ ॥१॥ 


गन्धक के विकार की शान्ति)- 


जिस मनुष्य को अशुद्ध गन्धक खाने से ताप अ्रमादि विकार 
उत्पन्न दो गये हों, वह पांच सात दिन तक गौ के दूध में गौ का घृत 
डालकर पीया करे, और दूसरा भोजन सब त्याग दे, तो वे विकार नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


“+२०२६००५४ 45% 7८००-- 
पारदबुभुक्षाविधिः- 


हालाहलो ब्रह्मखुतः प्रदीप हारिद्रकः श्क्षिकवत्सनामो | 
सोराष्ट्रिकः सक्तुककालक्तूटाचेतदयथाला भविषेषु सतम॥ १॥॥ 


रसायनसार । ११९ 


संमग्रेसंमये एथक्स्थितेषु 
सप्ताथवा ज्ञाण्डसरूकयस्त्रे । 
उत्थाष्य चोत्थाप्प पुनपुनस्ते 
क्ञारासलवर्ग परिपाचथेत ॥२॥ 


पारद की बुभ्नक्षाविधि- 

हालाहल, ऋह्मपुत्र, प्रदीपन, हलदिया, सींगिया, वच्छुनाभ, 
सौराष्ट्रिक, सक्तुक, कालकूट इन नौ विरषों में से प्रत्येक मे सात सात 
बार अथवा तीन त्तीन बार शुद्ध पारद्‌ को घोटकर ( ताजा उम्रवीय विष 
मिल जाय तो तीन तीन बार घोटना ही पयाप्त है, और यदि पुराने 
मन्द्वीय विष मिले तो सात सात बार घोंटना चाहिये ) डमख्यन्त्र में 
यारबार उड़ाता जाय और च्ञारवर्ग तथा अम्लवर्ग में दोलायन्त्र से 
स्वेदून करता जाय ॥ १॥ २॥ 

४ (5५१ +* ० मत गीडेशा 
च्ञारासलवगंलविंषमष्टमांश खूते प्रदाधोत च षोड्शाशम । 
मर्देदटश्यावाधि सूतराजं शुष्के द्रवे पाव्यमिस वदान्ति ॥२॥ 

यहाँ पर सदन करने की ऐसी पद्धति है कि यदि २ सेर पारद्‌ 
होय तो उम्रविष अष्टमांश, (पाव भर) सन्द्विष चतुथौश ( आध सेर ) 
डाले, और क्ञार तथा अम्ल का पानी डालकर तब तक घोंटे कि 
जब तक पारद्‌ दीखना बन्द हो जाय, द्रव पदार्थे सूख जाय, फिर 
उसको उमख्यन्त्र में उड़ाने योग्य समझे। इस विधि से नौ विषो में 
ओर सात उपविषों से तिरसठ बार पारद को घोंटना पड़ता है. और 
तिरसठ बार ही डमरूयन्न्न मे उड़ाना पड़ता हे तथा तिरसठ बार ही 
दोलायन्त्र में र्वेदन करना होता है। परन्तु इतने विष तो सुमे प्राप्त 
हुए नहीं थे किन्तु बच्छुनाम, सींगिया और हलदिया बस ये ही तीन 
स्थावर विष मिले थे इनही में तिरसठ बार धोंट घोंट कर उक्तसंख्या 
समाप्त करनी पडी थी। सेंने नो विषों को इस वास्ते लिख दिया है 
कि शायद किसी वैधराज को अन्य विष भी प्राप्त हो जांय तो केवल 
तीन ही विषों में घोंटने की क्‍या जरूरत है १ ॥३॥ 


१६२० रसायनसार | 


वारांश्व सप्तोपविषेषु मर्देत्प्थकएथक्चास्य चुसक्षणाथम | 
स्लुह्यफेसती हलिनी हयारि सुझ्ञाहिफ्रेनोइलुविषाणि सप्त।४ 
बाद सांव उपवियों में भी पूर्ववत्‌ क्षाराम्ल योग से सात सात वार 
घोटे, और प्रत्येक वार डमख्यन्त्र भें उड़ा उड़ाकर स्वेदन करता रहे; 
जिससे पारद में बुझुक्ञा उत्पन्न होय। उपविषों के ये नास हैं-थूहर 
का दूध, आक का दूध, घतूरे की जड़, कलिहारी, कनेर की जड, 
चिरमिठी ( घूंघची ) की जड़ या वीज और अफीम इनमें कोई चीज 
ऐसो नहीं है जो नहीं मिले ॥ ४ ॥ 
समर्दित ते गरले तु पश्चा- 
दुत्थापयेदुत्थितिपन्त्रकेण । _- 
ध्वाराम्लकैजागरितो5थ॒ जात- 
... चक्‍त्र क्षमोडसो कचलायसतः ॥ ५ ॥ 
इतनी क्रिया फे बाद सपे के विष और काओी में घोट कर डमरू- 
यन्त्र में रखकर उड़ाले, ओर त्ञाराम्ल में स्वेदन करले तो सुप्तोत्यित 
सनुध्य की तरह पारद अति बुभुक्षित होकर ग्रास ग्रहण के _ लिये समय 
होता है। सर्प काविप सपेरों से मिल सकता है । वे लोग ऐसी होशि- 
यारी से सर्प के गले से विष की थैली को निक्राल देते हैं जिससे 
सर्प भी नहीं मरे ओर विप भी निकल आवदे। मुझे भी उनहीं लोगों 
से प्राप्त हुआ था ॥ ५॥ 
दाबखत्गुट्इझप्रतिसारणी था; 


पानीयसंज्ञो नवसादरोषि। 
गवादिमृत्रोद्धवधातुशुद्धि- 
ज्ञारास्तथान्धे छुखयन्ति सतम ॥ ६ ॥ 
शद्भ द्राव, ( जिसकी विधि इसी भाग में लिखी जायगी ) सुद्दागा, 
प्रतिसार्णीय और पाचनीयक्षार, (इन दोनों की विधि परिभाषा प्रकरण 
में देखिए ) तथा सुवणोदि सर्मस्व घातुओं के शोधने में जिन जिन 


आओषधियों के स्व॒रसादि निकाले गये हैं उनका क्षार, सेंन्धवादि सर्व 
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५, नन्‍ीपली3म जम जी 


लवण भी चार के अन्तर्गत ही हैं । इनमें पारद को घोटने या स्वेदित 
करने से भास भ्हण कंरने के लिये पारद्‌ फे मुख (रुचि ) हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 


ऐरावताम्लातकबीजपूरजस्बीरिकातिन्तिडनिम्घ॒ुचुक्रा! 


आम्रास्लसारों करमदंकाया।! भ्रीसूत्तराजं खलु बोधयान्ति ॥ ७ 

नारद्ठी, अम्बाड़ा, ( अमड़ा--जिनका अचार डाला जाता है 
'मोरछली के समान छोटे छोटे फल होते हैं. ) बिजौरा नीबयू , जमीरी 
नीयू , कागजी नीयू, चूका, फश्च आम, अमलबेंत ( जिसके कि रस्से 
बटे हुए बाजार में मिलते हैं और पाचकचूर्ण बेचने वाले भी 
गाते फिरते हैं कि “चूरन अमलबेंत का आला, जिसको खाय नन्‍्द का 
लाला” ) और करोंदा इत्यादि अम्लवग की फांजी में पारद का मर्दन 
स्वेदन करने से पारद आस ग्रहण करने के लिये जागरूक हो जाता 
है । जैसा कि “क्षारा मुखकरा: सर्वे सर्वे द्यम्ला: प्रबोधका:? ॥ ७ ॥| 


ऋओदयेचद्ढे! खलुमन्दताथां 
आसो गहीतो न' जरा यभेति | 
सम्यक्फल यच्छति वा न किंतु 
स्वयं स चान्त्यादिगतर्निरोति ॥ < ॥ 
पारद्‌ के आास भ्रहण करने सें बुशुत्ता, जागरण, मुखीकरण, 
कारण हैं । इस बात को थुक्तियों से सिद्ध करता हूँ कि-जैसे जो 
मनुष्य मन्दाभि है अथोत्‌ जिसको भूख नहीं लगी है उसको प्रास 
( भोजन ) कराया जाय तो वह पचता नहीं और अपना फल प्रदान 
( बलवद्नादि ) भी यथार्थ रूप से नहीं कर सक्ता किन्तु बम 
रेचन के द्वारा स्वयं कच्चे का कच्चा ही निकल जाता है ॥ ८ ॥ 


रु्तो यधा जातबुश्ुक्षुकोपि ग्रासं ग्रहीतु क्षमते न यद्धत्‌ ।. 
संजाग्रदृष्पस्तरुचिमनुष्यो गहृन्न दृष्ट: कबल॑ तर यद्दत्‌॥६॥, 
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और जैसे कोई मनुष्य भूखा भी है परन्तु सुप्त ( सोया हुआ ) 
है तो भी भोजन में समय नहीं होता । तथा कोई सनुष्य भूखा भी है. 
ओर जग भी रहा है परन्तु उसको मुखीकरण ( अन्न में रुचि ) नहीं 
है, वो उस हालत में वह भोजन नहीं करता ओर यदि जबरदस्ती से 
उसे भोजन दिया जाय तो वसनादि द्वारा निकल जायगा । तात्पये यह 
हुआ कि बुभुत्ञा, जागरण, रुचि ये तीनों प्रास प्रदृण में कारण हैं ॥९॥ 
तद्रच्नसूतः परिपक्ष्यमाणो ग्रासं पुरात+ ध्ुधितों विधेयः। 
लन्निद्रतामे रुचये च सूतः संस्वेदर्नाथो सुनिभिः प्रादिष्ट॥ ९० 

तैसे ही पारद भी विषोपविष के थोग से बुभुन्तित, ज्ञारों के योग 
से रुचिमान्‌, अस्लवर्ग के योग से जागरूक होकर प्रास को पचा 
सकता है । इसी लिये महपियों ने पारद्‌ के बुभुक्ञादि सघ्कार कहे हैं । 
श्रथौत्‌ जो वैद्य परिश्रम और द्रव्य के लोभ से पारद के वुभुक्ञादि 
संस्कार नहीं करके स्वर्ण आस देकर चन्द्रोदय रस बनाते हैं, वे पूर्ण फल 
के भागी इसलिये नहीं हो सक्ते कि चन्द्रोदय पाक करते समय सम्पूर्ण 
सुबर्ण शीशी के चल भाग में रह जाता है. और सुवर्णेसिन्दूर शीशी 
के गले पर जा लगता है । जो. ग्रास पचने को दिया गया है जब वह 
बिना पचचे दी निकल गया तो अन्द्रोदय प्रचलशक्तिक केसे हो 
सक्ता है १॥ १०॥ 

दोषापहत्याविव पञ्चकमाण्यू- 
छ्ोधरादीनि यथा क्रियन्ते । 
तथोद्धपातादिविधिश् खूते 
सस्कारनाम्ना कथितों झुनीन्‍्दे! ॥११॥ 

जैसे कफ दोष के नाशार्थ वमन, पिच दोष के नाशार्थ विरेचन, 
वाव दोष के नाशार्थ बस्ति ( पिचकारी ) आदि पश्चकर्म मनुष्य 
के होते हैं, तेसे दी पारद के भी उद्ध्वेपातन, तिय्यंकपातम, आदि 
१८ संस्कार किये जाते हैं। इस रसायनसार के प्रथम भाग में मैंने- 
१८ सस्कार इस लिये नहीं लिखे हैं कि संपूर्ण सस्कारों का भेंने- 
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अभी तक अनुभव नहीं किया है। परन्तु ईश्वर की कृपा और परिश्रम 
के आगे १८ संस्कार कुछ दुष्कर नहीं हैं। अनुभव करके 
अग्निम भागों में लिखूँंगा । बिना अनुभूत किये लिखना मेरी आदत 
नही है॥ ११ ॥ 
सेमदेन चाप्युभयज्न तुल्य॑ तुल्यं परीपाकविधानक॑ च | 
कमानुसारेण वियोगयोगो कमेण्यशक्तेनेरस्तयोश्र ॥?शा।' 
जैसे “ज्रेहस्वेदोपपादने: पशथ्चकमोरि कुर्वीव” इस चरक 
वचनानुसार वसन विरेचनादि पश्चकर्मों से पहिले स्नेह स्वेद ( तेल 
मालिश बफारा ) दिया जाता है तेसे ही पारद्‌ का भर्दन स्वेदन 
किया जाता है । जिससे पारद्‌ के सवे दोष शिथिल हो जाँय, बाद 
ऊद्धपातनादि से प्रथक्‌ निकल जाय । जैसे वमन, विरेचन, आस्थापन, 
अनुवासन, नस्य कर्म में प्रवृत्त वेद्यराज दृष्टकमों भौर शास्रज्ञ होय 
तो यथावद्मयुक्त उन पश्चकर्मों के प्रताप से मनुष्य रोग से निमुक्त 
होकर सब कार्य करने में समर्थ हो सक्ता है, और यदि अज्ञ वैद्य 
के पाले पड़ जाय तो वह मनुष्य अपने शरीर का भी सत्यानाश कर 
बैठे । तेसे द्वी पारद के बुझुक्षादि संस्कार कोई चतुर, परिश्रमी, 
रसक्रिया भेमी, खर्चीला, सनुष्य करे तो आप भी यश काः 
भागी बने और पारद को भी बलिषप्ठ बनाकर अनेक प्राणियों का 
उपकार करे, यदि उक्त शुणरद्दित मनुष्य रसक्रिया में प्रवृत्त हो 
जाय तो पारद्‌ सिद्धि वो दूर रही ढीली ढाली मुद्रा देकर पारद को 
भी खो बैठे । इस लिखने का तात्पय यह है कि यह क्रिया मेरी 
अलुभूत की हुई है बिलकुल सत्य है। वैद्य लोग सावधानी फे साथ 
काय्योरम्भ करेंगे तो अवश्य सफलसनोरथ छोगे। इस विषय से 
बहुत वैद्यों के खण्डन मण्डन श्रीभारतजीवन काशी, श्रीवेद्डूटेघर 
समाचार बबई, अश्रीवैद्यकल्पतरू अहमदाबाद, वेद्यकपतन्निका पूना' 
समाचार पन्नों में चला था। मुझे यह साहूम नहीं था, कि इसके 
विषय में इतना खण्डन सण्डन चलेगा; मेंने सब पारद्‌ के चन्द्रोदयादि 
रस बना डाले तब वैद्यों ने कहा कि परीक्षार्थ थोड़ा बुभ्ुक्षित पारद 
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भेजो मेंने कहा पारद तो नहीं है कोई वेच्य घुभुक्षित करना चाह्दे तो 
में बतला सक्ता हूँ । परन्तु ऐसा महात्मा आज तक कोई नहीं मिला 
जो परिश्नम उठाकर ओर द्रव्य ज्यय करके क्रियारम्भ करे | सब 
कार्य छोड़ कर क्रियारस्थ करने का मुझे तो अवकाश नहीं, और 
अकेली जान के ऊपर इस भार को पुन उठाना छुछ दिल्लगी भी नहीं 
“थी, इस क्रियारस्भ में जो परिश्रम भेंने उठाया था उसे मेरा दी चित्त 
जानता है । द्स बीस सनुष्यों की विना सद्दायता के कोई दूसरा मनुष्य 
इस कायभार को उठाता तो जानें कहाँ उसकी घड़ी बिखर जाती । मेरी 
पहलवानी इसी में खर्च हो गयी ) तथापि धन्य है विश्न कुल के वालकों 
को जिन्होंने मेरी सहायता करके इस समुद्र से झुमे पार उतारा। 
अपना रुपया खच्च करके मैंने वैद्यों को पुन. इसलिये उत्सादिच नहीं किया 
“कि यदि उनका रुपया न लगेगा तो वेफिकरी और बवेमन से काम ट्ोगा 
जिससे वना बनाया पारद्‌ भी यदि कट्दी उड़ यया तो द्रव्य नष्ट होगा और 
अयश भी होगा । इस विपय में जो जो शास्राथे जिन जिन समाचार 
पत्रों में हुआ था वे सब पत्र दो मेरे पास सुरक्षित नहीं रह सके तथापि 
कुछ शह्बासमाघान किए हुए पत्र मेरे पास हैं. उनको भी पाठकों की 
सेवा में उपस्थित करूँगा । जिससे बुझुज्षित क्रिया का और भी स्पष्टी- 
स्करण हो सकेगा ॥ १२ ॥ 


देयग्रासमीमांसा- 
चुसु्ुद्नतस्प चतुर्थमागं 
ग्रा्सं सुवर्णस्प. सुशोधितस्प | 
दत्त्वाविमर्देत्पारिलगचेता 
दिनद्य ग्रासाविपाचनाय ॥ १॥ 
पारद में श्रास देने का विचार- 


पूर्वोक्त रीति से पारद को बुमुक्षित करके उसमें चतुर्थाश ग्रास दे, 
अश्थीत्‌ पारद को तोलकर देखले जो एक सेर घुमुक्षित पारद होय वो 
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शुद्ध किये हुए खुबर्ण को कूटकर पतन्न बना ले, उनको पाव भर तोल कर 
उस पारद्‌ में घोटे । घोटते ही तुरन्त सब पत्र पारद में मिल जायँगे। 
यद्यपि चुझुक्षित पारद मे सुबर्ण की डली को भी डालकर घोटे तो भी 
मिल जाती है परन्तु पत्र करने से घोटने में सुभीता रहता है पारद 
छलकता नहीं है । बाद बहुत होशियारी, के साथ ( जिसमे पारद्‌ 
उछलकर बाहर न गिर जाय ) दो दिन तक घोटे, जिसमें प्रास बिल- 
कुल पच जाय ॥ १॥ 
केचिद्दन्ते कल खुबणे 
ह पत्नाणि शुद्धीरनवेक्षमाणाः । 
ते; ख्तराजो' मलनीक्रियेत 
ु दुष्टात्नभुक्तयव विश्ञुद्धकोछः ॥ २॥ 
आजकल कितने ही वैद्य बाजार' से सुवर्णपत्र खरीद कर पारद में 
घोटकर सुबर्ण सिन्दूर, सुवर्शपर्षटी, हिरिए्यगर्भपोटली आदि 'अनेक रस 
बनाया करते हैं, और शास्त्रकारों ने जो सुबर्ण की शुद्धियाँ लिखी हैं 
उनपर ध्यान नहीं देते कि यदि बजारू सुवर्णपन्नों से ही काम चलता तो 
शास्त्रकार सुवर्णशुद्धि क्यों लिखते । वे वैद्य परमविशुद्ध पारद को भी 
सुबर्ण के दोषों से दूषित करते हैं । जैसे कि वसन विरेचनादि कर्म से 
बहुत परिश्रम करके किसी मनुष्य के कोष्ठ को शुद्ध किया होय, फिर छस 
को दुष्तान्न सेवन कराके अनभिज्ञ वैद्य अशुद्ध कर देते हैं ।। २॥ 
घात्वन्तरस्पेच न दुष्टिरस्थ 
संकुद्दनायरपि नश्यतीच । 
अतःफलशाधि वचोए5स्तिसोक्तु- 
स्तथाषि खुतग्रसनाय नेट ॥३॥ 
यद्यपि ताम्रादि धातुओं में जितना दोष है. उतना खुबरों में नहीं 
है और वह दोष भी पत्रों के बनाते समय खुबर्ण को कूटने से तथा 
आओपधान्तर के योग से नष्टप्राय हो जाता है । इसी वास्ते सुबर्ण पत्र 
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सेवन करनेवाले को शास्त्रकारों ने “सिद्ध स्वर्णदल समस्तविपहनच्छू- 
लाम्लपित्तापहम्‌ हथ पुष्टिकरं क्षयत्रणहर कायाभिमान्य॑ जयेत्‌ । हिक्काना: 
हविनाशन कफहर॑ ञ्रूणां हित सर्वठा तत्तद्रोगहरानुपानसहित सवोमय- 
ध्वसनम्‌”? ( अथीौत््‌ खुबर्ण वर्कों के सेवन करने से सम्पूर्ण विप रोग 
शुल, अम्लपित्त नष्ठ हो जाते हैं और वे हृदय को हितकारी, पुष्टिकारक 
हैं तथा क्षय, त्रण, मन्दामि, हिचकी, आनाह, कफरोग नष्ट होते हैं । 
गर्म को हितकारी है और अनेक अनुपान से सभी रोगों को नष्ट करते 
हैं) ये गुण लिखे हैं। तथापि पारद में ग्रास देने के लिये वजारु 
सुबर्ण पत्र ठोक नहीं किन्तु खुबर्ण प्रकरण में लिखी हुई विधि के 
अनुसार शुद्ध ऊिये हुए सुवर्ण को ही प्रास देना उचित है॥ ३ ॥ 


अल्पव्ययेनापि समजनीयं 
स्वोद्योगलम्य पारितोषहेतु१ | 
शास्त्रोक्तरीत्या परिशुद्धहेस 
फलेबतिशेते तु ततोप्पवश्यम्‌ ॥४॥ 
क्योंकि वर्कों की अपेक्षा शोधा हुआ सुवर्ण कम दास में ही पड़ 
जाता है । और वकों को वाजार में खरीदते फिरो । शोधघना तो अपने 
हाथ का काम है जब चाहे शोध ले। तथा अपने हाथ की बनी हुई 
वस्तु में सन्‍्तोप भी रहता है । और सब से अधिक बात यह है कि 
-शाब्षोक्त विधि से शुद्ध किया हुआ सुवर्ण वर्कों की अपेक्ता अवश्य 
गुण में कहीं अधिक दोगा ! इत्यादि युक्तियों से शोधिव सुवर्ण का 
-ही ग्रास देना चाहिये। ४ ॥ 
संशोधितं कृत्रिमहेम चापि 
ग्रासाहेतां नेव विभत्ति सूते। 
सूले यतो नेव फल स्वकीर्य 
तात्किन्तु हेलृत्थग॒ुण परुते ॥ ५ ॥ 
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अब दूसरी बात यह ओर है. कि सुबर्ण दो प्रकार का होता है 
एक खान से निकला हुआ, दूसरा कृत्रिम ( रसायनविधि से ताँबा, 
चाँदी आदि धातुओं फा बनाया हुआ ) इन दोनों में से खान के 
सुबर्ण को शोधन फरके पारद को ग्रास देना चाहिये, कृत्रिम सुचर्णे 
शोधा हुआ भी पारद में ग्रास योग्य नही है। क्योंकि कृत्रिम सुवर्ण 
के ग्रास से पारद्‌ से खुबण का शुण नहीं झा सक्ता किन्तु वह सुवर्ण 
यदि तामप्र का बना होगा तो ताम्न फे शुण आपेंगे, यदि चाँदी का 
बना होगा तो चाँदी के गुण आदेंगे, यदि सीसे को चाँदी बना कर 
उस चाँदी का सोना बनाकर प्रास दिया जायगा तो पारद में सीसे 
के हो गुण आदेंगे ॥ ५ ॥ 

कार्य न हेतूत्थगुणाजजहाति 

शतोषधीमावितसूतराज; । 
तत्तत्समस्तांश्व गुणान्ददानों 
निद्शन चात्न सुयुक्तियुक्तम्‌ ॥ दे ॥ 

इसमें थुक्ति यह है कि काये अपने कारण फे शुण को कभी नहीं, 
छोड़ता है इस बात की पुष्टि के लिये स्पष्ट दृष्ठान्त यह है. कि पारद 
गन्धक की कज्जली में सेकड़ों औषधियों की भावना देकर सिन्दूरादि 
रस बन जाते हैं. और उनमें पथक प्रथक सैकड़ों ही प्रकार फे गुण 
सी देखे जाते हैं। इस बात का पोषक एक लौकिक दृष्टान्त भी याद 
आ गया है कि--एक जमसात में तीन साधू थे, तीनों ने तीन पद बनाए । 
पहिले ने बनाया कि “राम नाम लाडू गोपाल नाम खीर हरि का नाम 
सिश्री तू घोर २ पी” दूसरे ने कहा कि “रास नाम की ढाल बनाहे 
कृष्ण कटारी बांध लिया विष्णु नाम सशेर बनाई जम का द्वारा जीत 
लिया” तीसरा बोला कि “सांई मेरा बाशिया बणिज करे ज्योपार 
'बिना तराजू पालड़े तोल दिया संसार” जमात ने विचार किया कि 
एक जमात के साधुओं ने तीन प्रशार के पद क्‍यों बनाए ९ फिर 
लिम्चय हुआ कि वे त्राक्षण, क्षन्निय, चेश्य थे । साधू होने पर भी अपनी 
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जाति के गुण ( खाना, लड़ना, तोलना ) गए नहीं । इस से यह सिद्ध 
हुआ कि ऋत्रिमसुवर्णभास से पारद मे सुबर्ण के गुण नहीं आदेंगे 
किन्तु मूलघातु ताम्रादि के ही गुण आवेंगे ॥ ६॥ 


बुझक्षित परीक्षा- 
विमदनादएसुवर्णसततों घनेन पस्त्रेण च गालनीयः ! 
निःदोषतांयन नच वस्त्राशिष्ट/ शिष्टेः स दिष्टश्व ब॒ुभ्क्षुरेव॥ रै 
- ,बुस्॒क्षित पारद की परीक्षा- 

पूर्वोक्त ' विधि फे अनुसार पारद को बुभुत्तित करके इस प्रकार 
परीक्षा करे कि-बुभुज्षित पारद में शुद्ध किया हुआ चौथाई सुवर्ण 
डाल कर दो दिन तक घोटे, बाद गाढ़े कपड़े में छाने यदि बच्च के 
ऊपर छुछ भी बाकी न रहे ( अथोत्‌ वस्र से सम्पूण निकल जाय ) तो 
उसको बुभुक्तित सममे। क्योंकि यदि पारद्‌ बुभुक्षित न हुआ होता 
तो कपड़े के ऊपर कुछ न कुछ सुबर्ण अवश्य बचता ॥ १॥ 
संगाल्यमानोपि पदेन रतोय;ः शिष्यते चेह्लुलिकात्मकस्तु। 
स्वेद्यश्व सा्येश्व पुनः पुरोचजद्यायतोसौ निजशेषभावम॥२ 

यदि छानते समय पारवद वस्र मे से निकल जाय और कपड़े फे 
ऊपर कुछ सुचणण की गोली सी बच रहे तो समझ ले कि असी पारद 
पूर्ण बुझुक्षित नहीं हुआ है। तो फिर पूर्व की वरद्द क्षारवर्ग तथा 
अम्लवर्ग ( काजी आदि ) में स्वेदन मदन करे जिससे कि बाकी 
चचा हुआ सुबर्ण भी नि.शेप हो जाय ॥ २॥ 
संशेरते केचन धरुद्धिपश्याः सूतातिसंघर्षित हेमघातुः) । 
सूक्ष्मस्वरूपेण घनेषि वस्त्ने नियोति चेद्‌अ किसस्तिचित्रम॥ २ 

यहाँ पर कितने द्वी विद्वानों की यह शह्ढ्ा है कि वस्र के द्वारा 
खुबर्ण सहित सम्पूर्ण पारद॒ निकल जाने से घुसुक्षित नहीं सममा 
जा सकता, क्योंकि पारद एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि जिसके साथ 
सुबर्ण को अत्यन्त घोटने से सुबर्ण इतना सूक्ष्म हो जा सकता है कि 
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पारद के साथ ही साथ वस्ध से निकल जाय तो कौन आश्रर्य है ९ 
तब ऐसी दशा में बुभुक्षित पारद की परीक्षा किस प्रकार हो १॥ ३॥ 
जद्धु॒त्य सूत डउमसक्रियातः 
पद्येद्धस्तात्स्थितहरिडिकायाम । 
स्वण नयायाद्यादि दक्पर्थज्ञो 
जीण रसे वेत्तु हिरण्यमत्र ॥ ४ ॥ 
इसका समाघान यह है कि उस पारद्‌ को उमर्यन्त्र में रखकर 
एक पहर की अभि देकर उठाले जब यन्त्र खादइ्शीतल हो जाय 
तब उसकी मुद्रा को खोलकर डमख्यन्त्र के नीचे की हाँडी में देखे, 
यदि सुवर्ण न मिले तो बुद्धिमान्‌ सममले कि पारद्‌ सम्पूर्ण सुवर्ण 
को खागया है । अथोत््‌ असली बुभुक्षित हो गया है. क्‍योंकि यदि कुछ 
भी सुवर्ण बाकी रहा होता तो नीचे की हॉड़ी में जरूर मिलता, कारण 
कि पारद की तरह सखुवर्ण तो उड़ने वाली चीज है नहीं, जो कि 
“ पारद्‌ के साथ साथ उड़ जाती ॥ ४॥ 
चेच्छिष्यते किश्वन हण्डिकायां 
तन्मदेनस्वेदूनकर्म कुर्यात्‌ 
एवंविधानैरुपपश्चवारै 
निःशेषतामेति समादधामि ॥ ५ ॥ 
यदि मुद्रा खोलने के बाद नीचे की हॉड़ी में कुछ भी सुचर्ण मिल 
जाय तो समझ लेना चाहिये कि पारद को बुभुज्षित होने में अभी 
कुछ कसर है । तब फिर पूर्व की तरह स्वेदन मदन करे । इस प्रकार 
_ चार छः बार करने से सम्पूर्ण सुबर्ण जीण हो जायगा, और डमरू- 
यन्त्र के नीचे की हॉडी में मलस्थानापन्न कुछ निस्सार भस्म 
बचेगी ॥ ५ ॥ 
स्वण थतो नोडपितुं क्षमेत 
-सूतेन्द्रवत्कश्चन ये शाह्ली । 
९ 
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न ग्राप्य जीणेत्वमितं हिरण्पं 
स्थादृद्ध्‌हण्व्यास्तलधाम नूनम्‌ ॥ऐ॥ 
जब यह बात स्थिर है कि पारद की तरह सुबर्णे ऊपर की हॉडी 
में उड़कर नहीं जा सक्ता तब यहाँ पर कोई विद्वान्‌ यद्द शह्ढा नहीं 


कर सक्ता है कि पारद में सुबर्ण जी्ण नहीं होकर ऊपर की हाँड़ी 
के तल स्थान में उड़ कर जा लगा है ॥ ६ ॥ 


हेमाएि सतेन सहोाति हर्डीसनेकर्सस्कारयुतेति शड्डूव । 
कृताकृतग्रासमानमारन सूतेन्द्रमालोक्य निवत्त नीया ॥७॥ 


यहाँ पर कितने ही विद्वानों की यद्द शह्ला है. कि-यह घात तो ठीक 
है क्लि सुबर्ण उड़नेवाली चीज़ नहीं है परन्तु विपोपविप में मर्दन 
करने से तथा क्षारचग और अम्लवर्ग में स्वेदन करने से पारद इतना 
प्रवलशक्तिक हो गया है. कि इसकी सहायता पाकर सुबर्ण भी ऊपर 
की हॉढ़ी में पारद के साथ दी साथ जा लगे । तब बुभुच्तित पारद की 
क्या परीक्षा ? इस शझ्ञा का समाधान यह है. कि जिस समय पारद में 
सुबर्ण ग्रास नहीं दिया गया था उस समय जितनी पारद की तौल थी 
उतनी ही तौल पारद में सुबर्ण आस दे के, तथा डमरूयन्त्र में पारद 
को उड़ाने के बाद भी चनी रहे तो उक्त शज्ञा को अवकाश नहीं हों 
सकता । अथोत्‌ मेरा अनुभव ऐसा है कि पारद में जहाँ तक सुवर्ण 
का भार रहेगा वहाँ तक पारद की बुभुक्षाविधि में अवश्य कुछ 
न्‍्यूनता रहती है ॥ ७ ॥ 


कोचिक्तु संस्कारणहीतशाक्ति श्री सतराज॑ परिण्लहेस । 
सहैव तेन स्थितिमन्तमाहुवुभुक्षितं हैमनमौरवाव्यम ॥<। 


परन्तु कितने विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से सम्पूर्ण 
बुभुक्ताविधि सम्पादन करने के बाद पारद को डमरूयन्त्र में रखकर 
उड़ावे जब वह पारद सुत्रण को लेकर ऊपर को हॉडी में जा लगे, उस 
अवस्था में सुबर्ण का भार बढ़ भो जाय तौ भी वह पारद उत्तम बुझु- 


बन 
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क्षित समझा जा सकता है। तात्पय यह है कि पारद में सुबर्ण को 
घोटने पर भार बढ़ जाय तो उसको बुझुक्षित नहीं कह सकते किन्तु 
सुबण को लेकर पारद्‌ ऊपर की हॉडी में जालगे और फिर भी झुबणे 
का भार बढ़ जाय तो उसके बुझुकितं होने में शह्हा नहीं। यह 
जुभुक्ताविधि जैसी मेंने अनुभूत की थी वहो चैद्यों की सेवा में 
लिखी है ॥ ८ ॥ 


जे शातेककर्षा मी. प 
जैनागसस्त्वाह दातैककषा हेम्नो 
रसे कषेमिते प्रजन्ति । 
५ 0 /० 

लय॑ यधामच्छाति नापि 'भारों 
निष्कास्थते चापिततः खुवणम ॥ ९ ॥ 

तथात्सदेशे निचित स्वरूपाः 

शुभाउशुमाः पौद्चलकमेवर्गा: । 

निरस्तभारा; पुनरात्मदीपे दीघछे 
तमांसीच प्थगभवरन्ति ॥१०॥ 
पाठकबृून्द्‌ | पारद की अपार महिसा है देखिए भगवती सूत्र 
आदि जैन सिद्धान्त के आपे ग्रन्थ क्या कह रहे हैं । जैन सिद्धान्त 
शुभाशुभ कर्मवगेणाओं फो सूर्त्तिस्वरूप मानता है इसलिए वहां पर 
शह्जा हुई कि यदि कमवर्गणा मूरत्तिस्वरूप हैं तो आत्मा के भ्रदेशों पर 
बैठकर संघात रूप क्‍यों नहीं हो जाती ? तथा उनका भार आत्मा 
मे क्‍यों नहीं बढ़ता ? इसके उत्तर मे लिखा है कि जेसे एक तोला 
पारद में १०० तोले सुवर्ण लीन हो जाता है तथापि सुबर्ण का 
- भार बढ़ता नहीं है, और भी बढ़फर बात यह है कि फिर उस सुवर्ण 
को यदि निकालना चाहे तो निकाल भो सकते हैं। तेसे ही आत्मा 
के प्रदेशों पर कमेवर्गणा इकट्ठटी होती जाती हैं और परस्पर लीन 
होती जाती हैं | तथापि उनका भार नहीं बढ़ता, ओर केवल ज्ञान- 
रूपी दीपक जब जागरूक होता है तब अन्धकार की तरह चे कमे- 


१३२ रसायनसार | 


वर्गणा आत्मा से निकल कर दूर हो जाती हैं। ऐसी ऐसी बातें 
शास्त्रों से तथा विद्वानों से मेंने बहुत सुन रखी हैं परन्तु यह ग्रन्थ 
अनुभूत बात को लिख रद्दा है इसलिए मैं उन समस्त बातों को 
लिख कर आप लोगों का समय नष्ट नहीं कर सकता ॥ ९॥१० ॥ 
सुगमप्रकारेण द्वितीय बुभुक्षाविधिः- के 
विधाष्यप कुण्ड मणपश्चकाम्भों- 
मान कुलालेन तदाबणोतु | 
पदेन शाणेन दढीकरोतु 
ससीवनेनापि सम्ठृत्पटेन ॥१॥ 
सुगमरीति से पारद की द्वितीय वुभ्नुत्ञाविधि-- 
कुम्द्दार से एक ऐसा कुण्डा (होद) वनवावे जिसमें पाँच मन पानी 
अटठ जाय, उसको बोरी के टाट से मढदे और सूजा [सुआ] खुतली _ 


से सींकर मजबूत करदे फिर उसके ऊपर एक कपरमट्टी भी चढ़ा 
कर सुखा ले ॥१॥ 


तद्योग्यगर्त्ते निखनेद्‌ गलान्त 
भरेन्म्दा तस्थ सहावकादाम | 
तत्नावपेताग्रानिदाशितानि 
पदार्थजातानि बुशक्षणाथम ॥२॥ 
बाद एक ऐसा गढा खोदे जिसमें वह कुण्डा आ जाय । उस 
गढ़े में छुएछे को गले तक गाड़ कर चारों तरफ के अवकाश को मद्ठी 
से अच्छी वरह से भर कर ठस कर दे, वाद उस छुणडे मे पारद के 
चुझुक्षित करने वाली, आगे लिखी हुई चीजों को भरदें ॥ २ ॥ 
दिकसेटसान विषवत्सनामं 


तद्धमान विषश्वज्ञिकज्च । 


रसायनसार । १३३ 





हारिद्रक तावदपि प्रपूये 
मणाद्धेमानव्च पलाण्डुकन्दम ॥श। 


दस सेर बछुनाभ विप, पांच सेर सींगिया विष, पांच सेर हल्दिया 
विष, ( किसी फो अन्य विष भी यदि मिल सकें तो वे भी दो-दो सेर 
डालने चाहिये ) घीस सेर प्याज, ॥ ३ ॥ 


'चतुर्थेमाग लशुन मणाऊँ सिन्धूद्धव॑ निम्वुरस चतुथम्‌ । 
धत्तूरपश्चाज्ममथों मणस्थ पादश्व चज्जाकेजसूलमद्धेम्‌ ॥४॥ 

पांच सेर लद॒शुन, बीस सेर सेंधा नमक, पांच सेर नींबू का रस, 
दस सेर धतुरे का पथ्चाज्न, ( फल पुष्पादि ) पांच-पांच सेर सेंहुँड़ और 
मंदार की जड़, ॥ ४ ॥ 


स्वर्जी यवाहौषरग्र॒ज्जिकाश्व 
सेटदयोन्मानामितास्तयैघु । 
सडूकुटय तद्योग्यमथात्र कुण्डे 
भ्ृत्वाउवशिष्ट न्तु गयां जलेन ॥ ५ ॥ 


सज्जी, जवाखार, कली सोरा, घूंमची दो-दो सेर । इन चीजों में 
जो क्ूटने योग्य वस्तु हैं उनको कूट कर व अन्य वस्तुओं को थों दी भर 
कर बाकी बचे हुए कुशडा को गोमूत्र से भर कर लकड़ी से सब 
चीजों को चला दे, जिसमें सब चीज मिल जाँय ॥ ५॥ 


वलम्बयेत्सुतमथो भ्रतश्व॒ कुण्ल्या- 
मय। शिक्यद॒ढी कृतायाम । 
शिल्ापिधानेन पिधायकुण्ड मृदा 
निरोध्यापि सवस्त्रया तत्‌॥ ६॥ 


बाद हिह्लुलोत्थ एक सेर पारद्‌ को पत्थर की छुण्डी में भर कर 
उस कुण्डी को लोहे के तारों के छींके में रख कर मजबूती के साथ 


१३९० रसायन सार । 


बांध दे जिसमें कुएडी टेढी होकर पारद छुण्डे में गिर न जाय। परन्तु 


यह भी स्मरण रहे कि पारद्‌ को चार तद्द कपड़े में बांध कर रखे, और 
कुएडे के ऊपर अपने मुख आदि अद्ज फो न ले जाय, नहीं तो विष, 
ज्ञार आदि की ऊष्मा से मुख जल जायगा। उस छींके को दोलायन्त्र 
, विधि से कुण्डे के भध्यभाग मे लटकादे और कुणडे के सुख पर 
उसके माप की शित्रा रखकर मुद्रा करदे। अथोत्‌ कुए्डे और शित्ा 
की दर्ज को चारों तरफ़ से वाह्त रेती मिली हुई, चिकनी सट्टी से 
ल्‍्देस दे, जिसमें कुएडे की ऊष्मा बाहर नहीं निकलने पावे, उस मद्टी के 
ऊपर एक कपरमद्टी और करदे ॥| ६ ॥ 


इतस्ततो हस्तिपुदोध्चेवह्े- 

स्‍्तापं चविद्ध्यादितराभिना5पि । 
ऊध्वेस्थवहिं पिद्धीत नान्या 

सच्छिद्रया वहिनिरोधहेतो। ॥ ७ ॥ 


इस गढ़े के इधर उघर कोने पर दो गजपुट बनादे जिनमे अभ्रक 
लोह आदि फे हमेशा पुट लगते रहें जिससे उनकी अग्नि की ऊष्मा 
कुण्डे में पहुँचती रहे और उस शिला के ऊपर भी दस बारह सेर 
गोइठा की अभि लगादे, जब अप्रि निर्धूमप्राय हो जाय तब अग्नि 
को लोहे की नाँद से ढक दे । यदि मद्ठटी की नॉद से ढकना द्वो तो 
उसके किनारे पर लोहे के तारों से पांच चार लपेटा देकर बाँध दे, 
ओर तीन चार कपरमट्टी भी करदे, जिसमें नाँद अप्ि की तेजी से 
फूटने नहीं पावे । अग्नि को नाँद से ढकने का यह अभिप्राय है कि 
आँच जल्दी घुमे नहीं । परन्तु इस नाॉँद के तलभाग में इतना वा 
छिंद्र भी करदे जिसमें होकर रुपया निकल जाय। छिद्र करने का 
यह्द अभिप्राय है कि इस छिद्र के द्वारा वायु का सचार रहने से अप्नि 
बमने नहीं पांवेगी परन्तु यह भी स्मरण रहे कि शिला के ऊपर पांच सेर 
भद्नी विछा कर गोइठे सुलगावे, नहीं तो शिल्ा फूट जायगी ॥णा 


नं 


रसायनसार ।, १३५, 


तृतीयकोणे विद्धीत कोष्ठी 
चन्द्रोदयादे। पारिपाचनाथेस ॥ 
पुटेषु लोहाभ्रकमस्मपाकाः 
सम्पच्यमाना भिषजा भवेयु। ॥८॥ 
इस गढ़े के तीसरे कोने पर चन्द्रोदयादि रसों को भट्टी भी जारी 
रहे जिसमे भट्टी की ऊष्मा भी कुझडे में पहुँचती रहे अथौत्‌ गढ़े के 
दो कोने पर गजपुटों की आँच कुण्डे में लगती रहेगी, तीसरे कोने 
पर भट्टी की आँच पहुँचती रहेगी, चौथा कोना खाली रहेगा, और 
मुख पर ढकी हुईं शिला पर सुलगे हुये गोइठों की ऑच लगती रहेगी, 
व कुण्डे के तलभाग में पृथ्वी की गरमी रहेगी तथा छुण्डे के अन्दर 
विष ओर क्षारों की अभि भबकती रहेगी ॥८॥ 
रसक्रियेवं खलु मासषदक॑ प्रवत्तेतां खतवुभुक्षणन्तु । 
बिना प्रयासेःखयमेव सिद्ध स्यादश्रकादेभेसिताधथसिद्धी ॥६॥ 
इस अकार छः महिने तक रसायनशाला का कार्य जारी रखने 
से सैकड़ों रस भी तेयार हो जांयगे और पारद्‌ तो बिना ही परिश्रम 
अपने आप बुझुक्षित हुआ पावेगा। अथौत्‌ सब घातुओ की भस्म 
तथा सिन्दूरादि रस बनाने के लिये छ. महीने तक क्रियारम्भ 
करने पर पारद बुझुक्षित करने के लिये कोई नवीन क्रिया नहीं 
करनी पड़ती ॥९ 
उद्धाट्य सुद्रामवलम्बसान 
कुण्ठे रसन्द्र सपुपाददीत । 
स्वणे सुशुद्ध च चतुशभार 
ग्रासाथ तत्राष्य विभह्रेत ॥१०॥ 


छः महिने के बाद कुण्डे को सुद्रा को खोल कर बहुत 
होशियारी के साथ कुण्डे में लटकते हुए पारद्‌ के छीके को निकाल 


खिल 


१३६ रसायनसार । 


कर पारद को निकाल ले । परन्तु यह स्मरण रहददे कि मुद्रा को खोलते 
समय आंख लांक को बचावे नहीं तो कुण्डे से बहुत तेज्ो के साथ 
ऊण्मा ( बाफ ) निकल कर अवश्य अद्ध भड्ठ कर देगी । इस पारद 
को तौल कर देखले यदि तीन पाव पारद हो तो चतुथाश ( तीन 
छ॒टांक) शाब्नोक्त विधि से शोधे हुये सुवर्ण का म्रास देकर मर्दन करे।॥१०॥ 
लीने खुवर्ण घनवस्त्रकेण 
सह्ञाल्य स्ततस्तु परीक्षणीय; । 
दिष्येत वस्त्रे गुलिकात्मकश्े- 
त्स्वेयश्व मण्येश्व पुन! पुरोवत ॥११॥ 
जब पारद में सुवर्ण लीन दो जाय तब उसको कपडे में छान कर 
परीक्षा करे यदि कपड़े में सुवर्ण की गोलो सी तोले दो तोले बच रहे 
तो पूर्वोक्त विधि के अलुसार क्ञारवगे और अम्लवर्ग में स्वेद्न मर्दन 
करके उस अब्रशिष्ट सुवर्ण को भी पचादे ॥११॥ 
नोचेत्पुनअत्थितयन्त्रकेण 
परीक्षणीय! खलु सूतराज: | 
अधःस्थहरुडयामवशिष्पते चे- 
त्स्व्ण पुनः पूवेचरदेव कुय्यात्‌ ॥१२॥ 
यदि कपड़े में सुबण को गोली न बचे तो उस पारद को डमरु- 
यन्त्र में रख कर दोपहर की आँच देकर परीक्तित करले। यदि 
डमख्यन्त्र की नीचे की हांडी में दो चार मासे सुचर्ण रद्द जाय तो 
उसको भो उक्त विधि के अनुसार त्ञारास्ल वर्ग में स्वेदन मर्दन करके 
पचादे ॥१२॥। 
नोचेत्तुलायासथ तोलनीय! 
क्ृताकृतग्राससमानसान! | 
चुखुत्ुरेवास्ति रसेनद्रराजो 
सूच्छाविधानेन खुसच्छेनीयः ॥१३॥ 


रसायनसार । १३७ 


बी 


यदि डमख्यन्त्र के नीचे फी हॉडी में बिलकुल सुबणे न बचे 

तो उसको तौल कर परीक्षा करले कि स्वरोम्ास देने से पहिले जितना 
भार पारद का था, उतना ही भ्रास के पचने पर भी मिले तो निम्धय 
करले कि यह पारद अत्यन्त बुशुक्षित हो गया है। तब वक्ष्यमाण विधि 
के अनुसार इसका घन्द्रोदय घनावे ॥१३॥ 
कुण्डस्थकल्क पारिशोष्य सम्पक्‌ 

क्षारं विदध्याहिडसज्ञकब्च । 
पुनचुश्न॒क्ञाकरणेप्यय स्थाद 

बह॒पयांगी प्रबलप्रभावः ॥१४॥ 


कुण्डे में जितना सामान (चिषादि का कल्क ) बचा हुआ 
है उस सबका क्षार बना कर रखले यह भी एक प्रकार का “बिड” 
तेयार हो जायगा । जो कि पुन. पारद वभुक्षाविधि में अत्यन्त उपयोगी 
'उम्रप्रभाव होगा ॥१४॥ 

पणमासान रसराजस्य स्वेदर्न पावकोष्मतः 

भ्ूविषाझृूष्सतस्व हेसग्रासाथ जायते ॥१५॥ 

सारांश यह हुआ कि छः सहिने तक उक्त विधि के अनुसार 


अप्नि की ऊप्मा, पृथ्वी की ऊष्सा, तथा विपादि की ऊछ्सा से पारद का 
स्वेद्न करने से वह सुबदर्णम्रास के योग्य होता है ॥१०॥ 


पारदस्य प्रचण्डब॒सुक्षा तृतीयाविधिः- 
श्थामाशञ्र्द हाटकमाक्तिकश्व 
छोकांशर्क सत्वसुतापिभस्म । 


विसहयरेज्षिम्चुरसेन पश्चात्‌ 
सेट रस सूताबिडाष्टसांशी) ॥१॥ 


शजलनलिकक .. & जन रच कप 


१३० रसायनसार । 





पारद प्रचण्डयुझ॒क्षा की तीसरी विधि- 
फाली वजाश्रक का सत्त्व अथवा भस्म दो भाग, ( आपसेर ) 
सुवर्णमाक्षिक का सत््व अथवा भस्म एक भाग ( पाव भर ) 
दोनों को नीबयू के रस के साथ दो तीन दिन तक खूब घोटे, बाद उसके 
साथ एक सेर हिह्लुलोत्थ या शुद्ध पारद को बिडयोग से खूब घोटे | 
पारद से अष्टमांश बिड डाला जाता है ( बिड बनाने की विधि पदिले 
लिख चुका हूँ ) ॥१॥ 
अवाप्य योग खलुसतराज़ो 
बिडस्थ सर्वानि चुसुक्षतेज्यम्‌ | 
सत्त्वं च तद्योगविलीनसूर्त्ति 
प्रलीय सतात्मानि जारितस्थात्‌ ॥२॥ 
विड के सम्बन्ध से पारद अश्नकादि के सत्तों को अच्छी तरह 


खाजाता है, और सत्त्त भी विड के सम्बन्ध से द्रुत होकर पारद में 
मिल कर जीणे हो जाता है ॥२॥ 


सम्मचेनेर्जातविशोषकल + 
तविशोषकल्क 
सन्त्रे डमबोरूपक उद्धरेत। 
भूयश्र काज्रीप्रतिसार णीये 
पाच्येत खूते5श्रकसत्त्वकश्व ॥३॥ 
पूर्व्वोक्त पांचों चीजों (अश्रक सत्त्व यथा भस्म, स्वर्णमाक्षिक 
सत्व या भस्म, नीवू का रस, पारद, विड ) का कल्‍क जब मदन 
करते करते सूख जाय तव डमरूयन्त्र में रख कर चार पहर की अग्निदे 
स्वाइशीतल होने के वाद फिर कांजी ओर प्रतिसारणीय तक्षार के- 
योग से ( प्रतिसारणीय क्षार की विधि परिभाषा प्रकरण में लिख 


चुका हूँ ) जब अश्वकसत्त्त पच जाय तब स्वाइशीतल करके डमरू-- 
यन्त्र से सव चीजों को निकाल ले ॥३॥। 


रसायनसार । ११३९ 


एवं विम्देदुपपशथ्चवारान जीएें- 
5श्नसत्त्वे क्षतपक्षता स्पात्‌। 
सड्डूषितोत्थापितसूत्तराजो 
5श्रभस्मयोगैस्तु सवेद्बलीयान्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार चार छ. बार घोटकर डमख्यन्त्र में उड़ाने से अश्रक 

का सब सत्त्व जीण हो जायगा | परन्तु जो पारद के साथ उक्त विधि 
से अश्नक का सत्त्त जीण किया जायगा तो “नाथ. पतति नचोध्वेम” 
इत्यादि रसहदय अन्थ के प्रमाण से पारद छिल्नपक्त हो जायगा 
( अप्नि मे डालने पर भी नही छड़ेगा ) और यदि उक्त विधि से पारद 
को अभश्रकभस्स के साथ घोटा जायगा तो पारद्‌ छिन्नपक्त नही हो 
सकेगा किन्तु अति बलिए अवश्य होगा | इसमे हेतु यह है कि अश्रक- 
भस्म के साथ पारद्‌ को घोटकर उड़ाने से पारद्‌ को अश्रक सत्त्व का 
उतना ग्रास नही मिल सक्ता जिससे कि वह छिन्नपक्ष हो, क्‍योंकि 
अशभ्रकभस्म से थोड़ा सत्त्त होता है उतने आस से पारद की तृप्ति नही. 
हो सकती इसमे युक्ति यह है कि जैसे कोई भूखा मनुष्य आपसेर अन्न 
खाता है, उसको यदि छुटांक भर अन्न दिया जाय तो कुछ आधार. 
मात्र होगा पय्योप्त भोजनजन्य 'आलस्य निद्रादि नही जरा सकते ॥४॥ 

शिवारजो गन्धकमश्रसत्त्व॑ 

तच्छुकमेवषथ आसनान्ति । 
समाश्रकग्रासमवाप्प खतो 
घलेडतिशेते शतजीणगन्धात्‌ ॥५॥ 
यद्यपि पारद्‌ में गन्धक जीण करने से भी वह बलवान होता है 

परन्तु अभ्रक सत्त्वजीर्ण पारद्‌ का मसुकाबिला नही कर सकता क्योंकि 
शाक्षकार महर्षियों ने गन्धक को तो पाव॑ती जी का आत्तंव माना 
है और अभश्वक को उनका शुक्र माना है। शिवशुक्र पारद के लिये 
पावेती जी का रज और शुक्र दोनों ही प्रिय हैं, परन्तु पुरुष का शुक्र 





१७४० रसायनसार | 


जितना ख््री के शुक्र से बलिष्ट होता है. उतना आत्तंव से बलिष्ठ नहीं 
हो सकता; क्यो कि शुक्र तो रस, रक्त, मांस, भेद, अत्थि, मज्जा, 
इन छः घातुओं का सार हुआ करवा है, और आत्तंव तो शरीर का 
विकार स्वरूप है । इसलिये समगुण अश्रक ग्रास को जी करके 
पारद शतगुण गन्धक जी पारद से भी बलवान होता है। तात्पण्य 
यह है कि गन्धक जारण की अपेक्ता अश्रक सत्त्त जारण कहीं अधिक 
गुणकारी है ॥५॥। 
सत्त्वप्रधानं खलु॒चत्रमम्र 
तदु भमस्मयोगेन मया5पिसूतः । 
बलेउ्लुभूतो5तिशायान इशात्‌ 
घपड्जीणगन्धाद बिडयोगयुक्तः ॥७॥ 
वज्ञाश्रक में नागाश्रक, दर्दुशशञ्रक, पिनाकाश्रक की अपेक्षा 
अधिक सत्तत हुआ करवा है । यद्यपि में अश्रक से सत्त्व को जुदा 
निकाल कर अभी तक पारद मे जीणे नहीं कर सका हूँ. किन्तु कृष्ण 
चज्ञाश्रक की भस्म के साथ बिड योग से पारद को घोट-घोटकर मेने 
परीक्षा की है तो पड़गुणगन्धकजीण पारद से उसमें कहीं अधिक 
गुण अनुभव किया है. (अश्नक सत्तत जारण से पारद को छिल्नपक्त 
करके रसायनसार के अभमिम भागों से लिखने की आशा करता हूँ) ॥६॥ 
अतो3भ्रसत्त्व ननु सुतराज 
सज्ञारयेयुयेदि वैद्यराजाः । 
प्रचण्डचुत्खादितसब्बधातु 
मन्धे तमन्येडपि फर्ल नयन्ते ॥७॥ 
इस वास्ते सभी वैयराजों से भी हमारी प्रार्थना है. कि अश्नक से 
सत्त्व निकाल कर बिडयोग से पारद में यदि उसको जीणी करेंगे तो 


पारद्‌ प्रचण्ड बुआुक्षित होकर सुवशोदि से धातुओ को जीर्ण कर 
सकेगा और उस क्रिया से अन्य लोग भी उचम फल उठावेंगे || ७ ॥ 
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चराचरव्यापिरसेन्द्रशूमा 
निषेष्यमाणस्सततं यादि स्थात्‌ । 
प्रेत्पेह चानन्तसुर्ख दवीयो 
नास्तीति चैदयेन मधानुमतस्‌ ॥८॥। 


“प्रिया में माठुषी प्रजा” इस श्रुति के अजुसार जब हमको 
भगवत्‌ प्रिय मनुष्य जन्म मिला है. तो इसके सम्बन्ध से अवश्य कुछ 
असाधारण काय्य करना चाहिये | इसलिये मेरा यह मन्तव्य है कि ईश्वर 
के समान चराचरव्यापी पारद की यदि निरन्तर सेवा की जाय तो 
ऐडलौकिक तथा पारलौकिक अनन्त सुख बहुत दूर नहीं है यह सवे- 
विद्वत्संवादी सिद्धान्त है कि जिसका जन्मान्तर में भारी कल्याण होनहार 
होता है वही पुरुष जगरकल्याणकारी पदार्थों में मनोयोग दिया करता 
है जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि ( होनहार बिरवान के होत 
चीकने पात ) तात्पय यह है कि “मूर्चिछत्वा हरति रुजं बन्धनमनुभूय 
मुक्तिदो भवति” “केदारादीनि लिछ्लानि प्थिव्यां यानि कानिचित्‌ तानि' 
इृष्टा तु ययुण्य तत्पुए्यं रसद्शनात्‌” ' यावद्‌ दिनानि देवेशि ! 
वहिस्थो धारय्यते रसः | तावदू वर्ष सहस्नाणि शिवलोके महीयते” ““द्नि- 
मेक रसेन्द्रस्य यो ददाति हुताशन द्रवन्ति तस्य पापानि कुर्वन्नपि न 
'लिप्यते” इत्यादि पारलौकिक फल का भागी वही महात्मा हो सकता है 
जो कि लोभ वासना को छोड़कर पारद की सेवा से समस्व लोक काः 
कल्याण चाहता है ओर जिस क्रिया का अपने को अनुभव हो उसका 
भार्ग सब किसी को बतला देता है ॥८॥ 


सड्क्षेपेण बुभुक्षित परीक्षा- 


गालनेरूध्वेपातै खेत स्व नायाति दृकपथस्‌ । 
सूलसान च यत्रास्ते जानीयात्तं बुभ्ुुक्तितम्‌ ॥१॥ 


१४२ रसायनसार । 





संक्षेप से चुस्ुक्षितपारद की पहिचान- 
बुभुक्षा विधि के अनुसार पारद को बुभुज्ित करके उसमें स्वरणप्रास 
'देकर कपड़े में छानकर परीक्षा करे यदि कपड़े में सोना न बचे तो 
उसको डमरूयन्त्र भें रखकर अप्नि लगाकर उड़ाले। यदि नीचे की हॉडी 
-मे सुवर्ण इंष्टिपय नहीं आवे तो फिर तौलकर भी देख ले। सुबर्ण 
ग्रास देने से पहिले जो पारद्‌ का वजन था वह्दी वजन यदि आस के 
जी होने पर सी मिले, झथोत्‌ सुबर्ण का भार नहीं बढ़े तव उसको 

 बुभुज्षित समझे ॥१॥ 
जाजमड्भत 8 - 
वेद्यानां पारदबुभुक्षादो शासत्रार्थ:- 


१२ प्रश्नों के उत्तर- 
पूना की मरेठी वैद्यकपतन्निका से उद्धत करके ता० १-८-१९११ 
के गुजराती वैद्यकल्पतरु में असिद्ध कर्ता पं० जीवाराम कालीदास 
चैद्यराज जी के प० जठाशह्लुर जी सपादक “बैद्यकल्पतरु” अहमदाबाद ने 
इन १९ प्रश्नों के उत्तर देने के लिये मुझे वाधित किया था कि इन प्रश्नों 
के उत्तर काशी वाले श्यामसुन्द्राचाय्य दें, इसलिये उनका उत्तर मेंने 
“श्रीवेछ्ुटेश्वर समाचार” “वेद्यकल्पतरु” आदि अनेक पत्रों में प्रसिद्ध 
न्कर दिया था। उन १२ प्रश्नों के उत्तर क्रमशः ये हैं--- 
१ प्रभ-गन्धक जारण समगुण, ह्विगुण, त्रिगुण, चतुगुण, पच्च- 
सुण, और पड़गुण किस प्रकार करना १ 
उत्तर--आतशी शीशी ( फांच और ताम्र की बनी हुईं ) पर सात 
कपरमट्टी करके कण्ठ पय्यन्त बालुकायन्त्र में गाड़ कर जितना गन्धक 
जारण करना हो उतना गन्धक और पारद की कज्ली में वटजटा- 
प्रयोह के रस को अथवा क्वाथ की त्तीन भावना देकर खूब सूख जाने 
पर उक्त शीशी में भरके सनन्‍्द्‌ मध्यम तीज्रामि देकर ग-घक जारण 
करना ( भट्टी, नांदी, शीशी पर कपरमट्टी, विधि “श्री वेक्टेश्वर समा- 
चार” बम्बई, “भारतजीवन? काशी, “वैद्यकल्पतरु” अहमदाबाद, 
अश्चृति पत्रों में हम प्रसिद्ध कर चुके हैं ) जो एक गुण गन्धक जारण 
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करना हो तो बीस तोला पारद और बीस तोला गन्धक की कज्जली 
शीशी में भर कर दो अहोरात्र की अम्नि लगावे । हिंगुण गन्धक जारश 
में चार अहोरान्र (दिन रात्रि ) की अग्नि लगावे। त्रिगुण में छः 
अहोरात्र की । चतुगण में आयाठ अहोरात्र की । पश्चगुण में १० अहो- 
रात्र की | षड़गुण मे १२ अहोगन्र की अप्नि लगावे | परन्तु यह स्मरण 
रहे कि दो दो घण्टे में शीशी के गले को स्पर्श करता रहे । जब ऐसा 
तप्त देखे कि स्पश नहीं कर सके तो अप्नि को कम करदे (लकड़ी कोयला 
सब भट्ठी से बाहर निकाल दे) नहीं तो शीशी अवश्य फूटेगी अथवां 
चालुकायन्त्र से उछल कर बाहर पड़ेगी । कदाचित्‌ वेय्य फे मस्तक पर 
पड़ी तो भ्राण हरेगी। जब तक शीशी का सुख और गला तप्ततर न हो जाय 
तब त्तक निस्सन्देह अम्रि लगाबे | कदापि शीशी फूट जाय तो वैथ को 
धूम से बचना चाहिये । नासिका द्वारा गन्धक धूस घुसने से श्वास कास 
ज्वरादि अनेक भयदूर व्याधियाँ होती हैं । एक हमारा मित्र गन्धक 
. धूम के लगने से आसन्नमृत्यु हो गया था। वह मधु और आदी 
के रस में पाँच बार घन्द्रोद्य देने सेबचा। जब दो अहोरात्र हो 
जायेँ तव लोहे की शलाका शीशी के मुख में शनैः शने: डालकर देखे । 
जब माल पक जावेगा तो शलाका गलेपर अटक जावेगी तब समझ 
लेना कि “रससिन्दूर” गलेपर आ गया है । फिर जबरदस्ती शलाका 
न घुसावे नही तो पका साल भी लीचे गिरजाने से एक दो तोला 
रससिन्दूर का छुकसान होगा । कद्ाचित्‌ शलाका शीशी के गले में 
नही अटके तो चार प्रहर पअप्नि और लगावे । जब माल पककर 
शीशी के गले पर आजाय तो मद्ठी की डाठ लगाकर चूना ( जो पान में 
खाते हैं ) और मधु की “मुद्रा” ( दुजबन्द ) फरदे । ह्विंगुण गन्धक 
“ जारण में बीस तोला पारद ४० तोला गन्धक की कज्जली करे त्रिगुण 
सें. बीस तोला पारद्‌ साठ तोला गंधक। चतुगुश में १५ तोला पारद्‌ ६० 
तोला गधक | पश्चगुण सें १० तोला पारद्‌ ५० तोला गंधक को कज्जली 
करे और जिस शीशी से चार सेर कज्जली समावे उसमें १ सेर कज्जली 
भरे। जैसा “पादांशे कजलीपूणों कण्ठान्तं बालुकां गता, कण्ठादुपण्'ु- 
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पय्थशे दृश्यमाना सती जने । चन्द्रोद्यादि निमौतु क्रमेति श्यामसुन्दर'” 
इत्यादि पूर्व गताह्ल “श्रीवेद्यस्‍ल्पतरु” और “श्रीवेझ्ूटेश्वर” व “मारतजीवन” 
पत्र में लिख चुका हूँ। इस प्रकार एक ही शीशी में एक वार में ही 
पडगुणगन्धकजारण हो जाता है। हमारी रसायनशाला में पोस्ट 
घौलाना जिला मेरठ के सेठ मथुराप्रसाद जी पड़्गुणगन्धकजारण 
करने को कांशी पधारे थे उन्होंने शीधता के लोभ से १० अहोरात्र की 
अपर में पड़गुणगन्धकजारण किया था। सो अप्नि की तेजी से 
शीशी द्वव दोकर चार अगुल बालछुकायन्त्र से ऊपर उठ गई थी तथा 
फूटले २ बची । इस वास्ते वैद्यों से हमारी प्राथना है कि एक शीशी में 

पड़गुणगन्धकजारण करना द्वो तो १२ दिन की अपर लगायें दूस दिन 
की नहीं लगावें । हमने अन्तधूम क्रिया से भी एक शीशी में ३१ दिन- 
रात्रि की अखण्डाप्ति देकर पड़्गुणगन्धकजारण किया है। उसमें ७ 
शीशी फूट गई तव एक शीशी वनी क्‍योंकि “अन्तर्पूम विपाचित्त 
पदगुणगन्धेन रखितः सूतः स भवति सहस्रवेधी तारे वाम्रे भुजड़े च” 
इस झछोक के सिवाय विस्तार से अग्निक्रम का विधान किसी शास्त्र में 
नहीं मिलता । हमने अपने मन से ही अग्निक्रम का निश्चय किया है । 
इस क्रिया को भी विस्तारपूर्वेक “श्रीवेकुटेशवर समाचार” में प्रसिद्ध 
कर चुका हूँ । यथाअवसर “वेद्यकस्पतरु” में भी प्रसिद्ध कर दूँगा। 
इस उक्त ख्ीक में पड्गुणगन्धकजारण से सहस्न वेधी (सुवर्ण सिद्धि) 
लिखी है परन्तु चांदी में कुछ पीलापन तो आता है. सोना नहीं वनता 
इसलिये मेरी राय से “शत्तगुणगन्धेन'” पाठ होना चाहिये । 


गन्धक जारण की दूसरी विधि-- 


जिस वैद्य को शीशी उतारने का अभ्यास नहीं है. उसको छः 
शीशी में पड्गुणगन्धक जारण करना चाहिये | अथोत्‌ समगुण गन्धक 
के साथ सिन्दूररस बनाकर फिर उसी सिन्दूररस में समान गन्धक 
घोट कर दूसरी शीशी में चढ़ावे । जब स्वतः शीत हो जाय तव तीसरी 
में चढ़ावे इत्यादि । 
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गम्थक जारण की त्तीसरी विधि- 


घी की चिकनी हवांडी पर तीन कपरमट्टी करके खूब सुखाले । हांडी 

के गले को लोहे के तारों से बाँधकर तीन कपरमद्टी करदे । हांडी का 
मुख इतना छोटा हो जिसमें १० वर्ष के लड़के का हाथ घुस सके । 
उस मुख के बराचर “गूढीमदट्टी” का ढक्कषन बनाकर खूब सुखाले । 

( चिकनी मद्ठी और रुई को कूटते-कूटते एक जीव कर लेना, इसको भी 
“गढ़ीमट्टी” कहते हैं) इस हांडी मे बीस तोला पारद (हिगुलोत्थ) और 
बीस तोला गन्धक की कज्जली करके डालदे । हमारी लिखी हुईं पिधि 

से [ चन्द्रोदयादि श्राष्टी के | वाहुकायन्त्र मे हांडी को रखकर गलेतक 
वारू भर दे, और मन्दामि लगा, क्रम से तेज करता रहे परन्तु इतना 
तेज न करे कि गन्धक हांडी से बाहर उफन कर निकल जाय । क॒दा- 
चित्‌ अप्रि की तेजी से गन्धक बाहर निकल कर बाल्ूपर गिर जाय तो 
फिर उसको धीरे-धीरे उठाकर उसी हांडी में डालदे । यदि गन्धक के साथ 

- कुछ बात भी हांडी मे चली जावे त्तो कुछ हरज नहीं । जब गन्धक 
जीण होनेपर आधे [परन्तु यह भी स्मरण रहे कि संपूर्ण गन्‍न्धक नजल 
जाय नहीं तो पारद्‌ सब उड़ जायगा तथा हांडी खाली पड़जायगी किन्तु 
आधी परधी कुछ न कुछ गन्धक हॉँडी मे बनी रहनी ही चाहिये] तब बीस 
तोला शुद्ध गन्धक और डाल दे । यदि हांडी के अन्दर अप्रि लग जाय 
ओर हांडी से लपट उठने लगे तो “गूढीमट्री” का बनाया हुआ ढक्कन 
ढाँक दे, उसी समय अप्मि शांत हो जावेगी । परन्तु यह भी स्मरण रहे 
कि ठक्षव के बीच से धूम निकलने का छोटासा छिंद्र भी रखना चाहिये, 
नहीं तो हांडी बाहुकायन्त्र से उछल कर अवश्य बाहर आ पड़ेगी । 
*_ जब गनन्‍्धक उफन कर बाहर आने लगे तब लोहशलाका से चला दे, 
तत्काल गन्धक शांत हो जायगी । इस क्रिया से छः प्रहर में पड़गुण- 
गन्धक जारण हो जाता है इसमे कोई छेश भी नहीं है। अहोरात्र 
जागरण भी नही।करना पड़ता । इस क्रिया मे यह भी एक आनन्द हे 
कि चार घण्टे अप्नि लगाकर कुछ कार्य मे लग गये ओर फुरसत होने 
पर अग्नि लगाने लगे तो भी हरकत नहीं। दिन भर अग्नि लगाई 
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रात्रि को निद्रा का अनुभव किया तब भी हरज नहीं “तां भूतधात्रीं 
प्रवदन्ति निद्राम' इस चरक वाक्य से रात्रि निद्रा भी परम 
स्वास्थ्य का कारण है। इस क्रिया से सहस्रगुणगन्धकजारण 
भी बड़ी आसानी के साथ हो सकेगा । वैद्य को जितना गंधक जारण 
करना द्ो उतना करके भट्टी को छोड दे जब कुछ गरम रहे, जिसमें 
हाडी का माल कीचड जैसा रहे तब हाँडी को निकाल कर चहुत शीघ्र 
यरम-गरस ही सव माल को छुरी से खुरच कर निकाल ले। ठण्ढा 
होने पर काले रन्न की मद्ठी जेसी शकल होगी, उसको कूटकर चलनी में 
छान कर आतशी शीशी में भरकर आठ पहर की अग्नि लगाने से 
शीशी के गले पर षड्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस मिलेगा । जिसका 
वर्ण प्रात काल के सूर्य के तुल्य लाल होगा। सब कचरा ( किट्ठ- 
कतवार ) शीशी के तलभाग में मिलेगा। इस क्रिया से बीसगुण 
गनन्‍्धक जारण, ओर शीशी में उक्त क्रिया से पद्गुणगन्धकजारण, 
दोनों का ठुल्य गुण है । 
गन्धक जारण की चतुर्थ विधि- 

पारा गन्धक की कजली करके आतशी शीशी में भर कर वाहुका- 
यन्त्र में चढ़्ाकर लोहशलाका से चलाता जाय ऐसा करने से चार 
घण्टे में एकगुण गन्धकजारण हो जाता है | गन्धक जी हं,न' पर 
शीशी के मुख पर डाट लगा कर मधु और चूना से दर्ज बन्द करके 
तीन घण्टे अग्नि देने से सिन्दूररस बन जाता है । इस प्रकार पड़गुण 
गन्‍्धकजारण करना हो तो छ शीशी में करे | अथवा एक ही शीशी 
में एकगुण गन्धकजारण होने से दो-दो तोला गन्धक् डालता जाय 
ओर शलाका से चलाता जाय द्नि भर अमिलगावे रात्रि को निद्रा ले । 
फिर प्रात काल अग्नि सिलगादे । इस प्रकार तीन दिन में पड़गुण गन्धक 
जारण होता है । ह 

ह गन्धक जारण की पंचम विधि- 


चार पैसे की बोतल पर [ इसकी शकल चित्र में देखो उसके 
ऊपर “वाजारू शीशी”? ऐसा शब्द लिखा है ] तीन कपरमद्टी करके 
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रसायनसार | १४७ 





+ ++>«०++ 3०>+>स तक +> कल कली 


खूब सूखाले । फिर एक हांडी के गले को लोहे फे तारो से बाँध दे तथा तीन 
कपरमट्टी करके बोतल को हांडी मे रखे, आकण्ठ बाठुका भरकर 
“कपायकरी भट्टी” अर्थात्‌ दमचूल्हे के सदश बनी हुई भट्टी मे १५ सेर 
पक्के पत्थर के कोयले सुलगा कर वालु॒कायन्त्र की हांढी को रखे। 
बोतल में दो सर कज्नली अमाती हो तो उसमें अष्टमांश [ पाव भर ] 
कजली भरे, चतुथाश न भरे | चतुर्थाश भरने से शीशी 'अवश्य फूटेगी। 
कारण कि पत्थर के कोयलो की बड़ी तीत्रामि होती है | बस दोपहर में 
सिन्दूररस तैयार मिलेगा । शीशी देखने तथा भट्ठी के पास बैठने की 
कुछ आवश्यकता नहीं । 


गन्धक जारण की पष्ठ विधि- 


जिस वेद्य को पारठ शुद्ध करने में अथवा हिंगुल से पारद निकालने 
मे परिश्रम माहछम होता हो तो हिंगुल को तीन दिन नीयू के रस मे घोट 
कर बरावर का झुद्ध गन्धक डालकर कज्जली करे । घृतकुमारी के रस की 
णफ भाषना देकर उक्त पाँचो विधियों में अन्यतम क्रिया से यथेष्ट गन्‍्धक 
जारण कर सकते हैं । परन्तु इस पर विधि मे “मन्द्‌ मध्यमत्तीतेण 
क्रमबृद्धेत वह्चिना” इ_स वचन का अवलम्धन नहीं करके प्रथम से ही 
तोम्राग्नि दे । कारण कि खटाई मन्दाग्नि पाकर पारद गन्धक का 
वियोग कर देती है । तब सब पारद उड़ जाता है, गन्धक जल जाती 
है, शीशी रिक्त ( खाली ) पड जाती है, छुछ भी हाथ नहीं लगता । 
हमने कई बार नुकसान सह्दा है। प्रथम से ही तीव्राग्नि लगाने से 
जब तक नीयू की खटाई पारद गन्धक का वियोग करना शुरू करेगी 
त्तव तक तीघ्राग्नि पारद को मूरच्छित करके शीशी के गले पर पहुँचा 


देगी । इसमें युक्ति यह है कि प्रातःकाल का दूध प्रीष्मऋतु मे दुपहर तक 


खट्टा पड़ जाता है। उसको मूखे दुकानदार मन्दाग्नि से गरम करते हैं 
तो खटाई पार्थिव पदार्थ का और जल का वियोग कर देती है तब दूध 
फट जाता है । इसलिये बुद्धिमान्‌ ठुकानदार को चाहिये कि प्रथम्त भदट्ठी 
में अग्नि सुलगाकर जब खूब तीत्र लपट उठने लगे तब खाली कड़ाही 
अग्नि पर रखे जब कड़ाद्दी खूब गरम दो जाय तब दूध छोड़े । ऐसा 


कि 
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करने से जब तक खटाई दूध को फाड़्ने का उद्योग करेगी तब तक 
तीत्रारिन दूध को पका देगी तो दूध नहीं फटेगा। बस इसी प्रकार 
प्रथम से ही तीत्राग्नि देने से नीयू की खटाई पारद गन्धक का वियोग 
करने मे समर्थ नहीं हो सकती । उक्त गन्धक जारण के छ प्रकार मेरे 
अनुमूत किये हुए हैं, परन्तु जिस क्रिया मे जितनी मेहनत कम है और 
द्रव्य व्यय कम है उस सिन्दूररस मे उतना ही गुण भी कम है। इसी 
प्रकार “सिन्दूररस तथा “चन्द्वोद्य” बनाने के हजारों प्रकार 
हैं । “तालसिन्दूर” “विपसिन्दूर” “महसिन्दूर” “शिलासिन्दूर” “ताल- 
चन्द्रोदय” “महचन्द्रोदय”” इत्यादि । पूर्वोक्त सब प्रकार “श्रीवेछ्वटेश्वर” 
समाचार में “सहस्नथा धन्द्रोदय” “सहस्नधा सिन्दूर” शीर्पक लेख में 
प्रसिद्ध कर चुका हूँ । वैद्यों के उपकारार्थ “रसायनसार” नामक पुस्तक 
भी निकाछूँगा जिसमें सेरे सब लेखों का सम्रह तथा मेरा अजुभूत 
विषय रहेगा । 

२ प्रश्ष-इस समय वैसा गन्धक जारीत पारद किसी के पास है १ 

उच्तर-हाँ ? हमारे पास प्राय पाँच सेर पक्का है और चालीस 
गुण गन्धक जारित आधा सेर होगा । 

३ प्रश्ष-षड्गुण गन्धक जीखण पारद का क्या लक्षण है ? गन्धक 
जारण के बाद उसकी केसी शआक्ति होती है । वह द्वुत रूप में प्राप्त 
होता है कि रूपान्तर में ९ 

उत्तर-पड्गुण गन्धक जीण” शब्द ही लक्षण का प्रकाश कर 
रहा है कि जिस पारद में पारद से पडगुण गन्धक जारण किया जाय। 

आलकझ्लारिकादि विद्वानों ने यौगिक, योगरूद, रूढ़, यौगरिकरूढ़, ये 
चार प्रकार के शब्द माने हैं। जो व्याकरण लम्यार्थ का अवलम्बन करके 
लोक में प्रदत्त होता है उसको “यौगिक” कहते हैं । जैसे रसोई बनाने 
वाले का नाम “पाचक” है. ( पचतीति पाचक. ) और जिसका प्रवृत्ति 
निमित्त व्याकरण व्युत्तत्ति और “रूदि” (अनादितात्पय्या वृत्ति) होता 
है, उसको “योगरूढ़” कहते हैं । जैसे पकुज [पह्काजात पंकज: ] यह 
तो व्याकरण लम्याथे हुआ, किन्तु कीचड से तो जलौका [ जोंक ] 
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इत्यादि भी उत्पन्न होती हैं। इसलिये कमल का दी (नास है और का 
नहीं, इस अंश मे रूढ है। इसलिये पद्कुज शब्द योगरूढ़ हुआ। “गो”? 
शब्द्‌ रूढ़ है क्योंकि “गच्छुतीति गोः” व्युत्पत्ति की जाय तो बैठी को 
गो नहीं मानना होगा । जो योग [व्याकरण] से अन्यत्र प्रवत्त हो, रूढ़ि 
से अन्यत्र प्रवृत्त हो, ऐसे उभयाथक शब्द को “यौगिकरूढ” कहते हैं । 
जैसे “उद्धिद” शब्द योग से वृत्ष में प्रदत्त है. [ ऊर्द्भृमियते भित्तो- 
त्गते उद्धिदू ] रूढि से योग विशेष का नाम “उद्धिद” है। इस 
प्रकार “पड़गुणगन्धकजारित” शब्द “पायक” की तरह “यौगिक” 
है। सो शब्द से ही लक्षण निकल आता है। पकसे पर उसका 
स्वरूप हिंगुल [ शिंगरफ ] के तुल्य लालवर्ण रहता है । दूत नहीं 
होता । ढेला रूप द्वी रहता है । 

४ प्रक्ष-समगुण, ट्विगुण, त्रिगुण, चतुगुण, पश्चगुण और 
पड़गुण जीणे पारद फे जुदे जुदे लक्षणों का और उनके खरूपो का 
परिचायक फोई साधन है. १ यदि है तो क्‍या है ९ 

उत्तर-समगुणजीणोदि पारद्‌ के जुदे जुदे लक्षणो को तो 
शब्द दी कह रहा है. क्‍योंकि ये सत्र “पाचक” की तरह यौगिक शब्द 
हैं। स्वरूप सब का लाल वर्ण होता है। परिचय का साधन कोई 
प्रत्यक्ष नही है । फेवल “ठुल्येतु गन्धके जीण शुद्धाच्छृतगुणों रसः । 
द्विगुणे गन्धके जीर्णे स्वंधा स्व कुछद्दा॥ त्रिगुणे गन्धके जी 
स्वव्याधि विनाशनः:। चतुगुणे तत्र जी वलीपलितनाशनः गन्धे 
पश्चगुण जीणें क्षयरोग हरो रसः । पड़गुणे गन्धके जीें कामिनी- 
दर्षनाशन: ॥ जीें शतगुणे गनन्‍्धे शतवेधी भत्रेद्रसः | सहस्रगुण्िते 
जीर्णे सहस्नांशेन वेघयेत्‌ ।” इत्यादि फल, श्रुति से निश्चय कर ले । 

५ प्रक्ष-यह ब्रिगुण गन्धघक जी पारद है औए यह पदग॒ुण 
गन्घक जी पारद है. यह भेद केसे समझा जाय ९ 

उत्तर-प्रत्यक्ष कोई साधन नहीं है, महाराज वेयराज के कहने 
से और पूर्वोक्त गुण देखने से । 

६ प्रश्ष-अम्ुक गुण गनन्‍्धक अथवा 'अश्रक॒जी्ं होने पर यदि 
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पारद का वजन नहीं बढ़े वो इतनी गुणी गन्धकादि वस्तु इस पार में 
जी हो चुकी है यह किस प्रकार ससमा जाय ९ 
“ छत्तर--एक सन तैल सैकड़ों मन वनस्पतियों के साथ सेकड्ों 
वार पाक किया जाता है. और तेल में किसी वनस्पति का वजन नहीं 
बढ़ता है. तो भी यह “शतपाक” तेल है यह “सहस्मपाक” तेल है, 
यह कैसे समझा जाता है ? उसी प्रकार प्रकृत में भी समझ सकते है । 
अर्थात्‌ गुण देख कर अथवा जिस बेच ने अपने हाथ से गन्धकादि 
जीर्ण किया है. अथवा जिन शिष्यो के सामने किया है वह लोग जान 
सकते हैं कि इस पारद मे इतना गन्धकादि जीण हुआ हैं। वजन 
बढना तो किसी युक्ति से ओर किसी शाल्र से सिद्ध नहीं हो सकता | 
“समरसतां यदि यातो” इत्यादि सहोक में रस-हृठयकार गोविन्द्भिक्षु के 
“रत , दुल्वा, ज्षिम्र, जीय्यते,” ये चार पद वजन के न बढ़ने मे पर 
प्रमाण हैं । अन्यथा ये चार पद अवश्य निष्प्रयोजन कहने होंग। 
यदि गोविन्द्मिल्लु को जी होने पर भी वजन बढ़ना इष्ट होता तो 
“पालितोविकगश्व तुलनायां ” ऐसा नहीं कह कर “जीणं धिकश्व तुलनाया” 
क्यों नहीं कद्दा ? इस ग्रञ्न के उचर को विद्यावाचरपति “प्रोफेसर 
काले” “मयाराम सुन्दरजी” “जीवराम कालीदास” आदि किसी 
विद्वान ने नहीं प्रसिद्ध किया, में वरावर कान खोल कर सुन रहा हूँ | 
भ्त्युत मेरे मत का अवलम्वन करके एक वेद ने प्रोफेतर जी से उक्त 
पढो का खुलासा “बैद्यकल्पतरु” में पूछा था। उसका भी आज तक 
किसी ने उत्तर नहीं दिया। पण्डित जीवराम कालीदास, प्रोफेसर 
ज्यम्वक गुरुनाथ काले, आदि महाशय युक्ति शासतत्र पर तो 
ध्यान देते नहीं हैं ऊपर-ऊपर की घुद्धि से ऐसा सममते है कि 
वजन नहीं बढेगा तो शुण कैसे बढेगा? इसलिये गन्धक, 
अश्रक, सुवणोदि का अवश्य वजन बढ़ेना चाहिये । परन्तु महा- 
शयगण ! जरा आप यदि विचार कर देखेंगे और युक्ति पर ध्यान देगें 
तो यह शल्य आपका अवश्य निकल जायगा । फिर ध्यान देकर सुनिय 
मैं वजन न बढ़ने पर भी शुणब्ृद्धि से युक्ति लिखता हूँ। पूर्वोत्त 
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चतुथे प्रश्न के उत्तर मे “तुल्येतु गन्धके जीणे” इत्यादि प्रमाण से 
पावसर पारद मे पावभर गन्धक जारण करने पर शुद्ध पारद से 
उस पारद में गुण शतगुणित्त अधिक हो जाता है और वजन पावभरं 
ही रहता है | ह्विगुण गन्धक जारण करने पर भी कुष्ट नाशक होता 
है परन्तु वजन पावभर ही रहता है इत्यादि क्रम से बढ़ते बढ़ते शत- 
गुण गन्धक जारण करने पर शतवेधी ( एक पाव पारद्‌ सौपाव ताम्र 
को सुबर्ण बनाने चाला ) होता है और पारद्‌ का वजन पावभर ही 
रहता है | इस बात को हमने भाई जटाशझ्टर लीलाधर जी से बम्बई से 
कहा था कि आपको तमाशा देखना हो ता आपके समक्ष करके दिखा 
सकते हैं। जिला मेरठ धौलाने के वे्य मधुराप्रसाद जी ने ढाई छटांक 
पारद मे १५ छटांक गन्धक जारण क्रिया था परन्तु पारद्‌ का वजन 
ढाई छटांक ही रहा था। किसी वैद्य को करना हो तो हमारी रसायन- 
शाला मे आकर करले हम खुशीसे बतलाबेंगे । अथवा हमारी उक्त छः 
विधियों से से किसी का अवलम्धन करके अपने घर में करके देख ले । 
इसमे द्रव्य का भी बहुत व्यय नहीं है परिश्रम भी अधिक नहीं है । 
जो वैद्य द्रव्य व्यय तथा परिश्रम न करके हमारे लेख को र्ष्टि-विरुद्ध 
बतलाते है, उनके अज्ञान की चिकित्सा शिवजी महाराज भले करे 
हमारे वश की नहीं है। नफा नुकसान तो देवाधीन है। जो 
नफा चाहेगा सो नुकसान भी सहदेगा। इसका जिम्मा कोई नहीं 
ले सकता । 

७ प्रश्न--अश्रकभस्म और अम्नकसत्त्व ये जुदे जुदे पदार्थ 
है ऐसा पं० श्यामसुन्द्राचाय्य॑ कबूल करते है तो उनके मतालुसार 
भस्म का सच््व पारद में जीणे होता है या श्श्नक सत्त्व जुदा काढ कर 
पारद मे जी करना पड़ता है ९ 


उत्तर-अश्रकभस्म से सत््व निकाल फर जीण करने पर तो 
“त्ञाध:पतति न चोदूण्बे” इत्यादि “रसहृदय” के प्रमाण से पारद 
छिन्न पक्ष होता है और सत्वप्रधान पअभ्रकभस्म घोटने से बलवान 
मात्र होता है उडडयन शक्ति नष्ट नहीं होती । जैसे हम लोग दाल भात 
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रोटी खाते हैं तत्र पेट भरता है। जब पानी में एक दो तोला सत्तू 
डाल कर सेवन करते हैं तो केवल पूर्व की अपेक्षा बल आ जाता है। 
सत्त्व प्रधान भस्म “री वेह्डुटेशवर समाचार”पत्र में प्रसिद्ध कर चुके 
हैं। छिन्न पक्ष पारद हमारा अनुभूत नहीं है । 
८ प्रदन-चारणा ओर जारणा यदि ये दो पदार्थ हैं. तो पारद में 
अभ्रकभस्म की चारणा होती है कि जारणा ? 
उत्तर-अश्रकभस्म की 'वारणा भी नहीं होती जारणा भी नहीं 
होती किन्तु अभश्रकसत्त्त का पारद मे मिल जाने से चारणा होती है 
ओर सत्त्य फा वजन न रहने पर जारणा होती है, जैसे सुबर्ण पारढ में 
मिल जाता है तब चारणा कही जाती है और सुवर्ण का वजन न 
रहने पर जारणा कही जाती है। जैसे हम लोग भोजन कर चुकते हैं 
तब अन्न की चारणा कही जाती है और जब अन्न का भार नही 
रहता किन्तु सार भाग तो रसादि धातु रूपेण परिणत द्वो जाता है और 
असार भाग मल-मृत्र होकर निकल जाता है. उसको जारणा कहते हैं । 
९ प्रश्न-आधसेर अश्नकभस्म को जब पारद ने ग्रस लिया 
तब पारद अश्नकभस्म को छोड़कर डसरूयन्त्र में यदि उड़ सकता 
है तो अभ्रकभस्म की अथवा सत्त्व की चारणा और जारणा करने का 
क्या फल ? ( किस वथास्ते की जाय ? ) 
उत्तर-अश्रकभस्म को पारद कभी नहीं श्रसता किन्तु श्रश्रक 
भस्म में “बिड” योग से घोटा हुआ पारद अश्रकभस्म में रहे हुए 
थोड़े सत्त को खाता है इसलिये छिन्नपक्त न होने से डमरूयन्त्र में उड़ 
सकता है। जैसे एक सेर अन्न के भूखे मलुष्य को पांच तोला अन्न 
दिया जावे तो आलस्य निद्रादि न आवेंगे, किन्तु पूबरोपेज्ञा बलाघान 
होने से काम्र करने में कुछ सोकय्ये हो जावेगा । पूर्ण सत्त जीणे होनें 
पर पारद छिन्नपक्त हो जाता है । ( डमरूयन्त्र में नहों उड़ सकता ) 
जारणार्थ ही चारणा कराई जाती है। यदि जारण शक्ति ( बुभुत्षा ) 
के विना चारणा कराई जावे तो पारद “अजीर्णी” कहलाता है। जैसे 
मनुष्य को बिना जारण शक्ति (बुभुज्ञ ) के चारणा ( भोजन ) 
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कराया जाबे तो अजीर्णी ( रोगी ) कहलाता है । डमरूयन्त्र मे उड़ 
जाने से चारणा जारणा व्यथ नहीं हो सकती । जैसे पड़गुण गन्धक 
के जीणे होने पर पारद शीशी के गले पर उड़ जाता है तो भी गन्धक 
के जारण के प्रताप से सर्च रोग नाशक होता है । शतगुण गन्धऊ की 
जारणा से भी पारद उड़ता है तो भी शतबेधी होता है इत्यादि अनुभवी 
चैदयो के प्रत्यक्ष है । 


१० प्रदन-“भस्म का सतत्व” इसका मतलब क्‍या है ? 


जत्तर-अश्रकासार “शअ्रश्नकसत्त्त” कहलाता है। ( सुबर्ण, चादी 
जैसे रवा ) 


११ प्रदन-अश्रकभरप् की और सतच्त्व की दुति जुदी जुदी होती है 
कि नहीं १ अश्रक सत्य अअ्रक को भस्म से काढ़ा जाता है या स्वतन्त्र 
रूप से निकल सकता है १ उसके निकालने की क्रिया क्‍या है. 


उत्तर-अश्रकभस्म की द्रति नहीं होती किन्तु अभ्रक की अथवा 
अश्रकभस्म से निकले हुए सक्त्र की द्रति होती है. जैसे सुवणोदि की 
द्रति। अ्रश्रकसत्त अभ्रक्रभस्म से निकलता है और खतनत्र निकालने 
की क्रिया भी शाक्षों मे मिलती है । सत्त्व निकालने की क्रिया शास्त्र में 
इस प्रकार लिखी है । 


पहिली विधि- 


एक सेर पअश्रकभस्म को ७ दिन कदली के रस में घोटे, ७ दिन 
सूरण ( जिमीकन्द ) के रस में घोटे, ७ दिन नागरमोथा के काथ फी 
भावना दे । खूब सूखने पर २॥ सेर सुद्दागा ( फुला कर ) डाले। 
फिर चिरमिटी, गूगल, लाख, ऊन, सज्जी, राल, छोटी मछली, जवाखार, 
खल, जिमीकन्द, फेंचुआ, हरडू, वहेड़ा, आमला, चित्रक, ज्षीरकन्द, 
'धतूरे के बीज, कलियारी, पाढ, बलब्रीज, गन्धक, मोम, गोखरू, पांचों 
नमक, शहद, सांकला, ससे की हड्डी, कवृतर की बीट, सोंठ, मिरच 
थीपल, गोखरू, सरसों, तेल जीवन, भेस्त का दूध, दही, धी, मूत्र, यह 
सब अश्नक के बराबर डालकर टिकिया बनाकर खूब सुखाले । फिर 
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“धातु शोधने की भट्टी” मे चढ़े कलछे मे रख कर भट्टी का मुख बन्द 
कर दे, एक घर्टे के वाद निकाल कर शीतल होने पर क्लछा के तेल 
में लगे हुए ल्ालवर्ण के सत्त्व को धीरे धीरे निकाल ले। बाकी वची 
अश्वकभस्म को फिर उक्त चीजों मे घोटकर उक्त विधि करे। ऐसे 
तीन वार करने से निशेष सत्त्व निकल आता है। इस विधि से 
निकाला हुआ सत्त्व कोमल होता है । इसलिये इसके कोमल करने की 
जरूरत नहीं है । 
दूसरी विधि- 

ऊन, राल, वकरी का दूध, छोटी मछली के साथ अश्नक चूरा 
को घोट कर “शोधनाथंभ्राष्टी” मे रखने से अथवा भस्ला ( धौकनी ) 
से धमाने से कठिन सत्त्व निकलता है । 

तीसरी विधि- 

अभ्रक चूण को एक दिन कांजी मे, एक दिन सूरण के रस मे 
भेगो दे । फिर कदलीकन्द के रस को भावना देकर चतुर्थोश सुह्दागा 
ओर छोटी मछली, भेंस के गोवर के साथ घोट कर टिकिया वनाकर 
खुब सूखने पर अनेक वार धोकनी से घोंकने से सत््व निकलता है । 

भस्म से लालवर्ण का सत्त्त ( “वर्षति सेघ सुवर्णधाराभि ” इस 
प्रमाण से सुबर्ण का सा वर्ण ) निकलता है। ओर जो अश्रक चूर्ण 
( धान्याश्रक) से निकलता है वह कासे का सा सफेद रप्न का सत्त्व 
द्ोता है | 

फिर जिस प्रकार “मधु-तैल-बसा-55ज्येपु, द्रावितं परिवापितम | 
अदु स्याइशवारेण सत्त्व लोह्ादिक खरम” इस रीति से लोहादि सर्वे 
धातु कोमल की जाती हैं. उसी प्रकार सत्त्व भी कोमल किया जाता है 
फिर अम्लबग और कांजी में बुमाने से शुद्धि होती है । 

हिगुलोत्थपारद॒ के तुल्य अश्रकसत्व घोट कर सत्व समान 
शुद्ध गन्धक के साथ कजजली करके दो श्रद्दोरात्र की अम्मि देने से 
स्व रत हो जाता है। सत्त्व की दुति करनी दो तो इस विषय से: 
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विद्वानों ने लिखा है कि--“भाग्य बिनां उश्रद्वृतयों जायन्ते न कदाचन । 
बिना शम्सो: असादेन न सिध्यन्ति कदाचन” तथापि शाख्ष रूढत्वा- 
त्कदाचिद्‌ भाग्ययोगत:” अथोत्‌ बिना भाग्य तथा शिव जी महाराज 

, की कृपा के अश्रक द्रति नहीं होती परन्तु शाक्षो मे प्रसिद्ध होने से 
किसी भाग्यशाली के यत्न से हो जाय तो आश्रय नहीं। ऐसा लिख 
कर द्वति के भी आठ प्रकार लिखे है उनमे कोई सत्य द्वति का प्रकार 
है कोई धान्याश्रक द्वति का है । 


१२ प्रश्ष-अश्नक जी पारद ( वह सत्त्वजीर्ण हो या भस्मोत्थ 
सत्त्जजीर्ण हो ) श्रीयुत रसायनशाज्ली श्यामसुन्दराचाण्य के पास है 
क्या १ यदि है तो समजीणे है. या पड़गुण अश्रक जी है ? और 
वह द्रवरूप भे है या लोदारूप में है या हेलारूप मे है ? उसका 
लक्षण क्या है ९ 

उत्तर-अश्रकजारण विधि किसी रसायनशास्त्र भे हमको नहीं 
मिली, किन्तु अश्नकभस्मोत्थ सत््व जारणविधि मिलती है । परन्तु अभी 
तक अश्रक सत्त्व पातन हमारी रसायनशाला में नहीं किया गया है । 
इस लिये किसी प्रकार का भी सत्त्वजीणे पारद हमारे पास नही है । 
परन्तु शास्त्र वासना से हमारी धारणा ऐसी है कि जब सत्त्वजीण पारद्‌ 
तैयार होगा तब गन्धक जीशपारद्‌ के तुल्य ढेलारूप होना चाहिये। 
परन्तु गन्धक जी पारद्‌ अप्रि के लगने से उड़ जाता है। और सत्त्वजीर्ण 
पारद छड़ेगा नहीं यह “रसह॒दय” प्रन्थ कहता है । इसमे युक्ति यह्‌ 
है कि गन्धक तो पावेती जी का आर्तव है, अभश्रकसत्त्व शुक्र है. ओर 
पारद्‌ शिवशुक्र है । इसलिये पारद को गन्धक और अश्रकसत्त्व दोनो 
ही प्रिय हैं | जैसे मनुष्य ऋतुस्तान के बाद स्री के साथ सेथुन करता 
है तब आत्तव का सम्बन्ध पाकर पुरुष का शुक्र बलवान तो होता है 
किन्तु स्खलनारदित ( छिन्नपक्त ) नहीं होता । तभी तो नवीन स्त्री को 
“सद्यः प्राणकराणिपट” बल्दान्नी कहा है। परन्तु जिन योगियों के 
वीय ( शुक्र ) में स्री के शुक्रमास की शक्ति है ( मैथुन करती बार 
योगी लोग अपना वीयपात नहीं होने देते किन्तु सत्री के शुक्र को भी 
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इट्रिय द्वारा खींच कर अपने शुक्र में जीणों कर लेते हैं ) उनही 
योगियो का शुक्र छिंन्रपत्त ( अस्खलित ) होता दै। इस लिये बह 
“अद्ध्वरेता.” कहलाते हैं । यह हठयोग की वात है । बस इसी प्रकार 
शिवशुक्र ( पारद ) भी पारवंतीरज ( गन्धक ) से उत्तरोत्तर बलवान्‌ 
तो होता है, परन्तु छिन्नपक्ष नहीं होता। और जो पारद “बिड” 
योग से पावेती शुक्र ( अश्रक सत्व ) को जीणें कर जाता है, वह 
छिन्नपक्ष भी हो जाता है। गन्धक तो पावेती का आत्तंव होने से 
विकार रूप है और अभ्रकसत्त्व शुक्र रूप होने से शरीर का सार रूप 
है । इसलिये गन्धक की अपेक्षा अभ्रक वड़ी चीज है। इसी बाते 
शास्त्रकार पड़्गुण सत्वजारण का जो फल लिखते हैं सो सहस्र गुण 
गन्धक जारण सेभी नहीं होना बतलाते हैं । एतद्विपयक फल श्रति का 
प्रमाण तृतीय पारदवुश्ुक्षाविधि,मे लिख चुके है। यह सब विषय हमारी 
रसायनशाला के विद्यार्थी क्रीड़ा की तरह कर लेते हैं । केवल अश्नकक 
सत्वपातन तथा जीणोश्रक करके छिल्नपत्ष पारद अभी हमारा किया 
हुआ नहीं है । परन्तु कोई विद्यालुरागी द्रव्य खर्चे करेगा तो हम अवश्य 
मदद करेंगे । यदि ऐसी क्रियाओं का अनुभव इस मनुष्य जन्म में हम 
लोग नहीं करेंगे तो और कोनसा जन्म होगा जिसमें विद्यानुभव 
'मिलेगा । परन्तु हमारी अन्य वैद्यो से भी प्रार्थना है कि इस विषय पर 
सभी ध्यान दे । 


स्वमतमसत- 
शिवश्ञुक्क॑ यदि यायात्सत्त्वग्रासं घनस्प शुद्धस्थ । 
गद्देन्येअपि सकले लोकानां नन्॒ कथाशेषम ॥१॥ 
( इति ) 
52008 % 
प्रदनोत्तर 


ता० २-६-११ के अछ्ठ मे शास्तरी श्यामसुन्दराचार्य जी ने अश्नक 
सत्त्व च उसके भस्म की विधि जो साधक्ोों के वास्ते लिखी है. उसका 


रसायनसार । १५७ 


अजित 





अच्छा बुरा विचार, शासत्र विधि से जानने के लिये रसहृदय मे जो 
वक्ति है उससे जान लेना चाहिये। वजाश्रक के सिवाय पिनाक, नाग, 
भेक, अश्नक सत््वमोचन में असमर्थ हैं जेसा गोविन्द्मिक्लु कहते हैं 
कि--“श्वेतादि चतुबंणों: कथितास्ते स्थूलतारकारहिता: । वज्नी सत्त्व 
मुच्चत्यपरे ध्माताश्व काचतां यान्ति सूतेपिरसायनिनां योज्य॑ परिकीर्तित् 
पर सत्वम्‌ । त्रिविध गगनसभक्ष्य काच किट्ठ॑ च पत्ररज । मुथ्चति सत्त्व 
ध्मातस्तृ णसारविकारकैघे न: स्विज्न:। परिहृत्य फाचकिट् प्राह्म॑ सार प्रयत्नेन । 
(तत्‌ त्रिविध अभ्रक ) एक काच॑ वही धमनात्‌ काचाकारतां नीत॑, छ्वितीय॑ 
किट्ट यत्‌ धमनात्‌ किट्टस्वरूप॑ प्राप्त, छ॒त्ीयं पत्ररज: पन्रायां समाहित 
यद्रजः तदेव॑ विध (सतत) अभक्ष्यं सदोपत्वात्‌।” इस तरह नाग, पिनाक, 
भेक, तीनो अश्वक सत्वहीन अभक्ष्य हैं। भ्रीयुत श्यामसुन्दराचार्य 
जी का लेख है कि उन [अश्नक्रों] का सत्व काच के समान है । इससे 
हमारा यह वक्तव्य है. क्ि अश्रक वज् न होकर बाकी तीन प्रकारो में 
से पिनाक जाति का होगा, या सत्त्व पातन के जो पदाथ मुनियो ने कहे 
हैं उनका उपयोग नहीं किया होगा, इस वास्ते उसका सत्त्व काच के 
समान हुआ होगा । सत्त्व का वर्ण लोह, कांस्य, अथवा सुबर्णंबर्ण, 
वा वहिवर्ण होना चाहिये। “बहुगस्भीरं ध्मातो वर्षति मेघः सुचर्ण 
धाराभिः । देवमुख तुल्यममलं पतितं सत्त्वं तथा विद्यात्‌ । यदि लोहनिभं 
पतितं जात॑ गगनस्य तद्गसम्धरति । मिलति च सवेहन्दे ह्योषधिभिश्वरति 
विनापि सुखम्‌ ।” उत्तम बर्ण का सर्व हो तो उसकी भस्म करके 
रस को चारणा कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्त्व निमुख 
पारे में मिल जाता है। इसलिये सत्त्व पातन प्रक्रिया के अनुरूप 
समाक्षिक गगन सत्त्व पातत से काचता दोष दूर होगा ऐसी शास्त्र 
सम्मति सालम होती है । 


अन्द्रोदय में जिस तरह पारद तैयार कर लेने को शास्त्रीजी ने 
कहा है उसमें भी एफ झुटि रह गयी है। वह यह है कि पक्षच्छिन्न रस 
रसायनादिकों में लेना उचित है, और वह पक्तच्छेद बिना अश्नक सत्त्व 
जारण के हो नही सकता। पक्तच्छेद का लक्षण इस तरह उक्त है 
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“ताघः पतति न चोद्ध ति्ठति यन्त्रे भवेदनुद्वारी। अशभ्रकजीण सूत' 
पक्तच्छिन्न'स विज्ञेय' ।? जो पातनत्रय से नीचे ऊपर या तिर्यक्‌ गमन 
रहित और अचचल हो जाता है ऐसा रस चन्दोदय में लिया जायगा 
तो अधस्थ होनेवाला परमोत्तम मकरध्वज क्‍यों न द्ोगा ! इस तरह 
अधस्थ सतसूत पड़गुण वलिजारित, उप्तमें भी अन्तधूम ह्वो तो उससे 
निश्चय ही “स भवेत्‌ सहस्तवेधी तारे ताम्रे भुजंगे च” इस वाक्य की 
सत्यता प्रतीत होकर वितण्डाबादियों के अन्त'करण मे उजियाला दहोगा। 
जिनको क्रि शास्त्र में दोप देने की आदत सी पड़ गयी है । 


वैद्य दामोदर गोविन्द नागपुर । 


उत्तर--आपने अभ्रकसत्त्व के विषय में “श्वेत्ादि चतुवंणों 
कथितास्ते” इत्यादि रसहृद्य अन्थ का प्रमाण लिख कर आखीर में 
लिखा है. कि “श्रीश्यामसुन्दराचायं जी का लेख है कि उन ( अश्रको ) 
का सत्त्व काच के समान है” सो वैद्यराज जी महाराज ! यह आपका 
लिखना अनुचित है। मैंने आजतक पिनाकादि तीनों अश्जकों को छुआ 
भी नहीं है । जिस वस्तु की शास्त्र में निन्दा लिखी है. वह वस्तु हमारी 
रसायनशाला में व्यचह्ृत नहीं होती । वज्ञाश्रक हमारे देश में नही 
मिलती सो रगून से लानी पढ़ी थी। मेरे लेख को शुरू से अच्छी प्रकार 
पढ़कर देखें मेंने बल्राभ्रक के सिवा किसी अश्रक की शोधनादि 
क्रिया नहीं लिखी है, प्रत्युत महिनों से चिल्ला रहा हूँ, कि नागादि 
अश्रक अग्राह्म है । 


यह शह्दा आपकी अवश्य हो सकती है, कि वज्ञाश्रक का 
सत्य श्वेतादि वर्ण क्यो नहीं हुआ, काच के समान काला होने 
का क्‍या कारण है ? इसका उत्तर यह है कि उक्त क्रिया एक बार में 
ही निश्चन्द्र करने की लिखी है, सो आप करके देख लें इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है । इसी वास्ते मेंने उसको सत्वप्रधान होने से गोण सत्व 
प्रयोग किया है। नवीं पंक्ति देखिये उससें लिखा है कि “यह श्याम- 
चरण है परन्तु अभ्रकमिश्रित सत्व है” । 
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आपने यह जो लिखा कि “सत्व के पातन के जो पदार्थ मुनियो 
ने कहे हैं. उसका उपयोग नहीं फिया इस वास्ते उसका सत्त्व काच के 
समान हुआ होगा” सो यह बात आपकी ठीऊ है । मुनियों के कहे 
पदार्थों का उपयोग नहीं किया था, इसीलिए काच के समान रूप हुआ 
है । शास्त्र सब सच्चे हैं। यह क्रिया शास्त्रोक्त नही है अपने मन से 
निकाली है । इसको आप लोगों की सेवा में इसलिए छपा दी है, कि 
जो वैद्य ४१ गजपुट देने पर भी मुकफो लिख रहे हैं. कि अभी निम्चन्दर 
नहीं हुई, उनको बिना परिश्रम एक बार में ही निश्चन्द्र हो जाय तो लाभ 
मिलेगा, अथवा भेरा अज्ञान होगा तो विद्वत्समाज से आने से दूर हो 
जायगा । जिस बैद्य की इच्छा पारद को बलवान बनाने की होगी तो 
इस सुगस क्रिया से निश्चन्द्र करके दश पाँच पुट में भस्म तैयार करके 
पारद को उत्त भस्म में घोटते जायेंगे “डमख्यन्त्र” से उड़ाते जायेंगे । 
स्वेदेन मदन करके उक्त भस्म से घोटना फिर उडाना ऐसा दस बीस 
धार करने से बहुत बलचान्‌ पारद हो जायग। जितनी बार भस्स से 
बिडयोग से घोटकर पारद उड़ाया जायगा उतनी ही बार कुछ न कुछ 
सत्त्व को खाता. जायगा। परन्तु “फेवलाश्रक सत्त्वं तु न ग्मसत्येव 
पारद ” इत्यादि प्रमाण से स्वृर्माक्षिकादि योग भी रहना चाहिये । 
इसमें यह भी आशक्का हो सकती है, कि जब तक स्वच्छ सत्त्व ग्रास 
नहीं दिया जायगा तबतक अश्लक भस्म सें मिले हुए सत्त्व को कैसे 
खायगा १ ओर “बिड” योग से स्वच्छ सत्त्व को खा जायगा तो “नाध- 
पतति न चोद्ध्वे तिछति यन्त्रे भवेदनुद़्ारी अभ्रक जी: सूतः पक्त 
च्छिन्न: स विज्ञेय:” इत्यादि प्रमाण से छिन्नपक्त होकर शीशी के गल्ले में 
कैसे लगेगा १ 

इसका उत्तर यह है कि, पारद्‌ को प्रथम बुभुक्षित कर के अथवा 
(बिड' योग से स्वच्छ आस दिया जाने से अवश्य छिन्नपक्ष पारद हो 
जायगा तो उड़ नही सकेगा, उसके शुण कितने दोंगे इस विषय में 
जितना कहा जाय थोड़ा है। परन्तु अश्नक भस्म में मिला हुआ 
सत् का ग्रास थोड़ा मिलता है पथ्योप्त नहीं मिलता, इसलिये बल- 
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वान मात्र होता है, छिन्नपक्त नहीं होता इसलिये शीशी के गले पर 
लगता है । जैसे एक सेर अन्न का भूखा मनुष्य एक छुटाक अन्न 
खाता है, तो कुछ वलवान्‌ तो अवश्य होता है परन्तु निद्रालस्यादि मे 
मग्न नहीं हो सकता है। इसका पोपक इृष्टान्त ऐसा है, कि एक 
महाराज पावभर आटे की आठ पूरी सायक्लाल को खाते थे, वे आठ पूरी 
आठ कड़ाहियो मे आठ पन्‍्सेरी घृत मे उतरती थीं। पूरियों से बचा 
हुआ घृत घोड़ों के काम आता था। किसी मैनेजर ने कम खज्चे का 
प्रवन्ध करते हुए सोचा कि सरकारी व्याह्ू मे एक मन घी रोज खब्चे 
पड़ता है, आज से पाच सेर घी में आठ पूरी उतारी जाँय । रसोइया ने: 
पांच सेर में आठ पूरी वनाकर सरकार को परोसी तो सरकार के मुझ 
में चली नहीं । आखिर मैनेजर की चतुराई मालूम हुई तो मैनेजर जी 
निकाले गये । ठीक है ! जो आठ पूरी मनभर थीं के परम सारभाग 
को पीकर बनती थी, उनका स्वाद और बल इनमे कहां हो सकता है ९ 
इस दृष्टान्त स यह सिद्ध हुआ कि जैसे आठ पूरियों ने? मन 
घी का सार पी लिया था, उसी प्रकार वार-बार स्वेदन और अश्रक- 
भस्म में घोटने से थोड़े थोड़े सत््व को खाता छुआ पारद अवश्य बल- 
वान्‌ होता जायगा | जब उद्रपूत्ति के योग्य सत््व भोजन कर चुकेगा 
तो पत्तन्छिन्त अवश्य होगा । 

आगे जो आप ने अध स्थ होनेवाले मकरध्वज की क्रिया नहीं: 
लिखने से चन्द्रोदय से ज्लुटि वतलायी है। उसका उत्तर यह है कि. 
हम अपना अनुभूत विषय लिखा करते हैं। उक्त मकरध्व हमारा 
अलुभूत नहीं था, इसलिये नही प्रसिद्ध किया गया | कुछ चोरी रखने 
का ताले नहीं था । इसी प्रकार 'पारदभस्म' “भूचरी” “खेचरी” 
आदि बहुत क्रिया शास्त्रों में मिलती है, हमको उनका अनुभव नहीं है । 
जिन बातो का अनुभव हुआ है और द्योवा जाता है, वह सब दस दिल 
के आगे पीछे आपलोगों की सेवा में उपस्थित की जायँगी। जैसे कई 
प्रकार से हरितालभस्म संखिया भस्म, सख्या तेल, विप तेल, 
इत्यादि सर्व शास्त्रोक्त क्रियाओं को प्रसिद्ध करने का विचार है । 
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प्रश्नोक्तर--- 


वैद्यययर्य पण्डितप्रवर श्रीमशुरावासी बालकृष्णजी ने ५ अगस्त 
“श्रीवेछुटेश्वर समाचार” सें ११ प्रश्न किए हैं उनको ८द्भधुत करके ऋमसे 
उत्तर दिया जाता है-- 

१ प्रश्न-पारद क्‍या वस्तु है इसकी उत्पत्ति वैज्ञानिक रीदि 
से कहो। ' 

उत्तर-विज्ञानवाद फे परमाचार्य महर्षियों के "“शम्भोस्तेजः 
परात्परम” इत्यादि वचन से, पारद्‌ को दिव्यमन्नछविमद श्रीशिवजी 
महाराज का छुक्र समझता चाहिए। 

उस वचन की पोषिका थुक्ति यह है कि- जो मनुष्य शुक्रपूर्ण 
शरीर है. उसकी असाध्य प्राय श्वास, कास, ज्वरातिसारादि व्याधि 
भी सुखसाध्य हो जाती हैं, और भध्यशन ( भोजन के ऊपर 
भोजन ) भी हुआ द्वो तो कया परवाह है, या एक दिन भोजन 
नहीं सिछा तो भी क्‍या हरज है, अथवा चार घरटे की जगह दस 
घण्टा काम करना पड़ा तो भी क्या लुकसान है ९ परंतु जिस 
मरुंष्य का शरीर क्षीणरेतस्क है, उसको जरा वायु लग गया, देरी से 
खाने को मिला, या कुछ अधिक भोजन हुआ अथवा आधघघण्टा ज्यादा 
काम करना पड़ा तो तुरन्त बीसार हो जाता है, ओर थोड़ी भी व्याधि 
कष्टसाध्य, या असाध्य हो जाती है। जैसा कि महूषि पतअलि ने 
योगसूत्र भे लिखा है कि “ब्रह्मचयमतिष्ठायां वीयछासः” इस वचन से 
शुक्र मानो सब धातुर्भों का पोषण, तथा झुखप्राप्ति का भण्डार है। 
जब हम लोगों के शुक्र का यह प्रभाव है, तब शिवशुक्र का कितना 

होगा सो इसी दृष्टांत से बुद्धिमान्‌ जान सकते हैं । ' 
. अथोत्‌ “पारदे यावती शक्ती रोगनिर्मूलनक्षमा। तावन्तों नेव विद्यन्ते 
रोगा दोषत्रयोड्धवा: । हरेचौम्नो यथा शक्तियौबतदी पापनाशिनी । ताव- 
स्पापन्तु पापीयान्‌ कतुसीष्टे न कश्नन” यह कहना भी अत्युक्ति नहीं है। 
और “एको5सौ रखराज: शरीरमजरामरं कुरुते। प्राप्नोति जरद्म पं न पुन- 
भैववासदु:खेन” “चज्ादिजीण सूत्तस्य गुणान्‌ वेत्ति स्वयं शिवः। 
श्१्‌ 
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इत्यादि शास्॒फारों के उद्धार प्रत्यक्ष सिद्ध है। जिनसे हमको निम्य 
होता है कि वेशकू पारद शिवशुक्र है। इसलिये एमारे छान में बेशक 
न्यूनता हो परंतु महर्पियो ने तो सवशाश्र वैज्ञानिक रीति से दो लिखे 
हैं। महर्पियों मे जो मार्ग बतलाया है. में उसीको वैक्षानिक भागे 
समझता हैं । 

२ प्रदन-पारद धातु है या उपधातु या खनिज, यदि घातु छप- 
धातु है वो सप्तातूपधातुओं में इसका पाठ क्‍यों नद्दी और खनिज है 
तो खान कहां है. ९ 

उत्तर-पारद धातु और उपधघातुर्भों से जुदा द्वी है इसीलिये 
उनमें पारद्‌ का पाठ नहीं है। उसका कारण यह है. कि से धातूप- 
धातु पारद में लीन हो जाती है, पारद फा इतना बड़ा उदर है कि ससार 
भर की धातुओं फो खाजाय तो भी पूर्ण नहीं होय । जैसे सर्वविश्व 
ब्रह्म में लीन होने पर भी सशिदानन्द को पूर्त्ति नहीं होती । जैसा कि 
शासत्रकारों ने लिखा है. कि” काप्लीपध्यो नागे नागो वद्गेइ्थ पद्मपि 
झुल्बे । शुल्व॒ तारे, तार कनफे, कनकय लीयते सूत्ते। भमृतत्व॑द्दि भजन्ते 
हस्मूर्तों योगिनो यथा लीना: तद्दत्कवलितगगने रसराजे हेम लोह्याया:”। 
इस विपय को मेंने “लयक्रम” और “ल्यप्रकार” शीपक में लिखा है । 
पारद की सदृश भारीशक्ति किसी धातृपधातु में नहीं है । जैसा “मृद्‌ः 
कोटिगुणं स्वरण स्वणोत्कोटिगुणो मणि: । मणेः कोटिगुणो घाणो वाणा- 
त्कोटिगुणी रसः | रसात्परतरं किंचिन्न भूत॑ न भविष्यति” पारद फी 
खान पारद के व्यापारीछोगों से निश्चित हो सकती है. यह दुरबोध 
विषय नहीं है। तथापि “शैले5स्मिच्छिवयो: प्रीत्या” इत्यादि ग्रन्थ से 
सात्म होता है कि पारद की खान हिमालय फी तरफ होनी चाहिये । 

३ प्रश्न-पारद जड़ है या चैतन्य ९ यदि जड़ है तो स्री फे 
पीछे दोड़ना सम्भव नहीं है और चैतन्य है. तो इसके सारण से हिंसा 
क्यों नहीं ९ 

उत्तर-जड़ मानने से भी यह दुपण नहीं आ सकता, कि 
स्त्री के पीछे केसे दौड़ सकता है। क्योंकि जड़ चस्तु में भी अनन्त 
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शक्तियां है । जैसे अयस्कान्तमणि ( घुम्बक पत्थर ) को देखते ही 
लोद् की सूई नाचने लगती है, भौर दौड़ कर अयरकान्त का आलि- 
द्न कर लेती है। अथवा घन्द्र के देखते द्वी चन्द्रकान्तमणि चूने 
छगती है । यद्वा सूर्यकान्तमणि सूर्य को देख कर भवक उठती है । इस 
बात को सभी मलुष्य जानते हैं। चेतन मानने पर भी, हिसा दोष नहीं 
'छग सकता । क्योंकि चेतन की हिंसा किसी शास्त्र में देखी सुनी नहीं गई । 
अत्युत “सेन छिन्दरित शख्राणि नेन दृहति पावकः” इत्यादि भगवद्गाक्यों 
से चेतन की हिंसा का भभाव लिखा है । किन्तु “आणव्यपरोपण हिंसा” 
इत्यादि वाक्यों से प्राणणघ को हिसा माना है। न कि (चेतन व्यपरोपणं 
'छिसा ) अहिंसा के उपदेश में भी “प्राणाघातात्निवृत्ति:”? इत्यादि 
कवियों के प्रयोगों से प्रायवध से निव्ृत्ति को ही अहिंसा माना है । 
प्रकरण में पारद सारण का यह जर्थ नही है, कि पारद के प्राण- 
'घात करना किन्तु स्वेदन से लेकर मूच्छेन मारण तक, पारद फे सस्कार 
किये जाते हैं, जिनसे महात्मा, राजा, सेठ, गरीब सभी लोगों के आण 
अचते हैं और अन्त मे मुक्तिपय्यन्त लाभ होता है। इसीलिए तो पारद फे 
मारणान्त संस्कता वैद्य को “यावदिनानि देवेशि |” इत्यादि प्रमाणों से 
महापुण्यराशि लिखी है। “प्राणव्यपरोपणं हिंसा” इसका भी वास्तव में 
यह अर्थ है. कि-प्राणघात करके दुःख भी दिया, तो भी प्राणों का 
सम्बन्ध जीव के छगाही हुआ है, जिससे मरणोत्तर जन्म लेना द्वी पढ़ता 
है, इसीलिये हिंसा है । नहीं तो यदि “ज्ञानाग्नि: सर्वेकमोणि भस्म- 
सात कुरुतेउज़ुन !” इत्यादि गीता वाक्य से, कोई विद्वान्‌ ज्ञानोपदेश वार 
कर्मों को भस्मसात्‌ कराके सदा फे लिये प्राणों से वियुक्त करादे जिससे 
कभी जन्म नहीं लेना पढ़े, तो उस प्राणघात से, बिद्वान्‌ को भारी 
'पुण्य होता है। पारद तो वास्तव में जड़ व प्राणी दोनो ही नहीं है । 
इसलिये पारद के मारण में हिंसादि व्यवहार नहीं घट सकते । इसलिये 
प्रकरण में पारद-मारण प्रयोग पारद सरकार में भाक्त ( गौण) है। 
यद्यपि षाह्मदृष्टि से पारद जड़ जैसा मालूम होता है परन्तु प्रत्यक्ष, 
छानुमान, उपभान की अपेक्ता, आराम ज्ञान बहुत चढ़ बढ़ कर शक्ति 
रखता है। जहाँ प्रत्यक्षादि तीनों ज्ञान की गम ( पहुँच ) नहीं है, 
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उस वात को भी आगस कह्दता है। जैसे स्वर्ग नरकादि | इसीलिए 
मद्र्षि गौतसजी ने “अत्यक्षानुमानोपमानशब्दा' प्रमाणानि? इस सूत्र 
में उत्तरोचर ज्ञान को सूक्ष्म विपय दिखाते हुए, अन्त में शब्द 
( आगम ) को पढ़ा । इसीलिये ( रसो वे सः ) इत्यादि श्रुति, ( दोप- 
हीनों भवेद्भह्मा ) इत्यादि स्टृति आगम से प्रद को जड़ व्तराणी से मिन्नः 
ईश्वर रूप समझना चाहिये | अर्थात्‌ सब्चिदानन्द । 

४ प्रश्न-जवब पातनयन्त्र से पारद को उड़ा लिया तब सप्तदोप 
नि्मुक्त' क्यों नहीं हुआ ९ यदि निर्दोप द्ोगया तो हिड्गुल से निकालने 
का कया प्रयोजन है ? और वाजार के पारे को सदोप क्‍यों कहना 
चाहिए ९ । 

उत्तर-पातनयन्त्र द्वारा उद्धपातन, अध'पातन आदि से तो 
पारद शुद्ध द्ोता ही है । परन्ठु केवल पातन से नहीं, किन्तु स्वेद्न, 
मर्दन, पावन से । जैसे “वान्युपस्थित दोपाणां स्नेहस्वेदोपपादने, । 
पथ्च कमाणि कुर्वीव” इस चरक वाक्य से उपस्थित दोष रोगी का 
प्रथम स्नेह, स्वेदन, करने के वाद वमन, विरेचनादि किए जाते हैं । 
उसका अअभिप्राय यह है कि - स्नेहन स्वेंदेन से सम्पूर्ण दोप, रक्त 
मांसादि घातुओं से सम्बन्ध छोड़कर दूर हो जाते हैं। और मुखस 
देने से सब कोष्ठाश्रित दोप वियुक्त द्वोकर एकत्र हो जाते हैं । फिर 
जुलाव देनेसें सम्पूर्ण दोष बाहर निकल जाते हैं । इसी प्रकार पारद” 
का स्वेदन करने से पारद के परमाणुओं में सम्बद्ध नागादि दोष 
शिथिल पड़ जाते हैं । इष्टका चूणोंद़ि के साथ मर्दन करने से बिलकुल” 
सम्बन्ध छोड़ देते हैं | धाद उद्धांदि पातन से पारद्‌ निर्मल हो जाता 
है। परन्तु इसी प्रकार अनेक ओऔषधों के साथ मदेन कर अनेक बार 
उड़ाना चाहिए। एक वार में नागादि सब दोप दर नहीं हो सकते । 
जैसे गुल्म रोगी का दोप यद्यपि रेचन से दूर होता है, परन्तु भारी 
दोष होने से, अनेक वार रेचन कराया जाय, और मन्दारिन आदि 
चिधृत्वथ॑ पश्चकोलादि सस्कृत दुग्धपानादि से शक्ति भी नहीं घटने 
दे, तब गुल्मादि भारी दोप की शुद्धि दोती है । बाजार के पारद से 

नागादि दोष दूर नहीं हुए, इसीलिए उसफो सदोप कहा जाता. है । उन्हीं' 
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दोपों को बचाने के लिये, हिद्लुल से पारद्‌ निकालने की आवश्यकता 
पड़ती है। जो बैद्य गुल्मादिरोग को रेचनादि चिकित्सा पढ़ कर 
स्वेदनादि क्रिया नही करके एक वार रेचन मात्र से फलसिद्धि 
चाहेगे उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार सवेदन 
मदनादि न करके केवल ऊद्धांदि पातन से पारद शुद्धि भी नहीं 
'हो सकती । 

- 9 प्रदन--“किसी के मत में तो-“नाग बद्च मर वहि- 
स्ाध्यल्यं व गिरिविंपमू । पारदे कंचुका. सप्त सन्ति नेसर्गि का यतः |” 
ये सात दोप स्वाभाविक माने हैं. और किसी के मत से “मसल्॑विपं 
चह्निगिरी व चापल नेसर्गिक दोपमुशन्ति पारदे | उपाधिजो दो चपुनाग- 
योगजौ दोपो रसेन्‍्द्रे कयितो सुनीखरे:” मलादि पांच स्वाभाविक, और 
अद्भ नाग उपाधिज माने हैं । फिसीने वहि, विष, मल, इसको ही मुख्य 
माना है । पारे के पातन करने से ये सात स्वाभाविक दोप किस प्रकार 
दूर होते हैं. ? क्‍योंकि स्वाभाविक दोप नित्य हैं। यदि ऐसा मान भी लिया 
जाय तो भी पातनानन्तर चाथ्वर्य दोप क्यों नहीं दूर होता ९ चाथ्वल्य 
भी तो स्वाभाविक हैं । और उपाधिज दोप पारे में कहाँ से आए ९ 

उत्तर--“एवस्मूतस्य सूतस्य मत्यमृत्युगदच्छिदः । प्रभावान्मा- 
नुपा जाता देचठुल्यवलायुप: | तान्‌ दृष््राभ्यर्थितो रुद्रःशुक्रेण तदन- 
न्तरम्‌ दोपेश्य कंचुकामिश्व रसराजो नियोजित:ततःप्रश्मुति सूततोष्सौ 
नेव सिद्धवत्यसस्कृत.” इस प्रमाण से मलादिदोप, तथा पर्पटी 'आदि 
सप्तकह्चुक स्वाभाविक कोई भी नहीं हैँ । परन्तु शासत्रकार किसी 
-मल फो स्वाभाविक कहते हैं और किसी को उपाधिज, इसका अभिप्राय 
यह है कि जो दोष पारद परमाणुओ के साथ तदात्मतापन्न होने खत 
अरप संस्कार से दूर नहीं हो सकते । उनको स्वाभाविक शब्द से 
व्यवहार करते हैं, और जो दोप पारद्‌ में उतने घनिष्ठ सन्बद्धित नहीं 
हैं, उनको उपाधिज शब्द से व्यवहार करते हैं। जैसे ५० सुई्टे एकत्र 
मिलाकर रखने से “मिलित” कही जाती हैं । फिर उनही ५० सुईयों 
को डोरे से सजयूत बाँधने से, पूर्व की अपेक्षा अधिक सम्बन्ध हो 
ज्ञाने से, (क्योंकि एक सुई के उठाने से सब उठ आती हैं) वे “बद्ध” 
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कही जाती हैं । फिर उन्ही ५० सुईयों को अपि में धमाया जाय तो 
तपकर ऐसी सट जाती हैं. कि दूर फरने से भी दूर नहीं होतीं तो वे 
“आजिए” कही जाती हैं । इत्यादि अरप, अधिक, 'अधिक- 
तर, सम्बन्ध के तारतम्य से अनेक व्यवद्दार होते हैं । अथवा यों कहिए " 
कि जैसे काम क्रोधादि फा आत्मा से अधिक सम्बद्ध होने से महादोप 
( स्वाभाविक ) कहे जाते हैं । क्‍योंकि इनका जीतना ( विजय करना ) 
सुनिर्यों को भी कठिन पड़ता है। और द्वास्य, अरति, जुग॒ुप्सादि दोष 
आत्मासे उतना सम्बन्ध नहीं रखते, इसलिये इनको अल्पदोष (उपाधिज) 
कहा है । क्‍योंकि इनको जीतमे में उतना सारी कष्ट नहीं उठाना पढ़ता। 
परन्तु जिन महात्माओं के सर्वदोष दूर हो जाते हैं. वे जीवन्मुक्त कहे 
जाते हैं। इसी प्रकार पारद के नागादि दोष दूर हो जाने से “दोष 
हीनो भवेद्‌ नह्मा” इत्यादि सिद्धान्त से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शब्द से 
वह कटष्दा जाता है। परन्तु जीवन्मुक्त मद्ृ्षियों के भी प्रारव्धकर्म 
निवन्धन शरीर रहने से जीणंशीर्णश्राय दु'खादि वेदना के रहने से 
निवोण ( मुक्त ) शब्द से व्यवह्दार नहीं होने पर भी वे दोष छुछ 
अनिष्टकारक नहीं होते । इसी प्रकार पारद के सबदोष दूर होने पर 
पवाथ्वल्य दोष रहने से भी कुछ अपकार नहीं होता । परन्तु जब तक 
'चाश्वल्य दोष भी दूर न होगा चचतक वह पारद्‌ “बद्धः साज्षात्त्‌ सदा 
शिवः” इत्यादि सदाशिव (ब्रह्म) नाम नहीं पाता । 

जैसे जीवन्मुक्त मदृषिं भो कायव्यूह ( कम भोगने को एक शरीर 

के अनेक शरीर ) करके मुक्ति की अभिलाषा करते हैं । क्‍योंकि “सबे- 
ससारिणां सौरूय॑ संघीभूत भवेद्यदि । मुक्तिजन्यस्थ सौख्यस्य कलां 
नाइति षोडशीम्‌” अथीत््‌ जबतक संसार है तबतक मुक्ति सुख का कलांश 
सी नहीं है। इसी श्रकार जबतक “भूचरी” “खेचरी” आदि अनेक 
सिद्धियों को फरने वाला बद्धपारद न हो तबतक वैद्य को सम्वोष नहीं 
सानना चाहिए। वह चाअ्वल्य दोष ऐसा अल्प नहीं है, जो अन्य दोषों 
की तरह सामान्य सस्कार से हट सके । इन सब उपाधिज दोषों का 
पारद में आना “द्वोपैश्वच. कंचुकामिश्न रखराजोनियोजित:” इस प्रमाएः 
से देवों की कृपा का फल है | 
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६ प्रश्न-जो शिववीय कहो तो मलादि दोप उसी में हैं. या 
पीछे आ गए ? सो खाभाविक दोषों का पीछे आना सम्भव नहीं 
सयुक्ति बताओ ? 

उत्तर--हां, पारद्‌ शिववीय है, शिववीय में मलादि कोई दोष 
नहीं हैं । उन दोषों का देवप्रयुक्त पश्चात्‌ आगमन हुआ है। दोष स्वाभा- 
विक न होने पर भी जिस प्रकार खाभाविक शब्द्‌ से व्यवहत होते हैं, 
सो आपके पश्चम प्रश्न के उत्तर में सयुक्ति लिख चुका हूँ | उन दोषो 
का स्पष्टीकरण इस भ्रकार है. कि दग्ध लकड़ी का टुकड़ा जबतक 
अग्नि में था, तबतक उसका नाम अजन्नार था, और सिंह व्याप्रादि 
अनेक क्रर जन्तुओं का भी उसके दशन मात्र से मारे भय के पेशाब 
निकलता था, तथा “अग्निमुखा वे देवा:” इत्यादि भगवती श्रुति भी 
उसको देवताओं का मुख बतलाती थी । परन्तु मित्रवर | जबसे उस 
अद्ञार फा अग्नि से वियोग हुआ तबसे उसका नास फालाज्नार 
(कोयला) हुआ, सो आप भी काला और अन्य को भी काछा करने- 
वाला हुआ, और पिपीलिका ( कीड़ी ) भी उसके ऊपर घचढ़कर लात 
मारने लगी । परन्तु फिर किसी महात्मा के उद्योग से वह 'अग्नि बने 
गया । तो फिर वही प्रताप जागरूक हो गया | बस इसी प्रकार पारद्‌ 
भी शिवजी महाराज से वियुक्त होकर अनेक दोषाक्रान्त होने से 
“सदोषो भस्मितो येन योजितो योगकर्मि । समिषकृपतते नरक याव- 
घन्द्रदिवाकरी ” इत्यादि सहाउनर्थका भाजन हुआ । परन्तु फिर किसी 
महात्मा वैद्यराज के उद्योग से ( संस्कारद्वारा ) निर्दोष हो जाने से 
“अबले बल्मादध्यात्‌ क्षीणे वा धातुसभ्चवयम्‌। जरारोगाब्पिमग्नानां 
वहिन्नं पारदो मतः” इस पद का अधिकारी होगया । 

७ प्रश्न--सप्त कंचुकी की परीक्षा क्या है ? सो प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
करके दिखाओ | 

उत्तर-सांप की कांचुली को कच्च॒की कहते हैं, दूध की मलाई 
को भी कथ्चकी कहते हैं, योद्धा के ककव का नाम भी फथ्चकी है, 
स्त्रीकी चोली फो भी फशथ्चकी कहते हैं, अथोत्‌ जो शरीर के आवरण 
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करनेवाली वस्तु है उसको कब्व॒की कद्दते हैं। इसी प्रकार पारद के 
आवरण करनेवालो सांत कब्चुकी ( मलाई ) हैं। जिनके रहने से 
पारद्‌ का गुण ढक जाता है | उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ ये नाम दै--पर्षटी, 
पाटली, भेदी, द्रावी, मछकरी, तथा अन्धकारी, तथा ध्वाइक्षी “विज्ञेया: 
सप्त कञ्चुका, ।? इनको परीक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं हो सकती इस- 
लिये “प्रत्यक्षाउविपयेड्नुमानप्रद्नति.” इस न्याय से अनुमान से करना 
चादिये कि पारद सें गुण रहने पर सी गुण नही देखते हैं तो अनुमान 
होता है कि वह्द शुण किसी वस्तु से आधत हो रद्द है। जैसे राख में 
दवी हुई अग्नि पर हाथ रखने से नहीं जलता | ये सात कञ्चुक 
अन्वथी भिघान (यथा नाम तथा गुण) होने से पूष की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
पतली हैं । पापड़ जैसी पतली होने से “पर्पटी” कहाती है, उससे भी 
प्रतले पटल के होने से “पाटली” कद्दाती है । उससे पतली पारद के 
शुण को भेदन करनेवाली “भेदी” कद्दछाती है। पारद के पसौने के 
साथ सम्बन्ध रखने से “द्रावी” कहाती है । जिसके रहने से मलीन 
स्वरूप पारद्‌ दीखवा है. इसलिये उसका नाम “मलकरी” है । दपण सें 
घृत का हाथ लगाने से दर्षण अन्धा जैसा होता है, ऐसी घहुत पतली 
मलाई “अन्धकारी” कद्दछाती है। जिसका साक्षात्‌ पारद से सम्बन्ध 
है, वह सबसे कीनी काक की दृष्टि की तरह्द कुछ मलिनता लिये सप्तम 
कंचुकी “ध्वाडक्ञी” नामक हे। जेसे हम लोग शरीर के साथ 
सम्बन्ध रखनेवाला, वहुत फोमछ और बारीक, कपड़ा पहनते हैं, जिस 
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से शरीर में गड्ढे नहीं । उसके ऊपर खासा मछमल का कुछ मोटा 
वद्न पहनते हैं । अन्त में सबसे मोटा कश्मीरा आदि पहनते हैं । वस 
इसी क्रम से पारद की कब्चुकी सममनी चाहिये | इन सप्त कब्चुकियों 
का हरण छृतकुमारी का रस, चित्रक, लाछ सरसों, बड़ी कटेरी, त्रिफला, 
इन ७ चीजों में प्रत्येक मे तीन दिन मदन करके घारम्वार डसरूयन्त्र 
से 5ड़ाने से होता है । 

«* पश्न-बुसुक्षित पारे की परीक्षा कया है ? यदि कहो कि 
खुबरण को भक्षण करके हजम कर जाता है और उसका चजन नहीं 
चढ़ता और कपड़े में छानने से छुन जाता है उसमें खुबर्ण का 
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धभाव हो जाता है क्योंकि पारे फा परिमाश उतना ही रहता है, तब 
बताइये कि सुबर्ण का बोका कहाँ गया और पारे के साथ सुबर्ण केसे 
छुन गया ९ इसे वैज्ञानिक युक्ति द्वारा सिद्ध करो । खुबरं का अभाव उस 
'पारे में किस प्रकार हुआ ९ 

, जष्तर--बुभुच्तित पारद्‌ की परीक्षा तो इलाहाबाद के प्रसिद्ध 
रईस चौधरी महादेवग्रसादजी के प्रश्न के उत्तर में लिख चुका हूँ कि 
“गालनैरूदूध पातैश्रेत््व्ी नायाति दृक्पथम्‌ ) मूलमार्न 'च यत्रास्ते जानी- 
यात्त बुभुक्षितम”” । रहा स्वणे का बोमका सो पारद्‌ की जठराग्नि से भस्म 
हो गया | इसीलिये सन्‍्द्‌ मन्द धूम उठा और खरल में निस्सत्त्व भस्म 
बची । जैसे हमछोग दाल, भात, शाक, रोटी आदि मिलाकर ,दो बार 
में अढ्ाई सेर पक्का माल खाते हैं, सो सब जठराग्नि से भस्म होकर, 
उसका मल आधा सेर निकलता है | अथवा दश सेर छूफड़ा में अग्नि 
लगाते हैं तो जलकर दो सेर कोयला निकलता है । यदि उस कोयले को 
भी बुतायां न जाय तो सफेद राख' पाव-डेढ्पाव ही रह जाती है । बस 
बुद्धिमान को इसी दृष्टान्त से सममझाना चाहिये कि बुआुक्षित पारद को 
जठराग्नि से सन्न सुवर्ण का वजन नष्ट हो गया । किन्तु'छटाँक सुबरण 
के, सल स्थानापन्न दो एक मासे राख खरल में बचती है । जो निसरसार 
होने से किसी भारी ' रोग में काम नहीं आ सकती | ' रहा ' सुबर्ण का 
पारद के साथ 'छनने का प्रश्न, उसको उत्तर यह॑ है कि-पारद एक ऐसी 
सूक्ष्म चीज है कि स्वणोदि धातुओं के प्रत्येक अवयव में घुस जाता है । 
देखिए | इस बात को दम प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं । आप केघल हिंगुलोत्थ 
पारद छटाँक भर्र लेकंर छुटाँक भर ही खुवर्ण पतन्न कुटवाकर दश मिनिट 
'सात्र घोटें । उस सुबर्ण और पारद्‌ की ऐसी कोमल पिट्टी हो जायगी 
कि हाथ में बिलकुल नहीं गड़ेगी | प्रत्युत बारंबार मलने। से'खुख 
भांद्यम होगा । परन्तु तारतम्य इतना है कि पारद में जितनी बुभुज्ञा 
उत्पन्न हुई होगी, उतना वजन सुवर्ण का घट ज्ञायगा जो बिना बुसुक्षा 
के फेवल हिंगुलोस्थ पारद्‌ में, सुबर्ण डालोगे तो सुबर्ण का वजन नही 
घटेगा । फिर उसको दो चार पहर घोटने से, ओर भी ! खुबण प्रमा- 
शुओं के सूक्ष्म हो जाने से कुछ अंश सुवर्ण का।कपड़ें में छन जाना 
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क्यों आश्रय्येजनक है ? इस सुवर्ण के छनने की यह परीक्षा है कि 
डमख्यन्त्र द्वारा पारद फो उड़ाडों । जिंवना सुवर्ण छन जायगा, 

उतना ही नीचे की हॉडी में रह जायगा और पारद ऊपर की दॉडी में 

चला जायगा। और ब्यों ज्यों बुसुक्षिव द्वोवा दे, त्यों त्यों प्रवेशाये 

तील्णवा अधिकाधिक घारण करता है। पारद मह्ान्‌ भी यहाँ तक दै 

कि सर्व घातुओं का अपने में लय कर लेवा है | जैसे “वत्सष्टवा तदें- 

वानुपाविशन्‌” इत्यादि श्रुतियों से अह्म सबेजगन्‌ को पैदा करके आप 
भी प्रविष्ट हो जाता हैँ, और फिर भी प्रलयकाल में “शिप्यते शेपसंज्ञ:” 

इस श्रीमद्भागवत वचन से अपने में सर्वे जगत्‌ छा छय करके आपहदी- 
शेप रह जाता है । बस इसी युक्ति से पारद में खुब्ण का अमाव हो 

जाता है सो यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो यद्द सर्वे विषय प्रत्यक्ष हो 

जायगा और शह्ठा करने की अमिलापा द्वी नहीं रहेंगी । 


& प्रदन--१८ संस्कार करने से पारे में क्या विचित्रता होती है ९" 

उत्तर-- स्पात्वेदन तदनुमर्टनमूच्छन व्व” इत्यादि १८ संस्कार 
महर्षियों ने लिखे हैं उनमें ८ संस्कार करने से पारद की शुद्धि भौर 
द्रव्यान्चर के साथ योग करके “लक्ष्मीविलास” “सवोदसुन्दर” इत्यादि 
रख बनाये जाते हैं, और उक्त आठ सस्कार युक्त पारद शरीर को मजबूत 
बनाने के काम में आता है । वाक्ती १० संस्कार अनेछ अ्कार छी सिद्धि 
के उपयोगी हैं. जैसा कि-इत्यष्टी सुतसस्कारा: समा द्रव्ये रसायने ! 
शेषा ठ्रव्योपयोगित्वान्न वेंद्रस्योपयोगिका.?? । 

१० प्रश्न--गन्धक जारण का क्या प्रयोजन है ? जब हिंगुलाकृष्ट 
पारद गन्वकजारित के समान गुणक है “हिंगुलाइष्टचृतस्तु जीण 
गन्वसमो गुरोः 

छउत्तर--पारद के समान गन्वक जारण करने से सिन्द्ररख 
ज्व॒रादि रोग नाशक होता है, द्विगुण से राजयक्ष्मा को जीते, त्रियुण से 
रवि शक्ति बढ़े, चतुगुण से तेजस्वी होच, पच्चगुण से शरीर सिद्धि 
दोय, पढ़्गुण गन्धक-जारण करने से सत्यु को जीते, और शवगुण- 

गन्वकजारण से शतचेधी होय, अथान्‌ एक तोछा सिन्दररस को सो 
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तोला ताँबे में डालने से सौ तोला सोना बने, इत्यादि | जैसा “समे गंधे 
तु रोगप्नो द्विगुणे राजयक्ष्मजित्‌ू। जी तु त्रिगुणे गन्धे कामिनी- 
दर्पनाशनः” इत्यादि इत्यादि । इतना तो हमारा भी अनुभूत विषय 
है कि-जिस मनुष्य को हैजा सज्रिपात होता है, उसको हम पढ़्गुण 
गन्धकजारित रस दिया करते हैं तो तत्काल फायदा होता है “दिगुला- 
कष्टसूतस्तु जीणंगन्धसमो गुणैः” इस वचन का तो यह अर्थ है कि जब 
सिन्दूरादि घटो बनाने का काम पड़ गया ( क्योंकि वद्ट विषमज्वर की 
अच्छी ओऔषध है) और वैद्य के पास सिन्दूररस नहीं है, तब 
क्या करना १--- 
उस अदसर पर शास्त्र ने व्यवस्था कर दी है कि दिंगुलाकृष्टपारद की 
फज्जली से काम चछालो। क्योकि वह भी लगभग जीर्णगन्धक (सिन्दूर) 
रस के समान गुण करेगी । ऐसा कहने से यह सिद्ध नहीं होता है कि 
गन्धकजारण व्यर्थ है । जैसे तहसीलदार साहब की गैरह्ाजियरी सें 
सरकारी काम नायब तहसीलदार से ले लेते हैं । इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि तहसीलदार को रखना व्यथ है । 
११ प्रदन-धन्वन्तरि, अश्विनीकृमार, चरकादि ऋषियों ने 
पारद के संस्कार क्‍यों नहीं कहे ९ 
उत्तर--चरकादि शाज्ों में ब्राक्मी! चिकित्सा है रस रत्नाक- 
रादि जटिल शाल्रों में “शैवी” चिकित्सा है। इसलिये अपने अपने 
विषय को सब कहते हैं। उसका अभिप्राय यह है. कि “ब्राह्मो” चिकित्सा 
वालों को यह अभिमान था कि हम लोग अनेक प्रकार की दिविय औष- 
धियाँ जानते हैं, तो 'शैवी” चिकित्सा का क्‍यों अनुकरण करें ९ जैसा 
कि ब्राह्मी चिकित्सा के परमाचाये श्रीअश्विनीकुमारों ने यज्ञ प्रजापति 
का शिर जोड़ दिया, पूषा के दांत लगा दिए । च्यवनऋषि बुट्डे थे, 
उनको बीस वे का युवा बना दिया इत्यादि। ऐसे ही ऐसे कामों से 
सर्वे देवता उनको पूजते थे। साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ भी “सौनरामणो” 
यज्ञ में अश्विनीकुमारों के ही साथ भाग लेते थे, इन्द्र महाराज भी 
उनके बिना सोसपान नहीं करते थे। ऋषियों ने भी उनका यज्ञ में भागः 
लगा दिया। जैसा-“यज्ञस्थ व शिरच्छिन्नमश्रिभ्यां सन्धितं पुरा । 
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पातिता दशना: पृष्णो भगस्य च विलोचने । भारगवद्धयवनः कामी वृद्ध - 
“सन्‌ विक्ृतिं गतः वीयवर्णवलोपेतः ऋृतस्ताभ्यां पुनयुवा ॥ सोच्रामण्यां 
पे भगवानश्विभ्यां सह मोदते अश्विभ्या सद्दितस्सोम प्रायः पिवति 
चासव.” इत्यादि । और “शैवी” चिकित्सा वालों को यद्द अहद्भार था 
कि हमारे पास जब सब दिव्यौपधियों का गुरु पारद मौजूद है; तो हम 
“किसी अश में ब्राक्षी वालों से पीछे नहीं पढेंगे, जिस रोग को थे दूर 
करेंगे उसका हम भी समूल घात कर डालेंगे । जिस सिद्धि को ब्राह्मो 
वाले करेंगे, तो हम भी “भूचरी” “खेचरी” आदि अनेक सिद्धियाँ 
'दिखावेंगे । 
वस इसी कारण ब्राह्मी वालों ने पारद के सस्क्ार नहीं कहे । 
नहीं तो आपकी यह आशका भी हो सकती थी कि चरकादि महर्पियों 
ने यूनानी, डाक्तरी चिकित्सा क्‍यों नहीं कह्दी ? इसका भी उत्तर यही 
होगा कि इनको अपने घर में क्‍या कमी थी जो दूखरे का अनुकरण 
किया जाय १ फिर कालान्तर में वैद्यों की शिथिलता के कारण ब्राह्मी 
वालों की दिव्योपधि लुप्त प्राय होने लगीं । इधर शैवी वाले भी निरुदयोग 
के कारण सर्व सिद्धियों से हाथ धो चैठे । परन्तु ओपधियाँ उभयत्र वनी 
हुई थी । इसलिये उस समय “वाग्मट' “बद्धसेन! आदि आचाय्ों ने 
“ब्राह्म” “शैवी” दोनों चिकित्साओं की खिचड़ी पकाई । अथात््‌ दोनों 
के अनुकरण करके “वाग्सट-रसरल्नसमुच्चय” “बंगसेन” “भावषत्रकाश' 
“शाह्धर” आदि अन्ध बने । इसके बाद वैद्य लोग कुम्भकर्ण की निद्रा 
में सो गए। और ज्वरादिरोग तो जागते दी थे, ऐसे मौफे पर “डाक्तरी” 
ओर “यूनानी” की बन आई। तव आजकल के अनेक वेद्य लोग 
अपने शास्त्रीय क्रम को छोड़ कर “शैवी” “ब्राह्मी” “डाक्तरी” “यूनानी”? 
इत सबकी मिली-जुली चिकित्सा करने लगे । यदि अब भी ऐसा ही 
अन्धेर रहा और वेद्य छोग विलकुल परिश्रम छोड़ बैठे, तो कुछ दिन के 
चाद शास्न्‍्रीय चिकित्सा का शायद नाम भी न रहेगा । इसलिये थैदों 
से प्रार्थना है कि संसार के उपकाराथ अनेक ओऔपधियों का अनुभव 


करके निष्कपट भाव से ग्रन्थ वना और छपाकर ब्राह्म और शैवो 
चिकित्सा को उत्तेजन दें । 


न 
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इसी पग्यारहवें प्रइन का दूसरा उत्तर- 

अथवा यह निणेय भी आपसे, और मुझसे केसे हो सकता है ९ 
कि धन्वन्तरि, अश्विनीकुमार, चरकाचार्य्यों ने पारद के सस्कार अपनी 
लेखनी से कभी नहीं लिखे थे । क्योंकि आधुनिक बिद्वान्‌ भी बीस २ 
पचास २ ग्रन्थ लिख डालते हैं | जेसे मेरे गुरुजी स्वतन्त्रस्वतन्त्र महा- 
महोपाध्याय परिडत स्वामी श्रीराममिश्र शाझ्रीजी ने “्नेहपूर्ति” 
(तुय्येमीमांसा” आदि बीसो ग्रन्थ बना डाले । तथा मेरे छात्ररत्न योग- 
निए्ठ जैनाचार्य्य महाराज श्रीबुद्धिसागरसूरिजी ने “आत्प्रदीप” “समा- 
घिशवक' ज्ञानप्रदीप! आदि प्रन्थ बनाफ़र, पचास संख्या का भी अति- 
क्रमण कर दिया । तब क्या आप ऐसा निमश्चय कर सकते हैं ९ कि चर- 
कावाय्योदि महर्पियों ने केषघल चरकादि प्न्थों को बनाकर ही अपनी 
लेखनी फो विश्राम दे दिया था ९ कदाचित्‌ उन्हीं के लिखे हुए शाझ्रों, 
से उद्घृत करके अन्याचार्य्यों ने पारद्‌ विषयक भ्रन्थ बनाए हों ओर पीछे" 
वे मूलगन्थ लुप्त हो गए दो तो ९ प्रायः ऐसा होना सम्भव भी है । 
संसार की दशा विलक्षण है | जब वतंमान ग्रन्थों को ही बहुत से लोगः 
आद्रोपान्त नही देखते तो पुराने प्रन्यों की खोजखाज कौन करता है ९ 
देखिए वरततमानकालिक चरक सुभ्त्त प्रन्‍्धों में सुवर्णादि सभी धातुओं का 
शोधन मारण कई-कई प्रकार से लिखा है, जिसको में धातु शोधन 
सारण भ्रकरण में लिखूगा। उस विषय में आधुनिक कितने ही 
णज्ञ पूछ बेठते हैं कि धातुओं का शोधन मारण चरक, सुश्रुत में कहीं: 
भी नहीं लिखा इसका क्‍या कारण है ? फिर उन्हीं की जोड़ी के अन्य 
महाशय उत्तर देते हैं कि चरक सुश्रुवकार इस विषय को जानते ही नहीं 
थे। कोई कहते हैं उक्त महर्षि शोधन मारण की विधि लिखना भूछ गए । 
ओर तीसरे महाशय कहते हैं कि उत्तके समय मे महोग्रवीय वनस्पतियाँ 
परिचित प्रभाव थी, उनसे सब काम चल जाता था, इसलिये धातु 
शोधन मारण की अपेक्षा ही नहीं समझी गई, अतएव उक्त महर्षियों 
ने उस विषय को नहीं लिखा । बलिद्दारी है पूछने वालो की ओर उत्तर 
देने वालो की ! यह पहदी कद्दावत है कि-किसी परदेनशीन बूबू ने पूछा 
था क्‍यों जी ! चने का द्रख्त कितना बड़ा होता है? दूसरी बूबू ने' 
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उत्तर दिया कि पागल | तू इतना भी नहीं जानती १ अरे ! जितना 
चड़ा नीम का दरख्त द्वोता है, उतना ही बड़ा चने का भी होता है । 

मेरो बुद्धि से तो चरकादि महपियों ने पारद के सस्‍््कार भी 
अवश्य लिखे होंगे । परन्तु वे भन्थ हमारे ठुभोग्य-चश लुप्त दो गए 
हैं उन्हीं का उच्छिष्ट (महाप्रसाद) आजकल दिखाई पढ़ रहा है। 
क्योंकि विश्वामित्रादि अनेक मह्टर्पियों के नामाद्लित शास्त्रों में अद्याषि 
अनेक रस उपलब्ध होते हैं । उनसे अनुमान होता है कि तत्तन्मदृपिंवि- 
रचित सूलग्रन्थरत्नाकर से निकल कर वत्तत्त्थानों में बिखरे हुए ये 
रस रूपी रत्न हैं | देखिए यह पढ़गुणगन्धकजारिव सिन्दूररस विश्वा- 
मित्र के नाम से उपलब्ध दो रह्य दे--“/हिंगुलोत्थरसं भाग पद्भाग 
शुद्धगन्धके खल्वसध्ये विनिक्षिप्य कुमारीरससमर्दित काचकृप्यां विनि- 
क्षिप्प वालुकायन्त्रग पचेत्‌ । पाचयेत्‌ सप्तरात्राणि सिन्दूरं भवति ध्रुवम्‌। 
-चह्ममान्र अचुख्लीव सधुना लेहयेत्‌ पर॑ स्तम्मनं दण्डवृद्धिब्व वीयेबृद्धि 
वलान्विताम्‌ | करोति तेज पुष्टिथ्व सहामचगजेन्द्रवत्‌ । पण्ठत्वं वान्ध्य- 
रोग च नाशयेत्‌ सवरोगजित दिनसेक शतस्त्रीभी रमते तृप्तिवी्य्यवान्‌ 
निरन्तर मनोह्यासं रति: श्रेम्णा सनातनी शत्तानि पशथ्च पटक च॒ रोगाएां 
नाशयेद्भुवम्‌ नाम्ता पद्गुणगन्धो<्यं विश्वामित्रेण निर्मितः” 

पाठकबृुन्द ? इस लेख से क्‍या यह अनुमान नहीं होता ९ कि महपि 
विश्वामित्र रचित किसी अन्थ का यह अयोग है। क्या विश्वामित्रजी 
ने अपनी जिंदगी भर में इतना दी निवन्ध रचा था ९ इसके अतिरिक्त 
और भी अनेक मदर्षियों के सास से अनेक रख मिलते हैं| उससे साफ 
साहूम होता है कि अनेक महर्षियों के रचित हजारों प्रन्थ थे जिनको 
देख कर ये सब अन्य वनाए गए हैं। तथा “यूनानी? “डाक्टर? 
सभी चिकित्सा काण्ड उन्हीं मूल पन्थों के आधार से तिकला है । 


पठनोाचर- ४ 
अहमदाबाद से “विद्यकल्पतरु” नाम का एक उत्तम गुजराती 


मासिक पत्र निकलता है। वम्बड प्रान्त में यद्द पत्र बहुत असिद्ध है। 
इसके सम्पादक है श्रीयुक्त लटाशद्डर लीलाघरजी त्रिवेदी । 
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“पैय्यूकलपतरू” में भी हमारा रसायनसार लेख छप रहा है | उस 
पन्न में हमारे लेख पर जेंतपुर निवासी आयेवेद्य पं० मयाराम सुन्दरजी 
ने प्रश्न किए हैं । उनके प्रश्न च अपने उत्तर को हिन्दी-भाषा भाषी, 
अपने पाठकों को विदित करना उचित जान पढ़ता है । 


प्रश्न-- 
उनका प्रश्न यह था,- 


महाशय 'वेय्रकरपतरु! के तन्त्रीजी (सम्पादक) ! आपके मासिक 
पपन्न में बनारस के लेखक “रसायनशास्त्री” पंडित श्यामसुन्दराचार्य 
“रसायनसार” शीषेकलेख गतबर्ष के अंकों में ही से लिख रहे हैं । उन 
लेखो फे नवसाझु में “बुभुक्षितपारद की तीसरी परीक्षा” शीषेक लेख 
में “बुभुक्षितपारद सुवर्ण को खा जाता है, और वजन भी नहीं बढ़ता, 
तथा सखुबर्ण पारद में छप्त दो जाता है” ऐसी सटष्टिविरुद्ध बात लिखी 
हैं, यह हमारी मण्डली के ध्यान में नहीं आती, इसलिये इस पत्र के 
लिखने की आवश्यकना हुई है । 

यह लेखक वघिद्वान्‌ पंडित अपने को “रसायनशाश्ली” ऐसी 
पदवी लिखते हैं। क्या यह पद्वी उनको सरकार ने दी है ९ या 
आधुनिक वैद्वशाल्तियों की तरद्द अपने घर से ही धारण कर ली 
है ९ यह हम कुछ जानते नहीं हैं। यदि वह कालेज में विद्या का 
अभ्यास करके पदाथविज्ञान और केमिस्टरी सीखे होते तो ऐसी 
गप्प नहीं हकते। “नासतो विद्यते भावों नाभावों विय्तेसत.? 
और उन्होंने यह भी बताया है कि 'मेरी जिन्दगी में वी मेरे लेख पर 
चचो फरना चाहिये, मेरे मरने के बाद किसी को आक्तेप करना उचित 
नहीं है ।” इसी लिये हम लिखते हें कि यदि उनका लिखना सत्य है 
-तो उनको अपनी सत्यता का परिचय देना चाहिये कि कालेज में 
अभ्यास करके रसायनशास्र में प्रथम नम्बर प्राप्त किए हुए किसी 
विद्वान्‌ रसायनशाज्ली डाक्टर के सम्मुख इस प्रयोग को कर दिखावें, 
कि पारद में सुबर्ण मिलने पर सुबर्ण का वजन न बढ़े । यदि इस प्रकार 
साबित नहीं कर सकें तो विद्वान छोग ऐसी पदार्थविद्या से विरुद्ध बात 
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को नहीं मान सकते, भले ही दुल्दा की माता अपने पुत्र में ३२ गुण 
बताया करे | इस पारद से “आसन्नरुत्यु का भी पराजय हो जाता है।” 
ऐसा भी पं० श्यामसुन्दराचार्य कहते हैं । तो ऐसी अजरासर चस्धतु 
सिद्ध करने वाले उक्त पडितजी को अपने जीने में क्या सन्देह करना 
चाहिए ? हमारे प्रसिद्ध वैद्य “कह्टमट्टजी” तथा “बाबाभाई” तो 
अपनी अपनी आयुष्यप्रमाण खर्गस्थ हो गए | वे छोग आयवैद्यक- 
शास््र प्रमाण पारदविधि भी जानते थे तथापि ऐसा कहीं नहीं लिखा 
कि आसन्नमृत्यु का जय हो जाता है | अस्तु | आजकल भेड़चाल में 
जितना संष्टिविरद्ध वोछा जाय उतना ही थोडा है । परन्तु हमारे ज्ञान 
से दो धातु (पारद, सुवर्ण) अपनी सत्ता और तौल में अनादिकाल से 
अनाशवाब्‌ (यथावस्थित) हैं, ऐसी आधुनिक सत्यसिद्ध विद्या कहती 
है, उसके सामने ऐसी गणप्प का निवोह नहीं हो सकता । 
इस हमारे लेख के लिए 'विद्यकल्पतरु” के तन्त्रीजो भी अपना' 
यथार्थ मत लिखने की मेहरवानीं करेंगे, ऐसी आशा है । 
आयवेद्य मयाराम सुन्दरजी, जेंतपुर + 
जत्तर- ॥॒ ४ 
ऊपर के प्रश्न का हमने यह उत्तर दिया था-- पारद सुवर्ण को 
खा जाय और वजन नही बढ़े, इसको आप सृष्टिविरुद्ध मानते हैं । 
परन्तु जिस प्रकार एक सन लकड़ी जलाने से जो आधघ सेर सात्र भस्स 
रद्द जाती द और सब वजन नष्ट दो जाता है, इसको आप सृष्टिविरुद्ध 
नहीं मानते, इसी प्रकार चुझुक्षितपारद की जठराग्नि से सर्च सुचर्ण 
का वजन नष्ट द्वो जाना भी आपको सृष्टिविरुद्ध नहीं मानना चाहिये । 
हमने तो खुवर्ण को ही पारद में जी्ण करना लिखा है । शास्बकार तो 
हीरे को भी जीण करना वता रहे हैं और जीणसुबर्ण की अपेज्ञा हीरा' 
जीणे होने पर उस पारद में कितना भारी गुण लिख रहे हैं । देखिए-- 
अजारयन्त. पविहेमगन्धान्‌ वाज्छन्ति सूतात्फलमप्युदारम्‌ | 
अलुप्तक्षेत्रादपि शस्यजात ऋकृषीवलास्ते मिषजश्व मन्दा, | हेम्नि जीर्ण 
सहस्रकगुणशसद् प्रदायक: वज्जादिजीणसूत्तस्य गुणान्‌ वेत्ति खय॑ शिवः”, * 


रसायनसार । १७७ 


अथोत--जो कृषक खेत में बीज न बोकर उत्तम खेती की इच्छा 
करते हैं वे बढ़े मूर्ख हैं। उन्हीं की तरह वे वैद भी मद्दामूखे हैं. जो 
पारद में हीरा, सुबरण, गन्धक, जीर्ण न करके उस पारद्‌ से बड़ी भारी 
सिद्धि चाहते हैं । गन्धकजारण की अपेक्षा सुवणंजारण से सहस्राधिक 
गुण होता है। और हीरा को जीण करने पर तो पारद्‌ के गुण शिव- 
जी महाराज ही कह सकते हैं, मनुष्य की तो ऐसी शक्ति नहीं । 
महाशय | सुवर्शजारण से ही आप इतने घबरा उठे हैं, जो कद्ाचित्त्‌ 
मैंने वज्ञजारण विधि लिखी होती तो शायद आप डडा लेकर खड़े हो 
जाते ? परन्तु वह मेरा अनुभूत विषय नहीं था इसलिये नहीं लिखा । 
आपने लिखा है कि किसी डाक्टर के समक्ष सिद्ध कर बतावें । इस 
का उत्तर यह है कि-हमारे लिए तो आपही डाक्टर हैं। अत' 
हमारे लेखानुसार अपने घर में क्रिया करना आप शुरू करदें । जब 
आपसे वबुभुक्षित नह्टीं हो सके तो जिस प्रकार हमारी रसायनशाला में 
सिन्ध हैदराबाद, सद्रास आदि शहरो के विद्वान्‌ सीखने को आ रहे हैं 
ओर कितने ही सीख कर चले गए हैं, उसी प्रकार आपसे भी प्रार्थना 
है कि आप भी इस रसायनशाला को अलडकुत करके, बुसुक्षित 
पारद करके, सुवर्णमरास अपने समक्त देकर देख लें । परिश्रम करना 
और खच करना आपके हाथ है । क्रिया बतलाने का जिम्मा मे लेता हूँ । 
जो आपने मेरी “रसायनशासत्री” पदवी के विषय मे पूछा, 
उसका उत्तर यह है कि--थह विद्वानो की कृपा का फल है। भारतवर्ष 
में विद्नो को जितनी पदवी दो जाती हैं, उनको ब्राह्मण छोग ही 
दिया करते हैं । माननीय सरकार भी विद्वान ब्राह्मणों की सम्मति से 
हो “महामद्दोपाष्याय” “न्यायरत्न” “वेद्यरत्न” "विद्यासूषण” आदि 
* पद्वियों को देती है, और अनादिकाल से आजतक स्वेसार का 
भार ज्ाह्मणो के ही मस्तक पर चला आया है । इस क्रमानुसार उन 
की तरफ से जैसे और अनेकानेक पद्वियाँ मुझे; मिली हैं, तेसे 
“रसायनशासत्री? पदवी भी मिली हुई है । आप भी ज्राह्मण हैं । 
यहां आकर देख ले । यदि “रसायनशास्त्री” पद्वी का निवाद्द होता 
हो, तो आप भी एक और पदवी देजावें, नहीं तो इस पद्वी की 
१२ 
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भांठा भी आपके ही गले में डाल दूँगा । पदवी पर मेरी दृष्टि नहीं 

है । किसी प्रकार भारतत्रष की सेवा होनी चाहिए । 

आपने यह भी लिखा है. कि--कालेज में अभ्यास करके पदार्थ- 
विज्ञान और केमिस्टरी सीखे होते तो ऐसी गण्प नहीं हाँकते । इसका 
उत्तर यह है कि-न्याय, व्याकरण, साहित्यादि अनेक शास्त्राभ्यास करके 
पञञात यूनीवसिटी तथा बद्नाल यूनीवर्सिटी में मैं दत्तपरीक्ष हूँ। परन्तु 
कालेज को केमिस्टरी नहीं पढ़ी है । किन्तु मगवान्‌ शह्कर, विद्यामित्र, 
पराशर, अभिवेशादि महर्षियों की निकाली हुई केमिस्टरी पढ़कर 
अनुभूत की है। अत. उन महर्षियों के सिद्धांत का कोई मनुष्य गप्प सिद्ध 
कर देगा तो मेरी भी गप्प सिद्ध हो सकेगी । हमारी रसायनशाला में 
उक्त महर्षियों के वाक्यों को पुरस्सर करके पव्लिक के सामने क्रिया 
की जाती है । इसलिये अविन्त्यशक्तिक परमात्मा की छकृपा हुई तो 
कतिपय वर्ष में सैकड़ों विद्वान तेयार हो जायेगे । तब किसी को शक्ल 
करने का अवकाश ही न रहेगा । 

आपने यह भी लिखा है कि--“जब पडितजी ऐसी अजरामर 
वस्तु सिद्ध कर सकते हैं, तो अपने जीने में क्‍या शक्का है ९”? इसका 
उत्तर यह है कि--“नास्त्यौषध पारद्सन्तरेण ह्ासन्नस्ृत्युनपि चोद्ध- 
रेयत्‌” इस लेखानुसार आपको सूचना देता हूँ, कि जिन रोगियों के 
बचने की आशा नहीं है, उनको हमारे लेखानुसार सिद्ध “चन्द्रोदय' 
दो-दो रत्ती १०---१५ मिनट के अन्तर से दी जायगी तो प्रति 
सैकड़ा ९० मनुष्य अवश्य बचेंगे, कोई वैध करके देखले। 

यद्यपि इस विपय में मेरे पास बहुत दृष्टान्त हैं, परन्तु तात्कालिक 
इृष्टान्त यह है-हाल में में रणून गया था। घह्ाँ स्यून वासी सेठ ठाकरसी 
लछखमचन्द सेक्रेटरी 'जिनशाला? के छ महीने के पुत्र को आध्मान 
हुआ था। वह बालक ऐसी दशा में था कि भनेक बेच, डाक्टर छोड़ 
गए थे । परन्तु भगवान्‌ शद्टूर के प्रताप से एकरत्ती मात्र 'चन्द्रोद्‌य 
मधु के साथ देने से उस बालक के प्राण बचे । इसका मानपत्र श्री 
सघ फी तरफ़ से सिला हुआ मेरे पास है। बेशक शात््रकारों फे तो 
यही रठ्वार हे कि “एकोसौ रसराज: शरीस्मजरामर॑ कुरुते” और 
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चिकित्साकारड चरक मे भगवान्‌ पतञलि के “चैखानसा वालखिल्या- 
स्तथा चान्ये तपोधना. । रसायनपिद्‌ं प्राश्य बभूचुरमितायुप:” ( यहाँ 
से लेकर ) “अभयामलकीयेस्मिन्‌ पडयोगाः परिकीत्तिता: । रसायनानां 
सिद्धानामायुर्यरलुक्‍तेते” ( यहांतक ) वाक्य हैं | परन्तु कलि के प्रभाव 
से औपधियों मे उतना चीये नहीं रहा, कुछ वैद्यो की भी परिश्रम के 
विपय में शिथिलता है। जैसा कि वाग्सट लिखते हैं;--- 

“युगप्रभावायदि चौपधीनां क्रियासु शक्ति:परिकल्प्यतेडस्पा आयुन- 
वलानामपि सा तथेति तस्मान्निपेग्याणि रसायनानि” ॥ 

आपने यह भी लिखा है. कि--सत्यविद्या के सामने गप्प का 
'निवोद नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि--जिस प्रकार आप डाक्टरी 
विद्या फो सत्य मानते हैं, उसी प्रकार हम सहर्षियों के वचर्नों को भी 
सत्य मानते हैं । यदि आपकी शह्का स्वर्ग, नरकादि अदृष्ट विषयो पर 
होती तो मुकफो अनुमानादि प्रयोग द्वारा आपके समझाने में विशेष 
यत्व करना पड़ता । परन्तु बड़े हप की बात है कि पत्यक्षसिद्धबेद्यक- 
शासत्र विषयक आपकी शद्भा है । इसका उत्तर में हुर समय दे सकता हूँ। 

आपने यह भी लिखा है कि--“दो घातु, (पारद, सुबरण) अपनी 
सत्ता और तौल में अनादिकाल से '्नाशवान्‌ हैं, ऐसा आधुनिक 
सत्यविया कहती है” । मेरी बुद्धि से तो ऐसी कोई विद्या न होगी जो 
ऐसा कहती हो यदि ऐसा कोई विद्या कहती भी हो तो उसको मिथ्या 
समझना चाहिए | क्योकि पारद सुवर्णादि की भस्मविधि वैय, डाक्टर, 
हकीम सभी जानते हैं । में भी यथासस्भव भस्मविधि लिखूँगा। जिस 
सुवर्णभस्म को लेकर आप बाजार में बेचना चाहेंगे तो भूषण बनाने 
वाले १ तोले का १) रुपया भी नहीं दे सकेंगे । तब आपको स्वयं ज्ञात दो 
जायगा कि सुच्र॒ण अपनी सत्ता में रहा कि नही। 

आपने यह जो लिखा कि-मण्डूसट्ट, बावाभाई आये शास््रप्रमाण पारद 
विधि भी जानते थे तो भी अपनी आयुध्यप्रमाण ही स्वर्गस्थ हो गए, और 
उन्होंने कहदी नही लिखा कि आसन्न मृत्यु का जय होता है। इसका उत्तर 
यह है कि---जो नियतकाल आयु है उसका तो कोई निवारण नहीं कर 
“सकता; किन्तु रोगादि कारणों से जो आगन्तुक मृत्यु है उसका जय अवश्य 
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होता है। मण्डूभट्ट, बाबाभाई नियवायुष्य भोगकर स्वर्गस्थ हुए । यही 
शांस्र सिद्धान्त है, हमने भी तो यही माना है । आप भी समझ लें | फिर 
भी आपकी शक्ल होगी तो दम बैठे दी हैं । मण्ड्ूभट्ट, बाबाभाई यदि 
रसायनशाश्न जानते छोंगे तो जरूर दमारा उनका सिद्धान्त एक होगा । 

पण्डित मयारामजी से जो इस विषय सें सम्पादक सद्दाशय रा. 
रा ( ५० जठाशइर लीलाधरजी ) की सम्मृति माँगी थी, उसके उत्तर 
में उनने उनका पक्षपात करते हुए भी लिखा था कि, भाई मयाराम 
सुन्दरजी के कड़क-चचोपन्न का उत्तर प० श्यामसुन्दराचायेजी ने 
जो शान्तिपूर्वक दिया है वह हम लोगों को अनुकरणीय है, परन्तु 
मेरा तो यह सिद्धान्त है कि असभ्यता का व्यवद्दर किसी के साथ भी 
नदी फरना चाहिए । हर 

प्रश्नोस्तर-- 

कांगड़ा ( पक्ञाब ) के वैद्य प. विद्याधरजी शमो १० जून के 
श्रीवेड्डटेश्वरसमाचार में जो पूछते हैं उसका उत्तर क्रमश' दिया जाता है । 

आप लिखते हैं कि--“अनेक धातु दोष दूर करने को स्वेदन सर्दन 
किए जाते हैं उससे पारद शुद्ध द्ोता है, बुझुक्षित नहीं ।” 

इसका उत्तर यह है कि-“नागो रद्ोमलोवहिश्वाभ्वल्यच विष गिरि'। 
असञ्याभिमंदादोषा निसगोत्‌ पारदे स्थिता ” इत्यादि प्रमाण से श्रीमान्‌ ने 
पारद्‌ में दोष सममे हैं, वही तो शास्र्रमाण “रक्तेष्टठआ निशाधूम- 
सारोणोभस्मचूरकैःजम्बीरद्रवसयुक्तैमुहरर्मरयों दिनन्नयम्‌ । द्मिक वापि 
सूत स्यान्मदनान्निमेलः परम” इत्यादि सिद्धमत, पारद्‌ की शुद्धि कद 
रहा है । तथा “विपोपविषकेमंय श्रत्येक दिनसप्तकम्‌ । सुख व जायते 
तस्य बर्ल धहिम्व जायते” इत्यादि, अनेक प्रकार पारद को बुभुक्षित करना 
वतला रद्द है फिर शट्टा होने का अवसर नहीं है। जो आपसे लिखा 
कि “पारद्‌ का बुसुक्षित होना सम्श्रमदायक दी नही किन्तु अनिश्चित् 
है । सो आपका कहना ठीक है। जबतक क्रिया इस्तगत नहीं होती, 
तबतक सभी को अनिमश्चित रहती है। पहले में मी वुझुक्ञाविधि को 
अतिश्चितप्राय मानता था । परन्तु हमारे लेखानुसार यदि आप करेंगे 
तो आपको भी अवश्य निश्चित हो जायगी | कारण कि इसने स्वय 
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अनुभव करके छपाई है । हमने तीन प्रकार से पारदबुभुक्षाविधि लिखी 
है । जो आपको सुगम पढ़े वही करें| बुभुक्षितपारद्‌ की यह असलो 
पहचान है कि “गालनेरूष्वपातैश्वेत्तण नायाति हृकूपथम्‌। मूलमा्त च 
यत्रास्ते जानीयाचं चुसुन्षितम”” आपसे लिखा कि “सब तरह की धातु 
पारद में लीन हो जाती हैं, जिनके दोष दूर करने को स्वेदन मद्नादि 
सस्कार किए जाते हैं” इसमें आपको ऐसा समझना चाहिए, कि जो खनिज 
पारद्‌ होता है, उसमे प्रथम से ही नागादि धातु छीन रहती हैं, उसकी 
शुद्धि फे लिये संस्कार क्रिया जाता है। परन्ठु पारद को वुभुक्तित 
करके, तथा नागादि धातुओं को शुद्ध करके, यदि पारद्‌ मे लीन की 
जाँय, तब कुछ दोष नहीं है । किन्तु जिस प्रकार पारद्‌ अछ्ृत स्वरूप हो 
जाता है उसी प्रकार नागादि सब धातु भी अम्ृतस्वरूप हो जाती हैं, 
जेसा कि वाग्भट लिखते हैं कि--“अम्ृतत्वं हि. भजन्ते हस्मूर्तों 
योगिनो यथा लीना' । तदवत्कवलितगगने रसरांजे हेमलोहाया:” । शाश्र 
में लयक्रम ऐसा लिखा है--'काष्ठीषष्यो नागे, नागो बच्चे, 5थ वद्धमपि 
शर्ते, शुर्व॑ तारे, तारं कनफ्के, कमक व लोयते सूते” । 
आपने पछा कि-जो अन्तघूम षड्गुण गन्धकजारण से पारद 
बुभुक्षित हुआ है उसकी परीक्षा क्या है १ उसका उत्तर यह है कि- 
इसके विषय मे हमको बहुत लिखना है, यह पारद की “मूच्छित' 
संज्ञा है अतः अन्तधूम चन्द्रोदय प्रकरण में लिखेंगे। 
प्रोफेसर विद्यावाचस्पति रसकेसरी जयम्बकगुरुनाथ काले महाशय 
के १४ प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न था कि पारद्‌ की “बुभुक्षा” और 
“प्रबलशक्ति” एक ही चीज है, पए्थक नही। इसका उत्तर मेंने यह दिया 
था कि-जसे हमको प्रथम बुभुक्षा (भोक्तमिच्छा ) होती है, बाद ग्रास- 
अहण, फिर ग्रास की जीणेता, उसके।पीछे प्रबछुशक्ति होती है । इस 
ऋमानुसार बुझुक्षाप्रयुक्त प्रबल्शक्ति अथोत्‌ प्रबढशक्ति के प्रति बुझुक्षा 
परम्परा कारण है । परन्तु आप बुझुक्षा और प्रशलशक्ति को एक दी 
सममते हैं। कोन उत्तर युक्त है और कौन अयुक्त है इसको पाठकगण ही 
समझ लें । परन्तु "पारद्‌ की प्रबलशक्ति बुझुक्षा ही है” यह कहकर 
भी इसी दूसरी पंक्ति मे आपने लिखा है कि “बुअुच्षाबद्धि से स्वण, 


क्र 
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अश्रक, हीरादि जीण द्वोंगे” इस वाक्य में भी “से” यह पश्चमी पिभक्ति 
बुभुक्षा को प्रवल्लशक्ति के प्रति कारण चतला रही है। ध्यान करके 
देखिए ! यद्यपि कार्य में कारण का आरोप करके “प्रवलशक्ति बुदझ्नत्षा 
ही है” यह गौण प्रयोग हो सकता दै, परंतु कार्य कारण के भेद 
विचारावसर में ऐसे उत्तर ग्राह्म नहीं हो सकते । 

आपने यह भी लिख डाला है कि--“गन्घधकजारण से बुअ्ञ॒क्षा की 
विशेष बृद्धि दो जाती है, सुवर्ण बगैर जैसे-जैसे ज्यादा जीण होंगे उत्तर्न 
ही चुझुक्षा बढ़दी जावेगी ।? अत विषादि में मदन और क्षाराम्ल मे 
स्वेदन से चुझ्ुक्ञा होती है ऐसा ही शास्त्र फद्दता हूँ और ऐसा ही मेरा भ॑ 
अनुभव है । यदि गन्धकजारण से ही बुसुक्षाइद्धि हो तो, हिह्लुल्न से 
जव पारा निकाल लिया, उसमें गन्धकजारण भी कर लिया “रससिः 
न्दूर? वनकर तेयार हुआ । अब इसमें स्वरणग्रास क्‍यों नहीं दिया जात 
है ? क्‍योंकि आपने गन्धकजारण से ही तो वबुझुत्ञा मानी है १ यदि 
रससिन्दूर में ही स्वर्ण दे सकते हो तो पावभर रससिन्दूर में मने 
सुबर्ण पच जाना चाहिए । 


प्रदनोत्तर- 


ता० २१३१ २। १२ के श्रीवेड्टटेश्वरसमाचार में कागढ़े फे ५६ 
विद्याघरजी ने छुछ प्रश्न किए हैं | उनका उत्तर यह है-- 

जब हमने यद्द लिखा था क्वि-“बुम्ुक्षितपारद्‌ में सुबर्ण का वजन 
नहीं वढ़ता” उसपर उक्त पण्डितजी ने “रसायनमूछ” शीर्पक से लिख 
था कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परन्तु खुशी की वात है कि 
२३।२१। १२ के श्रीवेइ्टटेशरसमाचार छासठवीं पक्ति में छिखा 
है कि--“हीरा आदि इन्द्र मेलापक से जीर्ण होता है, परब्च तोर नहीं 
चढ़ता | यह मेरा अलुभूत है, क्‍योंकि में स्वय १६ सस्कार कर चुका 
हूँ” । अच्छी वात है । भूछ भटककर भी जो मलुष्य घर भा पहुँचे तो 
भी अच्छी वात है। प्रोफेसर 5यम्वकगुरुनाथ काले महाशय के चित्त में 
अभीतक यह बात नहीं आई हैं कि वजन नहीं बढ़ता । अस्तु, सश्ची 
वात देश सच्ची ही रहेगी । 


है 


हो 
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अब पं० विद्याधरजी का ओर सेरा इतना द्वी मतद्ेध रहा कि ये 
पाँचबार प्रास देना मानते हैं.। मेंने एकंबार ही 'चतुथयौशप्रास देकर 
लिख दिया था कि “गालितो गुलिकाशेपः स्वेयो मद्य: पुनः पुनः” अर्थात्‌ 
कपड़े में छानकर देखले । यदि कपड़े में गोली (झुबण ) बचे तो 
फिर स्वेदन मर्देन करे। फिर डमरूयन्त्र से परीक्षा करले व तोलकर भी 
देखले । जहांतक मूल मान (केवल पारद्‌ का वजन) रहे तब जीणग्रास 
बुभुक्षित समझे “गालनेरूद्धेपातैश्वेत्‌ सवा नायाति दृकृपथम्‌ | मूल- 
मान च यत्रास्ते जनीयात्‌ तंबुभुक्तितम” और पांचश्रास देने पर भी पं० 
विद्याधरजी को भार बढ जाने से स्वेदन मदन करना ही पड़ता है, फिर 
नह बात क्‍या निकाछी ? पारद में तो जितनी बुआ॒क्षा होगी उत्तना 
ही श्रास जीणे होगा। जब आप १६ ससस्‍्कार कर चुके हैं और 
“अन्तधमविपाचित” रीति से शतवेधी, सहृस्तवेधी, फोटिवेधी आपको 
अनुभूत है, ओर यदि यह बात सच्ची है, तो क्यो नहीं प्रसिद्ध करते ९ 
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अनुभूत क्रियाओ को श्रसिद्ध करता हूँ। 
यदि आप जेसे विद्वान्‌ ऐसी उत्तम क्रियाओ को प्रसिद्ध करें, तो फिर 
भारतवप की भावचीन प्रतिष्ठा का आविभोव हो जायगा । आपने प्रतिज्ञा 
तो की है कि “पात्रपरीक्षा से हम दिखाया करा सकते हैं” मेरी 
बुद्धि से तो सभी पात्र हैं, जो अपात्र होंगे उनको बतलाने से भी 
विद्या नहीं आवेगी और यदि आ भी गई तो फलित नहीं होगी | फिर 
अपना चित्त क्‍यों सकुचित रखें ९ 

आपने यह जो लिखा कि “रसायनमूल याने क्रमपूर्वक विद्या 
जाने बिना नफे के बदले सुफसान या वृथा परिश्रम करफे पीछे पद्चा- 
ताप करते हैं? इत्यादि, सो भाई जी ! इसी लिए तो “रसायनसार” 
छपवाना शुरू किया है ताकि विद्वान्‌ लोग मेरे लेख को युक्तायुक्त 
विचार कर युक्त से फायदा उठावें अयुक्त 'को छोड़ दें, या मुमको 
सूचना दे दें । आपने प्रइन के अन्त मे लिखा है कि “सदोपो भस्मितो 
येन” इत्यादि, सो उसका अथथ यह है कि जो वेद्य पारद की शुद्धि नहीं 
करके और नागादि दोषों से दुष्ट पारद की मारणादि क्रिया करते हैं, वह 
चैद्य जब तक चन्द्र सूर्य रहेगे तव तक नरकवास करेंगे । परन्तु जिस 
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पारद की शुद्धि की गई है, उस पारद को शाख्रकार “दोपहीनो भवेदर 
न्रह्म” इत्यादि लेख मुद्रा से अकह्मा बता रहे हैं । उसकी निन्‍्दा करनेवाले 
को “यग्रनिन्द्ति सूतेन्द्र शम्भोस्तेज. परात्परमू । स पेन्नरक्षे धोरे 
यावत्कट्पविकत्पना” इस अन्थ से महापापी कह रहे हैं। और जो 
आपने लिज्ा कि “पारा गन्धक के पकाने से शिक्वरफ वनता है जिसको 
इतरजन भी तैयार क्रिया करते हैं” सो आपको सिन्दूररस तथा चन्द्रोदय 
विधि में विस्तार से माद्म होगा, जिसका सक्तेप यह है कि जो शक्ति 
हैजा, सन्निपात वगैरह घोर व्याधिहरण में चन्द्रोदयादि की है सो शिक्षरफ 
में नहीं है। यह जो मेंने लिखा था कि “गालितों गशुलिकाशेप'” 
अथात्‌ बुभुक्षित करके सुवर्शम्रास देकर घोटना चाहिए। पारद को 
फिर कपड़े में छानकर देखलें, जो गोलीसी शेष रहे ( सुबर्ण शेप रहे ) 
या “ऊध्वेपातनयन्त्रेस” अर्थात्‌ डमरूयन्त्र द्वारा स्वर्ण शेप रहे, तो 
स्वेदन सर्दन करके भ्रास को जीणे कर दे। यह भो क्रिया मेंने 
अपने मन से नही की थी, किन्तु देखिए । शासत्रक़ार स्व लिख रहे हैं, 
“अजीर्ण पातयेत्पिण्ड स्वेद्येन्मदेयेत्‌ तथा रसस्याम्लस्थ योगेन जीर्ण 
आस तु दापयेत्‌ । शूह्ति निर्मो रोगान्‌ मासे ग्रासे तु मर्दितः । मदे- 
चाख्य हि यतकर्म तत्सूते गुणकृद भवेत्‌ । तत. खल्वेन तप्तेन हमस्लेनो- 
त्थापयेद्रसम्‌ क्षारा मुखकरा. सर्वे सर्वे हम्ला: प्रवोधका ” अवौत्‌ यदि 
पारद्‌ का प्रास नहीं पचे, तो उमरुयन्त्र से उड़ाकर क्षारास्ल सें स्वेदल 
करे, वाद वचे हुए सुबर्ण को घोटे। इस प्रकार जब सुबर्ण जीर्ण हो जाय 
तव दूसरा प्रास दे । इस प्रकार प्रत्येक श्रास के समय मर्दित किया 
हुआ पारद निर्सेठ होकर विशेष कान्ति को घारण करता है। 
क्योंकि मर्दनाख्य संस्कार पारद में बहुत गुणकारी है । फिर अन्तिम 
अवशिष्ट ग्रास को पचाने के लिये अम्लवर्ग के साथ तप्तखल्व में घोट 
कर डमस्यन्त्र सें उड़ाले। स्वेदन में सम्पूर्ण क्षार, (गो मृत्रादि ) 
सम्पूर्ण अम्ल ( नीवू आदि ) पारद में घातु श्रसने की शक्ति पैदा 
करते हैं. तथा बुभुक्षा को जयाते हैं । जैसा कि इसी युक्ति का अनु- 
करण करके आजकल उघुद्धिमान्‌ वेद्य किया करते हैं, कि जिध 
मनुष्य को भूख नहीं लगती, और इुछ खाया हुआ अन्न नहीं पचता, 
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शरीर में पीड़ा रहती है, हस्त, पाद शिथिछू पड़ गए हैं, वृद्धावस्था 
है, ऐसे रोगी को प्रातःकाल तीन मासे “सूर्यप्रभावटी” देते हैं 
उससे तीन चार दस्त हो जाते हैं, तो अजीणे सी निकल जाता है, 
ओर भूख खूब छगती है । फिर दो घण्टे तक विषगर्भ तेल की 
मालिश कराते हैं जिससे वायु शान्त हो जाता है । बाद मिष्टादि पदार्थ 
सेवन कराते ह, ओर सायंकाल को चनद्रोदय देते है, जिससे दिनो 
दिन ताकत बढ़ती है, और शरीर मजबूत द्ोता है। बस इसी प्रकार 
पारद्‌ का अजीण दूर करने को ऊध्वपातन, स्वेदून, सदन ( सालिश ) 
होती है । तथा भूख जगाने को गोमूत्र, नीबूका रस, कांजी पगैरद 
में स्वेदन होता है । और ताकत बढ़ाने को स्वशंम्रास देते हैं । 
आपने यह भी एक शह्ल लिखी हे कि “शासतत्रीजी ने 'यावद्दि- 
नानि देवेशि !” इसका फलादेश सर्वेन्न ग्रहण किया है सो किस तरह 
हो सकता है ९१? इसका उत्तर दृश्य तो है नहीं जो आपको प्रत्यक्ष 
करके दिखा दूँ । मैं युक्ति लिखता हूँ सुनिए ! शिवजी महाराज 
कहते हैं कि हे पावेती ! जो वैद्य जितने दिन तक पारद को अप्रि पर 
स्थापित करते हैं, वे वैथ उतने हजार घर्ष तक शिवलोक में पूजित 
होते हैं। इस घचन को यथार्थ सममने के लिए यहद्द युक्ति है कि 
“ययद्विभूतिमत्सत््तम” इत्यादि भगवद्दाक्य से यह निमश्वित है कि 
जितनो वस्तु संसार सें विभूति वाली है, सर्व भगवान्‌ की अश कला 
हैं । उसमें भी तारतम्य यह है कि जिसमें अधिक शक्ति है वो भगवान्‌ 
की अधिक कला समझो जाती है । जैसे-पिपीलिका, चिड़िया, तोता, 
मैना, बकरी, भेंस, गौ, चाण्डाल, शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेद्पाठी, 
त्रद्यवेत्ता, शास्त्रोक्त, कल्लावतार तक क्रम से उत्तरोत्तर ज्ञान, शक्ति, 
उपकारत्व, अधिकाधिक होने से इश्वरीय विभूति अधिक सानी जाती 
है । इस लिए इसकी इिसा, निरादर, निन्दादि यथा सम्भव करने 
से उत्तरोत्तर अधिक पाप है। ओर प्राणरक्षा, सन्तोषोत्पादन, स्तुति 
फरने से अधिकाधिक पुण्य होता है । 
यदि कोई विद्वान्‌ अपने उपदेशादि द्वारा गिरी हुई अवस्था वाले को 
उत्कृष्ट बना दे, तो इस विद्वान को न्याय प्राप्त अधिक पुण्य होता है । 
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तथा वह विद्वान चाण्डाल को उपदेशादि द्वारा जन्सान्तर में यदि ऋद्यावेत्ता 


बना दे तो वह विद्वान्‌ असदाचरण सम्पन्न होने पर भी अधम जाति का 
दर्शन वो दूर रहा, लाखों वर्ष स्वगेराज्य करता है, और जन्मान्तर 
में उसी भारी पुण्य के प्रताप से ( त्ह्मवेत्ता वनाने से ) ज्ञानपूर्वंक भक्ति 
प्राप्त करता है। यहाँ तक कद्दना अत्युक्ति नहीं है । यह शास्त्रोक्त 
बात है। इस विपय में स्वयं महादुष्टाचरण द्वोने पर भी महात्मा 
हरिभक्त प्रह्माद के जन्मदाता होने ह्वी के कारण हिरएयकशिपु आदि 
सद्गति को प्राप्त होने वाले अनेकानेक दृष्टान्त हैं । 
प्रकरण में यह सिद्ध हुआ कि जो अनन्तशक्ति को धारण करनेवाला 
पारद उस दुदंशा में पडा था कि जिसके मारने से तथा भक्षण से वैद्य 
तथा रोगी को झनेकानथ्थ प्राप्ति शाश्षकारों ने लिखी थी। उस दुष्ट पारद्‌ 
को जिस वैद्य ने शुद्ध करके अम्रतरूप बनाया, जिसका प्रभाव तिस्थायुपः 
पुण्यतमो वेदों वेद॒विदा मतः” इत्यादि प्रशसा प्रशसित्र चरक सुश्रुतादि 
स्वोयुवेद से भी अत्युल्कूट कर दिया। कारण कि ,चरक सुश्रुतोक्त 
ओषध तो साध्य रोग में दी दी जावी है और शुद्ध पारद तो असाध्य 
रोगों में भी दिया जाता है । उस वैद्य के पुएय का वर्णन कोन कर 
सकता है ९ जैसा कि “पारद की प्रधानता” शीर्षक लेख में में लिख 
चुफा हूँ. अप्येक नीरुज कृत्वा जन्तुयादशताहशम्‌ आयुर्वेदप्रसादेन 
कि न दचं भवेद्धुवि कपिलाकोटि दानाद्धियत्फल परिकीचितम्‌ तत्फर्ू 
कोटिगुणित सेकातुरचिकित्सया” इत्यादि, फिर विपोपविष सें मर्दन 
कर ऊरछपातन, अध-पातन, तिय्येक पावन जादि ज्यों-ज्यों क्रिया 
होती जाती है त्यो-त्यों दिनों दिन अधिक शुद्ध होता हुआ पारद, 
जिस वैद्य के उद्योग से अनेक महात्माओं का प्राणोद्धारकत्व शरीर- 
इृढ़ीकरणत्व, सुवर्णसिद्धि, मूचरी, ( पएथ्त्री में अरोध गमन ) खेचरी 
( आकाश गमन ) आदि अधिकाधिक शक्ति को धारण करता हुआ, 
इंश्वरीय अनन्त विभूतियों को धारण करता है, उस बैद्य को “याबद्दि 
नानिदेवेशि । वहिस्थो धार्यतेरसः तावद्वषेसहस्तारिप शिवलोके महीयते 
दिनमेक रसेन्द्रस्य योददाति हुताशनमू द्रवन्ति त्तस्य पापानि कुर्वन्नपि 
न लिप्यते? इस चचन से शिवकोक में पृजित कहना उपपत्ति सिद्ध 
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है । इसी प्रकार बुद्धिमाव्‌ को चाहिए कि शास्त्र के लेख फो इस 
प्रकार की युक्तियों से समन्धित कर ले। शासत्र की वात मन में न 
आवे तो मूँठी नहीं माने । शाझ् िकालजन्न मुनियों के वाक्य होने से 
निर्णीव विपयक हैं । 

जो आपने भूचरी, खेचरी, आदि क्रिया पूछी हैं वह क्रिया 
मेरी अनुभूत नहीं होने से प्रकाशित नहीं की गई । उन क्रियाओं 
को आप करना घाहते हों तो शासत्र विधि से समझ कर में लिख 
सकता हूँ | परन्तु और भी श्री भारतवर्ष के विद्वानों का मत लेकर 
सब लेख श्रीवेह्टूटेश्वरसमाचार मे प्रसिद्ध दो जाँय। उनमें जो 
जो लेख वजनदार समभे जाँय उन लेखों के अनुसार सब क्रिया 
करने का आरम्भ कर दिया जाय । यदि शिवजी की कृपा होगी तो 
कोई क्रिया सिद्ध हो जायगी | जो मनुष्य द्रव्य व्यय तथा परिश्रम के 
भय से कोई नवीन क्रिया नहीं करते किन्तु यह बाट देखते हैं कि 
बना बनाया सिद्ध काम हाथ पड़ जाय, उन लोगों के मसनोरथ हृदय में 
ही लीन हो जाते हैं । जो मनुष्य पुरुषाथोवल्मस्बन करके क्रियारम्भ 
करते हैं, वह उस क्रिया फे अलावे उसी में से और भी नवीन बात 
पैदा कर लेते हैं । जैसा कि बहुव्यय फरके मैंने एक रसायन क्रिया 
का साधारणारम्भ किया था, उसमे भी कितनी ही नवीन बातें पैदा 
हो गई जिनको ऋ्रमिक लेखों में प्रसिद्ध करूँगा । 

आपको यदि अपने बाकी १४ प्रश्नों की सफाई करनी हो तो 
उनको शुद्ध लिखकर तत्तदू श्रन्थों के नाम सहित श्रीवेद्गुटेश्वरसमाचार 
में प्रसिद्ध कर दीजिए। जिससे ऊत्तरदाता किसी विद्वान को ग्रन्थ 
खोजने में श्रम करना न पड़े । 


रसायनमूल । 


प्रश्नोत्तर- 
ता० १० जून १९१० के अझ्ू में कांगड़ा के विद्याधर शर्मा बे 
ने उपरिनिर्दिष्ट शीषक से कुछ प्रश्न का निवेदन किया है । बनारस के 
श्यामसुन्द्राचार्य मानते हैं कि “पारद्‌ में सुवर्ण जीणे होने से उसका 
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वौल न बढ़े” परन्तु विद्याधर शर्मों लिखते हैं कि “ऐसा तो 
कदापि नहीं हो सकता” । अहमदाबाद का गुजराती वैद्यकरपतरु 
और पूना की वैद्यकपत्रिका इस दोनों पत्र में मैंने रसहृदय श्न्थ के 
प्रमाण से सुबर्णजारणन्त पारद का वजन बढ़वा दी है यह सिद्ध | 
किया है। साराश--रसहृदय में जो आया है, उससे यह बात साफ 
मिल जाती है। जैसा-- 

समरसता यदि यातो, वस्थादुगलितोडधिकश्व॒ तुछनायाम्‌ । आसो 
द्वुतः स गर्भ दुत्वासौ जीय॑ते ज्षिप्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

अवबोध ५ वाँ। 

( १) भ्ास समरसख होना ( २ ) समरसत ग्रास के सहित्त पारद्‌ 
को वल्ल में से सम्पूर्ण गलित होना ( ३ ) और वौल सें वह पारद 
बढ़ना । इन तीन लक्षणों से आस पारद गे में दुत हुआ है ऐसा 
समझना । द्रुत होने पर वह शीघ्र ह्वी जारण पाता है। इस आयो मे 
गोविन्द भगवत्पादाचार्य ने द्रुतमआास का स्पष्ट ढक्षण कद्द दिया है; लोगों 
ने व्यर्थ वाद बढ़ाया है । 

विद्याधर शर्मा पूछते हैं कि अन्तथम-विपाचित-पडगुणगन्धक जी 
पारद्‌ की क्‍या परीक्षा है ९ ला 

जत्तर--- अन्तधूस विपाचितषड्गुणगन्धेन जारितः सूत. । स भवति 
सहस्वेधी तारे ताम्रे भुजज्ले च॑ 

इस विपय में फह्दना जरूर हे कि गन्धक जारण विधि को आजकल 
लोग जानते ही नहीं हैं, ऐसा माक्म पड़ता है ! पड़गुणगन्घकजारण 
का फल तो सहस्रवेधित्व है । कोई जानते हों तो मुझे जरूर लिखें । 

विद्याधर शर्मा के प्रश्न देखने का योग आज ही हमको भथाया है । 
इस वास्ते 5त्तर को इतनी देरी लगी। विद्याधर शर्मा ने जो चौदृह 
प्रश्न किए है उनका उत्तर देने को खतन्त्र ग्रन्थ लिखना जरूर है । इस 
विपय पर परमोत्क्ृष्ट प्रन्थ रसार्णव है । उसमें विद्याधर श्माजी के सब 
अश्तों का सविस्तर निरूपण है । वह अन्थ अभी कलकत्ता प्रो० अफुल- 

चन्द्र राय ने 3/0]0£7९०७ [770० अन्थमाला में ( बच्धाल फे एशिया- 
टिक सोसाइटी के माफंत ) अ्रक्ाशित किया है । रखाओ्व में चौददों 
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प्रश्नो के उत्तर सविस्तर वर्णित है । इस वास्ते इस पन्न से उन्तको फिर 
निरूपण करने की आवश्यकता नहीं । 


कुछ अन्य प्रश्न-- 


(१) पारद्‌ की प्रबल शक्ति और चुभुक्ता एकही है या नही ९ 

(२) बुभुक्षा गन्धक जारण से दोती है, या बुभुक्ञा दोने पर 
गन्धकजारण करना ९ 

(३) यदि पारद्‌ का वजन न बढ़े तो गन्धकादिक के एक, द्विं, त्रि, 
चतुः, पश्च, पडगुण जीणे हुए, ऐसे केसे समझना ९ 

(४) जन्धकजारण यदि कोई वैद्य गुरु परम्परा से जानते हों तो 
जरूर हमसे पतन्न व्यवहार करना चाहिये । 

वैद्य हयंबक गुरुनाथकाले, 
श्रीधू्तेपापेश्वर कायौलय, 
बम्बह पनवेल । 

उच्तर-भारतवण्ष के सभी वैद्यों को स्मरण होगा कि मेंने प्रतिज्ञा 
की थी कि “वुसुक्षित पारद में सुबणे का वजन नहीं बढ़ता है इस 
विषय में जिनको शट्टा करना हो, था भत्यक्ष देखना हो; वे अभी निर्णय 
करले, मेरे मरने के बाद फोई आक्तेप करेंगे, तो अच्छा नहीं है ।” 
इस प्रतिज्ञा को सुनकर लगभग ४० वेद्य मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे । 
उनमें से सयाराम सुन्दरजी भप्रश्नति सहाशयो ने तो अवाच्य शब्दों से 
भी मेरी खातिर की थी। जिसका उत्तर सेंने शान्ति-पूवक, विनचीत भाव 
से “अरवेड्ुटेश्वरसमाचार” “वैद्यकल्पतर” और “भारतजोवन” में 
प्रकाशित कर दिया था। मेरा यह अभिप्राय था कि हजार वेद्य विरुद्ध 
क्‍यों न पढ़ें, किन्तु जब उनको प्रत्यक्ष अनुभव दो जायगा, तो वे सब 
अवश्य सन्तुष्ट हो जायेंगे, और आयुर्वेद का प्रचार अच्छा होगा। देखिए ९ 

चीचण निवासी पेदयरत्न पं० पंढरीनाथ आत्माराम बावरे महा- 
शय ने णनेक प्रमाणों से भ्क्तूबर मास के “चैद्यकल्पतर” से सिद्ध 
किया है कि बुभुक्षित पारद्‌ में सुब्ण का वजन नहीं बढ़ता । पण्डित 
पंढरीनाथ जी ने अन्त सें यह भी लिखा है, कि बहुत से वेद्य स्वयं 
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अलुभव नहीं करके, श्यामसुन्दराचार्य-की तो क्या बात है, गोविन्द- 
मिक्षु जैसे महर्पियों के बचनों को भी गप्प कह कर उड़ाना चाहते 
हैं। ऐसा हमारा तो साहस नहीं होता है । अह्दा। आज हमको यह 
लिखने में घड़ा हप॑ होता है कि परमेश्वर ने श्राह्मण जाति को निम्स- 
न्देह विद्या और गुणमय परमाणुओं से बनाई है । 


२९ सितंबर के श्री वेह्वटेश्वरसमाचार में रसकेशरी विद्यावाच- 
स्पति प्रोफेसर, उयम्बक गुरुनाथ काले महाशय ने छुछ प्रश्न किए हैं । 
उनका उत्तर नीचे दिया जाता है.--- 


प्रश्न--ता० १० जून १९१० के अझ्ू में कागढ़े के विद्याधरशमों 
वैद्य ने “रसायनमूल” शीर्षक से कुछ श्रश्न श्यामसुन्दराचार्य के ऊपर 
किए हैं । आप कहते हैं कि 'बनारस के श्यामसुन्दराचाय मानते हैं, 
कि पारद में सुबर्ण जीर्ण होने से उसका तोल नहीं बढ़ता” परन्तु ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता । अहमदाबाद का गुजराती “िशकल्पतरु”? 
ओर पूना की मराठी “"वैद्यकपत्रिका” इन दोलों पत्रों में मेने “रस- 
हृदय” अन्थ के “समरसता यदि यातो वस्त्राह्नलिवोड्घिकश्व तुला- 
नायाम्‌ । श्रासो द्रुत सगर्मे दुत्वाउसौजीयते ह्िप्रमू।? इस आयो- 
चृच से सिद्ध फर दिया है कि पारद में वजन बढ़ता है | जैसे (१) मास 
समरस होना, (२) समरसग्रास के सहित पारद वस्त्र में सम्पूर्ण गलित 
होना और (३) तौल में उस पारद्‌ को चढ़ना । इन तीन लक्षणों से 
जानना चादिए कि प्रास पारद्‌ गर्भ में द्ुत हुआ है । द्रुत होने पर 
शीघ्र ही जारण पाता है । इस आयो में गोविन्द भगवस्पादाचार्य ने 
द्रुत आस का स्पष्ट लक्षण कह दिया है। छोगों ने व्यर्थ बाद 
बढ़ाया है । 

उत्तर--रसकेशरी प्रोफेसर महाशय जी ? इस श्लोकार्थ को आप 
सममे नहीं । आप स्वय कह्द चुके हैं कि “द्वुत होने पर शीघ्रही जारण 
पाता दे” वस ९ इसी अर्थ पर ध्यान दीजिए । यही वचन कह रहा है 
कि भार नद्ीीं बढ़ता । प्रन्थकार गोविन्द्मिक्षुक को यदि भार बढ़ना 
-अथथ इष्ठ होता तो “गल्नितोडघिकश्व तुछनायाम्‌” इस ठतीय क्रम तक 


रसायनसार । १९१ 





हो कह कर चुप होजाते “दुत्वाइसौ जीय॑ते ज्षिप्रम” कहने की क्‍या 
जरूरत थी ९ 

वजन नहीं बढ़ने का दूसरा प्रमाण निषण्टु रत्ताकर १ भाग घातु 
शोधन मारण प्रकरण पत्र ९४ सुवर्ण जारणविधि सें यह है:---- 

शन. सस्वेदयेद्‌ भूर्ज बद्ध्वा सम्पुटकालिकेः। भाण्डके निदिन 
सूत्त जीणेस्वण समुद्धरेत । अधिकस्तुलितग्ेत स्पात्पुनः स्वेच्यसमोविधि: । 

इस वचन को उद्धृत करके “वेद्यकल्पत्तरु” सें पण्डित पंढरीनाथ 
बाबरे महाशय ने प्रमाण दिया है। इससे तो बालक भी समझ सकता 
है कि पारद्‌ में म्रास का वजन नहीं बढ़ता। आप या कांगड़े के विद्या- 
धर शमो जी विना युक्ति शास्र और विना प्रमाण-अनुभवादि के 
मनमाना सिद्ध करने चलें, तो केसे माना जा सकता है । 

प्रदन---अन्तघूमविपाचितषड्गुणगन्धेन रख्कित: सूतः स 
भषति सहस्रवेधी तारे ताम्रे भुजदड्भो च |” इस विषय में यह कहना 
जरूर है कि गन्धकजारण आजकल कोई जानता ही नहीं, ऐसा 
भाल्म होता है, 

पड्गुण गन्धक जारण का फल तो सहस्रवेधित्त्त है कोई जानता 
'हो, तो मुझे जरूर लिखे । 

उत्तर--आपने यह किससे सुन लिया ? कि पड़गुणगन्धक 
जारण का फल सहस्रवेधित्त है। पड़गुणगन्धघक जारण की तो क्‍या बात 
है, चालीस गुण ग़न्धक जारण तक तो हम पहुँचे हैं। चहां तक तो 
वेधी पारद होता नहीं । पड्गुण गन्धक जारण तो हमारी रसायनशाला 
के विद्यार्थी कर लिया करते हैं। घौलाना, जिला भेरठ के लाला सधथुरा- 
प्रसाद जी बैश्य आअगरवाले तथा पंडित मथुराप्रसादुजी शर्मा, इन 
दोनों व्यक्तियों ने हमारी रसायनशाला में पघार कर १० घअहोराप्र 
की अखण्डाग्नि से पड्गुणगन्धक जारण किया था। भारतवर्ष में ऐसे 
हज़ार, पांच सौ वैद्य मिलेंगे जो कि बात-बात में षड्गुणगन्धकजारण 
कर लिया करते हैं। अभोतक भारत-भूमि बिद्धानो से शून्य नहीं 
हुई है । छः सात प्रकार से गन्धकजारण-विधि “श्री वेहटेशवरसमा- 
चार”? ओर “वेद्यकस्पतरु” में में भी प्रसिद्ध कर चुका हैँ, जिसको 
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देखकर कितने ही वैद्य सफल मनोरथ हुए हैं। जब रसायनसार 
पुस्तफाकार छपेगा तब आपकी सेवा मे भी भेजूंगा। उसमें ओर भी 
विस्तार के साथ यथा सम्भव सुगमता दिखाई जायगी। “अन्तधूंस 
विपाचित” रीति से मेने छ' महीने तक परिश्रम किया था ) ७ शीशियां 
फूटी, परन्तु परमेश्वर की कृपा से पीछे दो शीशी उत्तार ही ली । सददृख- 
चेघी पारद नही घना। किन्तु रोगनाशक और पुष्टिकत्तों बना। 
इस लिये में अपनी अल्पवबुद्धि से ऐसा सममता हूँ कि “पड़गुण गन्धेन 
रख्जित सूतः” ऐसा पाठ ठीक नहीं है, किन्तु “शत्तगुण गन्वेन रखित: 
सूत.” ऐसा पाठ होना चाहिए । 
प्रदनोत्त र- 

'जैतपुर' निवासी पंडित आयवेद्य मयाराम सुन्दरजी के प्रश्नों को 
और मेरे उत्तर को पाठकबृन्द गत पू्वाक्क॒ वैद्यकल्पतरु में पढ़ चुके हैं । 
उसी शब्द की पुष्टि में बहुत वैद्य 'गुजरात के मुक्के हैं, और उध्च शद्वा की 
हद यहातक पहुँची है कि 'विद्यकस्पतरुः के सम्पादक चैद्य जठाशक्वर 
लीछाघरजी तथा प्रोफेसर उयम्वक शुरुनाथ काले शोलापुरनिवासरी जैसे 
प्रसिद्ध लोग भी इसी आशझ्ढा को दृढ़ करते हैं, कि पारद को वुभुज्षित करने 
पर भी सुबर्ण का वजन जरूर बढ़ता है | इस विपय में प्राचीन आचायों 
के प्रन्थ की भी साक्षिता दे रहे हैं। 'वैद्यकल्पतरु के तन्त्री जटा- 
शक्कर लीलाघरजी ने बुझुक्षित पारद्‌ के विपय में मेरे साथ पत्र 
व्यवहार भी किया था, परन्तु उसका यथोचित उत्तर देने पर भी 
आपको सन्‍्तोष नहीं हुआ, इस लिये उनके सन्तोपाथे गुजरातो लेख 
तो भेज चुका हूँ। परन्तु यह विषय हमारे हिन्दी भापा-भाषी 
विद्वानों के कान में भी पड जाय इसलिये उचित सममा जाता 
है, कि अज्ञात रहस्य होगा, तो ज्ञात हो जायगा। यदि मेरी भूल 
होगी तो विद्वान्‌ छोग सुमे सूचना कर देंगे। गुजरात के विद्वान 
इतना तो सानने लग गए हैं कि पारद वुभुक्षिवभी होता है, ओर 
सुबर्ण को भी असता है। परन्तु सुबर्ण का वजन नहीं बढ़ता यह्‌ 
सष्टि विरुद्ध हे और शास्त्र विरुद्ध भी है। ऐसा वह लोग कहते हैं । 
जअस्तु | शास्तचचों जितनी हो उदना ही सार निकलेगा । 
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मैंने पारद बुआुक्षित करके सब का घन्द्रोदयादि रस बना लिया था, 
ओर हैजा सन्निपातादि भयडुर व्याधियों मे प्रत्यन्ष गुण देखा तो भेरा 
यह बिचार हुआ, कि ऐसे अपूब रस के बनाने की क्रिया सबके उपफाराथे 
प्रसिद्ध कर देनी चाहिए। इसलिए श्रीवेड्टूटेश्वरसमाचार, भारतजीवन, 
वेय्यकल्पतरु आदि अनेक प्रसिद्ध पत्रों में छुपाकर प्रकाशित करदी । 

उसके बाद श्रीयुक्त जटाशहछुर जी, 'वैद्यफलपतरुः के सम्पादक 
ने लिखा कि योग्य दाम लेकर, या मुफ्त, एक तोला बुभुक्षित 
पारद परीक्षार्थ भेजो । मेंने उत्तर दिया कि मेरे पास बुभुज्षित पारद नहीं 
रहा, जब होगा तब भेज सकूगा । इस प्रकार पत्न व्यवहार तो बेशक हुआ 
था, परन्तु रसायनशाला, पाठशाला और पशुशाल्ा व पाठनादि' 
कार्य से अवकाश नहीं मिला। इसके सिवाय घन्द्रोदयादि रख 
बहुत तैयार होने से फिर बुभुक्षित पारद करने की अत्यावश्यकता 
भी नहीं समझी गई, ओर पारद बुभुक्षित करना कुछ दिलगी 
भी नहीं था, इन्हीं फारणों से भाई जटाशकर जी के पास आज तक 
पारद्‌ नही भेजा गया; और अब भी मुझे! इतनी फुरसत नहीं है 
कि सब काम छोड़ कर आठ महीने परिश्रम कर पारद बुमुज्षित 
करेँ और तब उनके पास भेजूँ। परन्तु यह बात युक्ति सिद्ध 
है, कि सुबर्ण का वजन बुसुक्षित पारद की जठराप्रि से नष्ट 
हो जाता है । बुझुक्षित पारद में सुब्ण घोटा जाता है, उस समय 
मलस्थानापन्न 'खरल” में निःसार भष्म बचती है, और कुछ डमरूयन्त्र 
में भी परीक्षा करते समय, नीचे पाली छांडी में भस्म रहती है, इसको 
वैद्य घर में करफे, या हमारे पास परिश्रम करके देख ले । बिना निर्णय 
किए, झूठ-सच की व्यवस्था देनी ठीक नहीं । 

पारद्‌ में सुव्ण का वजन नहीं बढता | इस में यह थुक्ति है. कि 
यदि पारद्‌ भे सुबणं का वजन होता, तो डउसख्यन्त्र में उडाने से 
खुबर्ण अवश्य नीचे की हांडी में बचता । क्योंकि अप्मि के ताप से 
पारद्‌ तो ऊपर की हांडी में उड़ जायगा, और झुबर्ण तो उड़ने घाली 
चीज है नहीं, फिर पारद में वजन कहां से आया १ यदि नीचे की 
हांडी में सुवण बचेगा तो पारद कभी बुभुक्षित नहीं समझा जायगा । 

१३ 
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लोक में भी यह वात प्रसिद्ध है कि वुमुक्षित।मनुष्य भोजन करता है, 
तो अन्न पचना तभी समभा जाता है, जब कि भोजन, रस, रक्तादि धातु- 
रूप से परिणत हो जाता है, ओर मल्न-मूत्रादि का त्याग द्वो जाता है । 
इस लौकिक दृष्टान्च में मी जो भोजन का वजन बढ़ना मानोगे, वो 
जिस मनुष्य का शरीर दो मन कां है, और अपनी जिन्दगी में उससे 
वार सौ-मन अन्न खाया हो, तो सव सिलकर चार सौ दो सन का शरीर 
होना चाहिए । 
जिस प्रकार मनुष्य भोजन करते दी अन्न नहीं खा सकता किन्तु 
बारबार बुझुक्षित होकर अ्रतिदिन अन्न खाता है और मल मूत्र को त्यागता 
है, उसी प्रकार पारद भी बारबार बुसुक्षित होकर और स्वणे आस 
पाकर मल-मृत्र स्थानापन्न भस्म को त्याग कर एक सेर पारद्‌ एक मन 
सुबर्ण को भी खा जायगा, तो भी कभी वजन नहीं बढ़ सकता । 
वजन बढ़ने में कोई शास्त्र प्रमाण भी नहीं मिलता । यद्यपि फरवरी 
महीने के “वैद्य कस्पतरु” में प्रोफेसर ह्यम्बकगुरुनाथ फाले शोलापुर 
निवासी ने सुवर्ण के वजन बढ़ने में 'रसहृद्य” ग्रंथ का “समरसतां 
यदि यातो वस्चादू गलितो5घिकग्य तुलनायाम्‌ । प्ासो द्रुत समर्थ दुत्वा- 
घ्सौ जीय॑ते ज्षिप्रम” प्रमाण लिखकर बुझुक्षित पारद में सुबर्ण का 
धजन बढ़ता है । इसके साज्षी गोविन्द भिश्ल' हैं । यह सार निकाला 
है, परन्तु मेरी समझ में तो उक्त श्लोक का यह सार नहीं निकल 
सकता । इसलिए उसका अथ वचिद्दान्‌ बै्ों के जानने के लिए लिखना 
पढ़ता है । (समर्थ पारदे) मदन स्वेदनादि करने से सुव्णोदि प्रसन 
समथ पारद्‌ में ( प्रास' समरसतां यदि यातों बस्चाद्‌ गलितस्तुलनाया- 
सधिको भवति ) अथात्त्‌ सुबर्णादि प्रास मर्दन करने से इतना सूक्ष्म दो 
जाता है, कि पारद के परमाणुओं की सहश सूक्ष्म होकर वच्न में छन्र / 
जाता है, तो म्रास का वजन चढ़ता है। परन्तु ( असो द्वतो दुत्वा च 
ज्षिप्रजीयते ) अथोत्‌ द्रवता को श्राप्त द्वोता हुआ सम्पूर्ण आस द्वत 
होकर शीघ्र जीणे हो जाता दै। अरथोत््‌ वजन का लेश भी नहीं रददता । 
इस श्लोक में सुवर्ण जीणें होने के ६ क्रम दिखाए हैं । जैसे-- 
(१) मर्देन स्वेदन से पारद को समर्थ करना, (२) खबर को पारद में 
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घोटकर सूक्ष्म बनाना, (३) वस्त में सम्पूर्ण छानना, इस तीसरे क्रम 
तक तो सुबर्ण का वजन बढ़ता है। परन्तु (ुत” इस प्रयोग में 
अआदिकर्मणि क्त;, इस पाणिनीयसूत्र से प्रारम्भ अर्थ में क्त प्रत्यय कप्तो 
में दिखाया है (४) द्रवीभाव को प्राप्त द्ोता हुआ (०) सम्पूर्ण द्रत होकर 
(६) से ग्रास जीर्ण हो जाता है । अथोत्‌ बिलकुल वजन नहीं बढ़ता । 
इस श्छोक में “समर्थ” और “सगर्भे” दो प्रकार के पाठ मिलते हें. ॥ 

मनुष्य के अन्न आस के जीर्ण होने मे भी यही ६ क्रम हैं। जैसे-- 
(१) मन्दाप्ति पुरूप को स्नेह स्वेदनादि कर्म से भोजन करने मे समर्थ 
बनाना, (२) फिर वह ग्रास को दांतों से खूब बारीक (सूक्ष्म) करता है, 
(३) किर गले के द्वारा पेट मे उत्तारता है, यहां तक तो भोजन का 
भार बढ़ता है अरथात्‌ दो मन का मनुष्य होगा तो भार में उतना बढ़ 
जायगा, जितना कि उद्र में भोजन पहुँचा है। परन्तु (४) उद्रस्थ 
अन्न द्रवीभूत होने लगता है, (५) पीछे सम्पूर्ण द्रुत रख होकर (६) 
जीण हो जाता है । अथोत्‌ सारभाग धातुरूप परिणत हो जाता है, 
ओर असारभाग मल मूत्र होफर निकल जाता है । 

'ज्षिप्रं! इस पद से यह दिखाया कि जितना काल बुसुक्षित करने 
में लगता है, कपड़ा में छनने के घाद्‌ उतना काल नहीं लगता । 
किन्तु दश, पांच वार स्वेदनादि करने से स्वर्ण प्रास पच जाता है। अब 
विद्वान लोगों को समझना चाहिए कि जो गोविन्द्मिक्षु का सत है 
वही तो मेने बुभ्ुक्षित पारद की विधि में लिखा है, कि प्रथम 
कपड़े में छान कर देखे जब सम्पूर्ण छुन जाय तो उछ्वंपातनयन्त्र से 
परीक्षा फरले, सुधणं शेप रहे तो फिर मर्दन स्त्रेदेन फरे। जब 
मूलमान (केवल पारद्‌ मात्र का वजन) रहे तो बुभुक्षित जाने । 

“गालनैरूष्वेपातैश्वेत्‌ स्वणे नायाति दृक्पथप्‌ । 
मूलमान व यत्रास्ते जानीयातू त॑ बुझुक्षितम्‌॥ 

यदि रसहृद्यकार गोविन्दूमिक्षु को सुबर्ण झास के जीणे होने पर. 
भी सुवर्ण का चजन बढ़ना इष्ट होता, तो गलितो5घिकश्व तुलनायाम्‌? 
ऐसा नहीं कहकर “जीर्णोघिकश्व तुलनायां ऐसा कहते । जब प्रोफेसर 
जी (१) स्वेदन मदन द्वारा पारद को समर्थ करना (२) रस के समान 
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स्वर्ण श्रास को सूक्ष्म करना (३) सम्पूर्ण सुबर्ण का वस्न में छनः 
जाना । इन तीन क्रम तक ही पग्रास का कत्तेव्य सानते हैं, और सुबर्ण का 
वजन रहने से भी बुसुक्षित सममते हैं, तो ये चार पद-द्वित.” दुत्वा' 
क्षिप्रमू, जीय॑ते! ( अग्निम तीन क्रम बोधक ) गोविन्दामिक्ठु ने व्यर्थ 
लिखे हैं, यह भी कहना द्ोगा । 

दृष्टान्त में भी तुल्य थुक्ति से यदि [ (१) अन्न खाने में समर्थ ता 
(२) दांतों से चबाकर सूक्ष्म करना (३) गले द्वारा उदर में 
पहुँचाना, इन तोन क्रमों को द्वी मान कर आहार के वजन को घटाने 
के लिए (१ ) द्रुत रस का आरम्भ (२) रस रूप हो जाना (३) 
अन्न का जीर्ण होना ( सारभाग की धातुरूप से परिणति और असार- 
भाग का मलमृत्र होकर त्याग ) ] नहीं सानेंगे तो जिस मनुष्य ने अपनी 
आिंदगी में चार सो मन अन्न खाया है, और दो मन का शरीर हो, 
तो चार सौ दो मन शरीर का भार भी मानना होगा। उद्र में 
अन्नफा भाग रहता है, तो अजीर्ण माना जाता है, अतः अजीणंप्रभव 
रोगों की चिकित्सा भी की जाती है, सो भो सर्व व्यथ होने से 
आयुर्वेद, डाक्टरो, यूनानी, होमियोपैथिक आदि से बिकित्साओं 
को निष्प्रयोजन कहना होगा । 

इत्यादि उक्त दुृषण पं० जटाशइूर लीछाघर जी के मत में भी 
अवश्य उपस्थित होंगे। क्योंकि उन्होंने भी बुभुक्षित पारद में सुधर्ण 
का वजन माना है । इसलिए विद्यावाचस्पति श्रोफेस्तर जी की सेवा में 
फिर प्राथना की जातो है, कि उक्त श्छोकार्थ को अच्छी तरह सममत- 
कर गोविन्द्भिक्षु की अपने मत का साक्षी वनावें। भाई जटाशहूर 
लीलाघर जी ने भी लिखा है, कि “पारद्‌ बुसुक्षित होता है और 
सुबण को भी प्रसता है। यहाँ तक तो हम सत्य मानते हैं । परन्तु 
खुबणं का वजन नहीं बढ़ता इसको हम नहीं मान सकते” | अतएव 
उनसे भी में जिज्ञासु बनकर पूछता हूँ, कि इस आपके नहीं मानने' 
में क्या प्रमाण है ? जो वैद्य “सृष्टि-विरुद्ध/ तथा “गप्प” कह कर 
दो मेरा खए्डन सममते हैं, उनसे भी में पूछता हैँ कि जिस सृष्टि 
को मेंने नहीं समझा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, उसको 
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आपने किस ज्ञान से समझ लिया ९? आपने अपने ज्ञान से कभी 


सृष्टि की तुलना भी की है ९ देखिए । जब लेखनी व्यास भगवान्‌ , 
श्रीशडुराचायं, महपिरामानुजाचायादि महापुरुषों फे हाथ में थी, 
आर उसमे सबे ससार के निर्शय करने का बीमा लिया था; तो भी 
अन्त में उसको ( लेखनी को ) लिखना पड़ा कि 'अघटित घटनों 


"यटीयसी साया, अथौत्‌ सायिक पदार्थों का कुछ पता नहीं लगता। 


जब तक वस्तु सिद्ध नहीं होती है तब तक मिथ्या समझी जाती 
है, सिद्ध होने से सत्य सानी जाती है जैसे--रेल, तार, आकाश- 
विम्तान आदि | 

विद्वान को चाहिए, कि वस्तु की बिना परीक्षा किए सहसा 
/गप्प” या “सृष्टिविरुद्ध” त्त कहे ] 

सूचना--- 

युक्‍त्या ऋ्बीति यो विद्वाब्छास्रेपु परिपकरधीः। सोड्थवद्‌ वचन- 
स्वेन विदृवृत्संसदि शस्यते । थुक्तिमदू चचन येषां तेषां प्रासाण्यमिष्यते 
यद्वातह्वा मुवाणेषु नैव प्रत्येति बुद्धिमान्‌ । 


>92२३ ६१०७ ६६- 
चेय्यकल्पतरू से उद्धृत लेख-- 


अक्तूबर सन्‌ १९११ के दशमाक्क वैद्यकल्पतरु मे रा. रा. वैद्रत्न 
जचीचण ग्राम ॒वास्तव्य परिष्ठत पेढरीनाथ आत्मारास बाबरे भद्मशय 


ने नीचे लिखे हुए शीषक से “बुभ्ुक्षित पारद में खुबर्ण म्रास का 


वजन १ ( भार ) नहीं बढ़ता हे” इस विषय पर लेख लिखा था 
उसकी नकल यह है-- 
सुचणेग्रासित पारद में खुबणे का भार नहीं 
बढ़ता तिसमें प्रभाण--- 
सेहरवाम वेद्यफस्पतरु के अधिपति साहेब ! सुवर्णमासित पारद्‌ 
में सुवण का भार बढ़ता नहीं है, इस विषय से प्रमाण लिख कर 
आपके पास भेजा हूँ कृपया इसको वेद्यकस्पतरु सें प्रसिद्ध कीजिएगा । 





१६८ रसायनसार | 


अजीत +-+--5 


[१ ] निषण्टुरल्लाकर तृतीय भाग घांतु शोधन सारण प्रकरण 
प्ृष्ठ ९४ सुबर्ण जारण विधि में सुब॒र्ण को दिए हुए श्रास की परीक्षा 
( खुबर्ण जीण हुआ कि नहीं ) के विपय में यह >छोक लिखा है-- 
“शने सस्वेदयेदूमू्ज वद्धा सपुटकाख्िकै: भांडके त्रिदिर्न सूत जीणे- 
स्व समुद्धरेत्‌ अधिकस्तुलितश्रेत्स्यात्‌ पुन. स्वेथसमी विधि.” अथोत्‌ 
पारद को वुभुक्षित करने के वाद भोजपत्र में पारद्‌ को वाँवकर मट्टी 
के पात्र में भरी हुई कांजी के बीच में सम्पुट ( पारद की पोटली ) 
को तीन दिच तक मन्दाप्ति से स्वेदन करे। अथोत्‌ ऐसी तेज आंच 
न दे जिसमें काजी उफन फर बाहर निकल जाय । घाद उस पारद्‌ 
को निकाल कर शुद्ध छुवर्ण का आस देकर एक दिन घोटे। फिर 
उस पारद को तौछ कर देखे, यद्‌ सखुबर्ण का भार बढ़ जाय तो फिर 
“सेद्यो मदर्था, पुन पुन ”? इस न्याय से फिर स्वेदन मदन विधि 
करे | अथोत्‌ जहाँ तक सुवर्ण का भार किब्चिन्‌ सात्र भी बढ़े, तहाँ 
तक जीणों ग्रास नहीं समझ कर ७क्त विधि करता रहे । भार नहीं बढ़ने 
में यह पहिला प्रमाण है। 

[२] अब दुसरा प्रमाण सुनिए--- रसहदय भ्न्थ के टीकाकार 
ने “जीय्यंति” अर्थात्‌ नि'शेषतां ग्राप्नोति | ऐसा अर्थ किया है । इससे 
भी साफ सारछूम होता है कि पारद में सुवर्ण कुछ भी शेष नहीं रहता । 

[३ ] वीसरा प्रमाण यह है कि- निधण्टुरत्नाकर दृतीय भाग के 
१३९ वें प्रष्ठ में कोटिवेधि ( एक तोला पारद से करोड़ तोला सोना 
वने ) पारद की विधि दिखाते हुए, पारद्‌ में पाँच पुट शीशा देकर 
अप्नि में धमावे, जब पारद मात्र शेष रहे और शीशे का भार नहीं 
चढ़े, तव फिर पूर्वोक्त रीति से शीशे की भावना दें । इस प्रकार चीस 
वार में शीशे की सो भावना दे । तो भी पारद का भार बढ़ता नहीं है । 

[४ ] चतुर्थ प्रमाण यह है कि--“अमृतत्व हि. भजन्ते हरमूच्ों 
योगिनो यथा लोनाः तद्बत्‌ कवलितगगने रसराजे हेम लोहाद्याः” 
अथात्‌ जिस श्कार भुक्ति के लिए योगी लोग दरमूत्ति में लीन हो 
जाते हैं जिससे कि फिर परमात्मा से वियुक्त होकर ससार में नहीं 
घूमना पढ़े । उसी अकार अश्रकसत्त्यप्रासित रसराज ( ब्रह्म स्वरूए 
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पारद ) में सुवणोदि सब धातु लीन हो जाती है जिससे कि उनका 
पारद्‌ से कभी वियोग नहीं हो सकता। इस उदाहरण में भी शास्तर- 
कार को सुवर्णादि धातुओं का भार बढना इष्ट नहीं है । 

[५] पाँचवाँ प्रसाण यह है कि--“परमात्मनीव सततं भवति 
लयो यत्र सर्व सत््वानाम्‌ एकोडइसो रसराज: शरीरमजरामरं कुरुते” 
इस प्रमाण से जैसे सर्वसत्त्व ( जीव ) परमात्मा मे लीन हो जाते हैं, 
इसी प्रकार पारद्‌ से सब धातुओं के सत््व लीन हो जाते हैं अथोत्त्‌ 
उनका भार नहीं बढ़ता । इस प्रकार सिद्ध किया हुआ पारद्‌ ब््मस्वरूप 
होने से शरीर को अजराज्मर कर देता है । 

इत्यादि उदाहरणों से पता त्रम जाता है. कि पारद्‌ में म्रास का वजन 
बढता नदी है । शास्त्रों के रहस्य धहुत कठिन हुआ करते हैं । रहस्यों का 
जहाँ तक अपने को अनुभव नहीं है वहाँ तक किसी विद्वान्‌ की 
निकाली हुई प्रक्रिया को खोटी और गप्प कह कर उड़ाना, उसमें भी 
[ श्यामसुन्दराचार्य की तो बात छोड़ दो ] गोविन्दमिक्षु जैसे महृ्षियों 
के घचनों को भी एक-दूम मिथ्या और गप्प कह डालना, ऐसा साहस 
हम से तो नहीं हो सकता | 

वैद्यो का सेचक-पढरीनाथ आत्माराम बावरे, चीचण । 

अन्तिम पत्र-- 

सम्पूर्ण खएडन मण्डन के बाद पण्डित जटाशछूर लीलाधर जी 
सम्पादक “वेद्यकल्पत्तर” ने मेरे से पत्र व्यवहार किया था। उनके 
पन्न के उत्तर में जो मेंने पन्न दिया था उसफो कितने ही महीनों के 
बाद साथ मद्दीना के सन्‌ १९१४ ठृतीयाक् “वेय्रकल्पतरु” में प्रसिद्ध 
कर दिया था। उसकी नकल यह है-- 


रसायनसार के लेखक पण्डित श्यामसुन्द्राचाय्धे 
का अन्तिस पत्॒--- 


श्रीमान्‌ सान्यवर पण्डित जदाशडूुर लीछाघर जी | साष्टाड्र प्रणाम । 
आपका कृपापन्न मिला । रा, रा, पण्डित मयाराम सुन्दरजी की तरफ 
से “श्यामसुन्द्राचाय्य को फिर कर चेलेज” एतच्छीपक लेख वेयक- 





२०० रसायनसार | 


ल्पतरु में छुपा था वह मैंने बाँचा था | उम्र लेख में परिडिव मयाराम 
सुन्द्रजी ने वेकी वेही बाते लिखी थीं कि जिनका उत्तर 'विध्वकल्पतरू” 
ओर “श्रीवेह्टेश्वरसमाचार” में युक्ति और शाम्र प्रमाण के सह्दित में 
प्रसिद्ध कर चुका था। यों तो परिडत मयाराम सुन्दरजी ने बहुत लम्बे 
चौड़े लेख से वेद्यकल्पतरु को भर डाछा है, परन्तु उस लेख में उत्त 
परिडतजी ने कोई ऐसा शाक्ष प्रमाण नहीं लिखा कि जिससे बुझुच्षित- 
पारद में सुवर्ण ग्रास का भार बढ़ना सिद्ध हो । तथा मेरी युक्तियों को 
और भेरे लिखे हुए शास््र वचनों को भी खण्डन नहीं किया था। तब 
आपही स्वयं विचार कीजिए कि युक्तिनिम्मूल और शाद्लनिम्मूल 
लेख का में कया उत्तर देता ? वैद्यकल्पतरु जैसे उत्तम पत्र में ऐसे 
वैसे साधारण प्रश्नों का उत्तर लिखना मुझे योग्य नहीं जांन पढ़ा था । 

आपको स्मरण होगा कि विद्यावाचस्पति रसकेसरी पण्डित ह्ययम्बक 
गुरुनाथ काले प्रोफेतर महाशय अपनी बुद्धि के अनुसार “समरसतां 
यदि यातो वल्लाद्गलितोडघिकश्व तुलनायामा प्रासो द्रुत. स गर्भ दुत्वा- 
उइसौ जीय॑ते क्षिप्रम” इस वचन का आशय “पारद में सुबर्ण का भार 
बढ़ता है? ऐसा समझ कर वैद्यकरपतरु, वैद्यकपत्रिका, श्रीवेड्डुटेश्वर- 
समाचार-- पत्रों भे लेख भेज कर सेरा खण्डन किया था | जिसका 
उत्तर देते समय मेने स्पष्ट रूप में समझा कर वैद्यकल्पतरु, श्रीवेछुटेश्वर- 
समाचार और काशी के भारतजीवन आदि पत्रों में प्रसिद्ध कर दिया 
था कि सुबर्ण के भार बढ़ने में ऊपर लिखे हुए श्लोक के बनाने वाले 
गोविन्द्भिक्लु पादाचार्य साक्षी नहीं हो सकते । किन्तु वह श्लोक भार 
नहीं बढ़ने में द्वी प्रमाणभूत दो सकता है । काले प्रोफेसर महाशय उस 
श्छोक के अर्थ को विपरीत समझे हैं । 

जो वैद्य महाशय मेरा खण्डन लिख कर छपाते हैं । में तो उनको 
पूरो शास्रानुरागी ओर अपना उपकारी सममता हूँ । जैसा कि “जीवन्तु 
में शत्रुगणा सदेव येषां प्रसादेन विचक्षणो5ह्वम्‌ यदा यदा मां भजते 
प्रमादसस्‍्तदा तदा ते प्रतिबोधयन्ति” परन्तु खण्डन थुक्ति और शास्त्र 
सम्मत होना चाहिए | रा रा. पण्डित पढरीनाथ बावरे महाशय ने 
आपके वैद्यऋल्पतरु में वैद्यों को ठबकां देते हुए “शने सस्वेदयेद्‌ भूज्जें 
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बद्भा सम्पुटकाखिके: सारडके त्रिदिनं सूरत जीणेस्वण समुद्धरेत्‌ अधि- 
कस्तुलितश्रेत्स्यात्‌ पुनः स्वेयसमों विधि.” इस वचन को निघसटुरत्वा- 
कर से उद्धुत करके सुबर्ण के भार नही बढ़ने में लिखा था। इससे 
तो जिसने छोटी सी लघुकोमुदी भी पढी होगी, वह भी अच्छी तरह से 
जान सकता है कि पारद्‌ में सुब्ण का वजन बढ़ता नही है । रा. रा. 
परिडत मयाराम सुन्द्रजी ने केमेस्टरी का उल्लेख करके कहा था कि 
वस्तु के नाश करने की शक्ति इेश्वर में भी नहीं हे, तब पारद में तो 
कहाँ से हो सकती है ? इसका जवाब भी आपके वेद्यफस्पतरु में 
प्रसिद्ध दो चुका है, कि एक सन छकड़ी जलाने से केवछ एक सेर भस्म 
बच जाती है, बाको भार नष्ट हो जाता है। यहाँ पर केमेस्टरी क्‍या 
व्यवस्था देवी है ९ जो कहोगे कि धूम के द्वारा सम्पूण भार ( वजन ) 
उड़ जाता है । तब प्रकृत से भी पारदापि से सुबर्ण का भार नष्ट हो 
जाता है, व थोड़ीसी भस्म रद्द जाती है । और सुब्ण का सम्पूर्ण गुण 
पारद में आ जाता है। जैसे कि नारायण तेल आदि स्नेहपाक विधि में 
एक सन औषधि का गुण क्ाथ में आ जाता है बाकी बचा हुआ 
भाग कतवार (छूँछ) समझ कर फेंक दिया जाता है । बाद उस क्ाथ के 
-साथ तेल को पकाने से क्राथ का सम्पूर्ण गुण तेल मे आजाता है, 
परन्तु तेल का भार कुछ भी नहीं बढ़ता । 

गन्धकजारण विधि में भी एक मन गन्धक एक सेर पारद में जीणे 
होने से केवल एक सेर सिन्दूररस मिलता है, गन्धक का भार कुछ भी 
नहीं बढ़ता । एक मन-गन्धक का सम्पूर्ण गुण पारद में आ जाता है 
एक मन गन्धक की निस्सार-भर्म, केवल एक सेर मिलती है और 
सुवणो दि-घातुओं की भस्म बनाने के समय धातुओं के शोधन-मारण 
: तथा अस्तीकरण, निरुत्थीकरण में मर्नों औषधियाँ खप जाती हैं, 
परन्तु भार केवल धातु का ही रहता है, ओर समस्त औषधियों का शुण 
घातु भस्म में अवश्य आता है। नहीं तो “शुद्धस्य शोधनं गुणाधि- 
क्याय मत्स्य मारण गशुणाधिक्याय” यह चचन किस प्रकार घरितार्थ 
हो सकता है ? और “शुणबृद्धिस्तु धातू्नां पुटनादेव जायते” यह वचन 
भी भार नहीं बढ़ने पर भी गुणब्द्धि बतला रहा है । 
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चन्द्रोदय, सिन्दूररस आदि की कज्जली में अनेक औपधियों के 
रस की भावना दी जाती है, और भार किसी औपध का नहीं बढता, 
तो भी सब औषधियों का शुण, घन्द्रोदयादि- रों में अवश्य आता है । 
तथा गन्घक शोधन विधि में औषधियों के मनों रस खप जाते हैं तथापि , 
किसी ओषधि का भार न बढने पर भी गन्धक का गुण कहीं अधिक 
प्रतीत होता है । 


इत्यादि अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जोकि भार नहीं बढ़ने में प्रत्यच्षा- 
नुभूत और सनन्‍्तोषजनक द्वो सकते हैं । तब वैद्यों की तरफ से जो यह 
कद्दा गया था कि “पारद में सुबर्ण भ्रास का भार यदि नहीं बढ़ेगा तो 
पारद में सुबरण का गुण केसे बढ़ेगा ? क्‍यों कि गुणी को छोड़कर गुण 
रह नहीं सकता?” अत: इस प्रश्न का उत्तर तो नारायण तैल विधि से हो 
स्पष्ट हो चुका है कि जिन गुणों का आश्रय वनस्पतियाँ थी उन गुणों 
का सथ्चार क्ाथ द्वारा तेल में होने से उन गुणों का आश्रय अब तेल 
हो गया है । क्‍यों कि तैल भी तो द्रव्य ही है । इन छदाद्रणों में केमे*- 
स्टरी जो व्यवस्था देगी, वह्द बुझुक्षित पारद में भी अनुकूल पड़ेगी । 
इसलिए फेमेस्टरी के साथ भी कुछ मतभेद नहीं हो सकता । 


उक्त परिडत जी ने ऐसा भी लिखा था कि “पदाथविज्ञानरूपी 
कैल्लास पव्बेत को घुमा देने वाला दूसरा रावण (श्यामसुन्दराचारय्य ) 
कोन प्रकट हुआ ? सो तो 'अब प्रयोग से प्रत्यक्ष देखना बाकी रद्दा 
है? । इसका उत्तर भी बहुत दिन से आपके बवैद्यकरपतरु में प्रसिद्ध 
कर चुका हूँ कि जो वैद्य मेरे पास आकर वुभुक्षित पारद करना चाहें, 
वे खुशी से क्रियारम्भ करें । परिश्रम करना और द्रव्य खरचना उनके 
हाथ है क्रिया बतलाने का भार में अपने सिर लेता हैँ । ओर इसके 
सिवाय जो क्रिया मुमको आती है, उसके बतलाने में भी मुमे- 
कभी अस्वीफार नहीं है । जिन वैद्यों को मेरा खण्डन करना द्दो बे 
खुशी से करें। खण्डन मण्डन के दोने से लाभ के सिवाय नुकसान 
नहीं है। आपने मेरे ऊपर जो पत्र लिखने की कृपा की है. उसके 
लिए आपको घन्यवाद्‌ देता हूँ । 
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वैद्ों का सेवक- परिडत श्यामसुन्दराचाययय चैश्य, अग्रवाल । 
( परीक्षक न्याय, व्याकरण बन्नाल यूनीवर्सिटी ) 
इन पन्नों के अलावे हिन्दी, गुजराती, मराठी) समाचारपत्रों मे 
बैद्यों के “रसायनसार” के विषय में बहुत खण्डन मण्डन थे परन्तु 
किसी का तो प्रश्न खो गया, किसी के प्रश्नोत्तर दोनों ही खो गए, 
और कोई पत्र ऐसा समझा गया कि जिसको बढ़ने से पाठ्का का 


अमूल्य समय नष्ट दोता । इसी कारण से वे पत्र नही प्रसिछ्ध किए 
गए। जैसा कि-- 


लेशो ८ (५ क्ोटिमि 
आयुष ज्णलेशो5पि न लब्पः स्वणुकोटिमिः । 
स जेन्षिरपैतां घायादु हा का हानिस्ततो5धिका॥ १॥ 


॥ इति शम्स्‌ ॥ 
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चन्द्रोदयाविधि+-- 
नि्गीणनिस्सारिहुताशनध्वजो 
दिविव चन्द्रोदय इष्पते छुधे | 
पुरो वहिध्रूमविधिविंधी यतेउन्तेवा- 
सिनों येन तसमाशु छुब्वेते ॥ १॥ 
चन्द्रोद्य बनाने की विधि-- 
चन्द्रोदय दो प्रकार का होता है, एक अन्तधुम घन्द्रोदय अथोत्‌ 
जिसका धूम वाहर नहीं निकछने पावे किन्तु शीशी के अन्द्र ही पारद्‌ 
में जीण हो जाय । और दूसरा वह्धूम चन्द्रोदय अथीत्‌ जिसका धूम 
शीशी के मुख द्वारा वाहर निकलता रहे । इन दोनों चन्द्रोदय की विधि 
बहुत कठिन है । इनकी अनेक विधि आगे चल कर लिखेूँगा। पहिले 
बहिधूम चन्द्रोदय की विधि लिखता हूँ- जिसमें छात्रगर्णों को बनाने में 
आुविधा द्वो ॥१॥ 
अभ्यासमार्य तु गणो विधत्ता 
विद्यार्थिनामिष्टर साक्रियाणाम , । 
सिन्दूरानिम्माणावेधो.. यतस्ते 
नेह स्ललेयुनेच घिकूक्रियिरन ॥ २ ॥ 
परन्तु रसक्रिया के प्रेमी विद्यार्थियण पहिले पहल चघन्द्रोदय बनाने 
का अभ्यास नहीं करें | किन्तु सिन्दूररस बनाने में उद्योग करें | जिसमें 
उत्तकी चूक न पड़े, और सिन्दूररस विगढ़ जाने पर भी उनको गुरु जी 
से ललकार, फटकार नहीं मिले। तात्पय्य यह है कि कम्त कीमत की 
चीज ( सिन्दूररस ) विगढ़ जाने से उतना मनोमालिन्य नहीं होगा, 
जितना कि घन्द्रोदय के विगड़ने से || २ | 
खुवणसंग्रासितसृत्तराज 
सेटस्थपाद परिशद्धगन्धम , । 


रसायनसार | श०्घ 


सेटाद्दक॑ खल्वतले विमह-ये दिन- 
दब कज्नलिकां विद्धष्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
खुबरण ग्राखित बुझुक्षित पारद पाव भर, शुद्ध किया हुआ आमला- 
” सार गन्धक आध सेर, दोनों को खरल में दो दिन तक घोटकर कज्जली 
* करले॥ ३ ॥ 


निससाय्पे भाण्डीर जदाप्ररो- 

हाद्रसं विनाथाउत्र च मावनासि:, | 
त्रिपश्चमानाभिरापि प्रशोष्प मरेत 

कृष्यामथ कब्नखीं ताम।॥ ४ ॥ 


इस तीन पांच कज्जली में चटजटा के अंकुर ( बिरोहर ) के स्वए्स 
की अथवा क्वाथ की पांच भावना दे। अथात्‌ उस क्राथ को उस कज्जली 
में घोट-घोट कर पांच बार सुखावे । यदि बरोहर गीली ( रस से तर ) 
मिलें तो उनको कूटकर स्वरस निकाल ले। यदि स्वरस पय्याप्त नहीं 
निकलछ सके तो स्वरखयन्त्र ( स्वस्सयन्त्र की विधि परिभाषा प्रकरण 
में देखो और उसके चित्र को भी देखकर पूर्ण परिचय करलो) के द्वारा 
निकाल ले । यदि स्वरस समय पर नहीं निकल्न सके तो आध सेर बरो- 
हर में दो सेर पानी डालकर भट्टी की हांडी में चार पहर तक भिगोदे । 
फिर उसका मन्दाभि से काथ फकरे। जब डेठ पाव पानी रह जाय तब 
उस क्वाथ की भाषना दे । जब कजली बिलकुल सूख जाय तब उसको, 
विधिपूर्वेक कपरमट्टी की हुई आतशीशीशो में भरदे, शीशी को बालुका- 
यंत्र में रखकर “चन्द्रोदयादि भ्राष्टी”? पर चढ़ादे । (कपरम्ी की विधि 

'- परिभापा प्रकरण में लिख चुका हूँ ) || ४ ॥ 


यन्जेड्थकूपीं खलु बालुकाखूपे- 
धत्त्वाइचापत्त्वा च शिवादि सूत्ती: । 
स्नातालुलिप्तः परितोषिताथी ध्यायन 
ददीताशभिछपांगुजापी ॥ ५ ॥ 


२०६ रसायनसार । 





इस शीशी व वाछुकायन्त्र के लिए वालुका, “चन्द्रोदयादि आष्टी” 
आदि बनाने की विधि सचित्न लिख चुका हूँ। भट्टी में आंच लगाने 
से पहिले रसशास्त्र के प्रधानाचार्य शहर, भैरवादि की मूत्तियों को 
इस विधि से पूजे कि- प्रथम स्नान करके चन्दन लगाकर रेशमी अथवा 
ऊती वस्त्र पहिच कर और यथाशक्ति याचकों को दान देकर महाराज 
का विधिपूर्वक पूजन करे। बाद शह्वुरजी का ध्यान करता हुआ और 
और उपांशुजप (मन दी सन में) करता हुआ भट्ठी मे 'अग्नि लगावे ॥५॥ 
हदिजिस्तु जाप्य; प्रणवोज्च मन्त्रो 
गुरूपदिष्टाउप्युत वेद्समाता | 
द्विजात संस्कार विहीन शूद्री 
पश्चाक्षरादीन स्वमताजपेताम ॥ ६ ॥ 
जप करने की ऐसी पद्धति है कि जिनका ह्विजाति सस्‍्कार हो 
चुका है, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ऑकार का जप करें या गुरुप- 
दि्ट गायन्नी का जप करें । यदि इन में किसी का ट्विजाति सरकार नहीं 
हुआ हो अथवा कोई शाद्व हो तो उनके लिए उक्त सनत्रों का अधि- 
कार नहीं है। इसलिए वे पच्चाक्षर ( नम. शिवायः ) आदि जो भी 
अपने को इष्ट हों, उन मन्त्रों को जपें । परन्तु यह स्मरण रहे कि मन्त्र 
के अन्त में नमः शब्द को नहीं बोले । अन्त में नम: शब्द को बोलने 
से मन्त्र, नपुंसक हो जाते हैं; अत' नम' शब्द को आदि में बोले। 
अथोत्‌ “शिवाय नम.” न बोलकर “नम' शिवाय” बोलें ॥६३॥ 
लोह। स्वज्ञाताववत्तिष्ठमान- 
स्संस्कारयोगेरपि हेमघातुम्‌। 
अघःकरोत्येव 'यदा तु मोहादे- 
मायते स्वादपि हीयतेष्सों ॥ ७ ॥। 
आज कछ की प्राय' यह चाल है कि तेली, तमोली, कलवार, 
जिन को देखो वे ही आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य वनने को तैयार हैं । वे लोग 
इस लेख को देख कर जरूर भड़क उठेंगे कि हमको ऑंकार और 
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गायत्री का जप क्‍यों नहीं बतलाया ? परन्तु मेरे प्यारे मित्रों | जिसमें 
तुम्हारा कल्याण है वही घात लिखी गई है | छ्विंजाति के सिवाय अन्य 
को ओँकार तथा गायन्नी फे जप का उपदेश देने वाले आचाय, और 
जप करने वाले--बझ्ली शूद्वादि शिष्य, दोनों दी को भगवती श्रति ने 
अधोगति की प्राप्ति लिखी है । देखिए- नृ्सिहपृबंतापनीयोपनिषद्‌ की 
श्रुति--“साविद्नी प्रणबं यजुलक्ष्मी स्लीशूद्राय नेच्छन्ति द्वार्निशदत्तर 
साम जानीयादयो जानीयात्‌ सोउस्वत्वं च गच्छुति । साविन्नीं लक्ष्मी 
यजुःप्रणवं यदि जानीयात्‌ ख्लीशूद्र: स म्तो5्घो गच्छति । तस्मात्सवंदा 
ना5ड्चष्टे । यथाचष्टे स आचाय स्तेनैव मतोउ्घो गच्छति” । शुभ फल 
प्राप्ति के लिए कार्योरम्भ क्रिया जाता है उसके अनधिकारी को जब 
आअश्ुभ फल प्राप्ति श्रुति ने लिखी है, तब ऐसा कार्य कभी नहीं करना 
चाहिए | इसलिए अपनी जाति में रह कर ही उन्नति करना कल्याण- 
कारी है जैसे-छोहा अपनी जाति सें रह कर संस्कार के प्रताप से तल- 
वार बन कर सुवर्ण से भी कहीं अधिक कीमती होता है । यदि घह 
सोना बनने को चले, तो अपनी लोह जाति से भी च्युत हो जाय।॥७॥ 
दिनानिे चत्वारि प्रदास्थमान; 
क्रमेण वाहि झदुमध्यतीत्रम । 
प्रारम्भधांस_त्वतिसन्द्वहिं 
ददीत पदचात्‌ ऋमवद्धमानम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस भट्टी में घन्द्रोदय बनाने के लिए मन्द, सध्यमं, तीक्र 
क्रमानुसार चार दिन तक अमि छगानी पड़ेगी। इसलिए पहिले पहर 
में अति मन्दाभि दे, जिसमें अभि के वेग को शीशी सहने लगे तथा 
कजली, अग्नि पाकर कमजोर हो जाय । बाद क्रम से अग्नि बढ़ाता 
हुआ मन्द, सध्यम्‌ , तीघ्र तक दे ॥ ८ ॥। 
गलेडतितंप्त खलु क्ापिकायाः 
स्पर्शासहे सन्द्यत्वग्निमाह । 
तत्व तिष्ठन परिलग्नचेता 
निरदेशयदछात्रगणोंल्य पाकस ॥६॥ 


२०< रंसायनसार । 


वारबार दो-दो घन्टे में शीशी के गले को स्पशे करता रहे । जब 
शीशी का गला इतना तप्त दो जाय कि उसको छू नद्दी सके, तब 
भट्टी से लकड़ी तिकाल कर, तुरन्त अग्नि को मन्‍्दी करदे और जब 
गला छूने योग्य हो जाय, तब फिर लकड़ी लगादे | वैद्य फो चाहिए 
कि शीशी के तरफ ध्यान रखकर छसी जगद्द बैठा रहे, नहीं तो कदा- 
' चित तेज अग्नि लगने से शोशी फूट जायगी। साथही अपने छात्र- 
गणो को भी अग्नि क्रम दिखाता रहे। जिसमे वे लोग भी क्रिया 
कुशछ हो जांय ॥| ९ ॥ 
द्निद्ययान्ते तु शलाकयेन परी- 
जता जातघना द्रतिखेत्‌,। 
नोलप्रकाशाउथ ददीत छझुद्रां 
हृढाभिधानां रसरोधनाथ ।।१०॥ 
दो अछोरात्र अग्नि लगने पर शीशी में शलाई डाछ कर परीक्षा 
करे । यदि गन्धक द्वुति कुछ गाढ़ो दोगई दो, तथा मयूरकणठ के तुल्द 
नीलवरण प्रकाशित दो, वो समझ ले कि अब शीशी वेगावेग (यकायक) 
फूट नहीं सकेगी | इसलिए शीशी के सुख पर हृमुद्रा करदे, ( दृढसुद्रा 
का प्रकार परिभाषा प्रकरण में देखो) इस मुद्रा के करने से गन्धक जारण 
होने पर भी पारद उड़कर निकल नहीं सकता।। १० ॥ 
अआीसतराजस्थ च रखनाय 
गन्धोत्थधुमग्रसनक्रमेण । 
दिने. चतुर्थअन्तिमयांमकाले 
कुरवीत कोष्य्यांसुप्रचण्डवहिस्‌ ॥११॥ 
इस मुद्रा का दूसरा प्रयोजन यह भी है कि अवशिष्ट गन्धक का 
धूम पारद में जीणे होने से चन्द्रोदय वहुत सुन्दर, और अधिक गुण- 
कारी बनता है। घन्द्रोदय की ऐसी प्रक्रिया है कि सम्पूर्ण गन्धक 
का घूम यदि पारद में जीणे हो जाता, तब तो उसके समान कोई भी 
चन्द्रोदय नहीं ठहर सकता । परन्तु जो वैद्य बिलकुल मुद्रा नहीं 
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लगाकर बहिधम घन्‍्द्रोदय बनाते हैं; उसकी अपेक्षा “जितने 
गंगा नहाये उतना ही फल हुआ” इस कहावत के अनुसार आधी 
गन्धक के धूम को पारद मे जीण हो जाने से भी, बिलकुल बद्धूम 
चन्द्रोदय की अपेक्षा यह कहीं अधिक गुणकारी द्वोगा । इस प्रकार 
चौथे दिन के अन्तिम पहर में तीन घण्टे तक तीत्रतमाग्नि दे, जिसमें 
कुछ अश का रह गया दो तो पक जाय ॥११॥ 
शछीतेअथ यन्त्रे स्वथसेव क्ूपीस- 
पत्ताय्ये यन्‍्त्राज्जलधौतमत्साम | 
सुस्फोव्य ग़ह्लातु रस. गलस्थं 
चन्द्रोदर्य पुण्यचसयैकलमभ्यम ॥१२॥ 
जब यन्त्र स्वाइशीतछ हो जाय, तब शीशी को बाछुकायन्त्र से 
निकाल कर और उसको पानी से धोकर कपरमट्टी को हटा दे । बाद 
सावधानी से शोशी के गले पर लगी हुई चन्द्रोदय की कठीरी को 
निकाल ले ॥१२॥ 
प्न्द्रोदर्याशा यदि काचसिश्रा; 
स्नायुच्छिद्त्वेन मचन्त्थानिष्ठा। । 
सट्बातसिन्दूरपथेन तेभ्यश्रन्द्रो- 
दर्;म कषेतु वैद्यराजः ॥१३॥ 
यदि शीशी के फोड़ने से चन्द्रोदय के टुकड़े बिखर कर कांच फ्रे 
टुकड़ों में मिल जाँय, तब उनको किसी दवा में न डाले । नहीं तो रोगी 
के आंतड़े ( आंत ) कट जायँगे । किन्तु सम्रह करके रख छोड़े । वक्ष्य 
_साण “सद्दातसिन्दूर! विधि से इन मे से भी चन्द्रोद्य को 
निकाल ले ॥११३१॥ 
षड़्गुणगन्धकजारित चन्द्रोद्य विधिः- 
क्िच्त्तगन्धेन जुसक्तितस्य खत- 
स्थ कृत्त्वा 'च सास पुरोचत्‌ । 
१४ 
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दिनिश्चतुनि! परिपाचयेत पुन 
तद्बत्‌ क्रियतां प्रपाक/ ॥ १ ॥ 


पड़्गुणगन्धकजारित चन्द्रोद्य की विधि--- 


पूर्वोक्त विधि के अनुसार ह्विंगुण गन्धक जारित 'न्द्रोदय जब 
बनकर, तैयार हुआ, तब उसमें द्विगुण गन्धकू (आघ सेर) और डाल- 
कर 5क्त विधि के अनुसार चार दिव की आँच देफर चघन्द्रोदय तैयार 
करले । स्वाह्रशीतल द्वोने के बाद शीशी के गले से पाव भर चघन्द्रोदय 
को निकाल कर, फिर उसमें आध सेर गन्धक डालकर कज्जली करे। 
ओर पूर्व्वोक्त विधि के अनुसार चार दिन की आँच देकर स्वाइ्रशीतल 
होने फे बाद पडगुण गन्धक जारित-- चन्द्रोदय को शीशी के गले से 
निकाल ले । इस प्रकार बुसुक्षित पारद्‌ से द्विगुण-द्विगुण गन्धक के 
साथ तीन वार तीन शीशी में पकाने से बारह-अहोरात्र की अग्नि में 
पढ्गुणगन्धक जारिव-“चन्द्रोदय” वन जाता है ॥१॥ 


पड़न्धजारी निखिला्थंकारी च- 
हे _न्द्रोदयो नाम जनाईनात्मा । 
रोगानुपानैश्व विनानुपानैस्सम- 
स्तरोगेषु महोपकारी ॥ २ ॥ 
यद्द चन्द्रोदय एकद्दी ऐसी महौषधि है कि खब्बें काय्यों को सिद्ध 
करने वाली है। और “मूच्छितस्तु जनादुनः” इस न्याय से साक्षात्‌ 
विष्णुस्वरूप है। अथोत्‌ वेष्णब लोग जिस प्रकार श्रीमूत्ति की पूजा 
करके अमोघ पुण्योपाज्जेन फरते हैं, उसी प्रकार विष्णु भावना से 
चन्द्रोदय का पूजन करके अनन्त पुण्य के भाजन द्ोते हैँ । इस चन्द्रो-- 
दय को वत्तत्‌ रोगनाशक - अलुपानों के साथ, या विन्ाही किसी अनु- 
पान के, सेवन करने से सम्पूर्ण रोगों में' महा उपकार होता है ॥२॥ 
स्वस्पैश्व रूणैश्व सदा निषेव्यों 
वर्षो5छतंस्वस्थ जिजीविषाचेत्‌ । 


रसायनसार । २११ 


तत्कालजाता भकदेथमात्रा गु- 
ज्ाष्टमांशा प्रतिवषेत्रद्धा ॥३ ॥ 
मनुष्य की यदि सौवर्ष तक जीने की इच्छा हो तो स्वस्थाउस्था में या 
/ रोगाष्वस्था में, जबसे जन्स लिया है तबसे हमेशा सेवन किया करे । 
तत्काल उत्पन्न होने वाले बालक को इसकी एक चावल (रची का 
आठवां हिस्सा ) मात्रा है। बपे-वर्ष दिच के बाद एक एक चावल 
बढ़ाते हुए, ॥ ३॥ 
गुज्जाष्टमात्पश्चद्शाब्दकान्तं 
स्थिरा तदूरू तु सवेद्‌ द्विगुज्ा । 
लक्ष्मी पतीनां च भिषकृपतीनां 
दीनेषु पात्रेषु समपेणीय/ ॥४॥ 
आठ वर्ष के बालक से पन्द्रह वे के बालक तक तो एरु सती 
की सात्रा है और सोलहवें वर्ष से आगे दो रत्ती तक की मात्रा मैंने 
स्थिर की है। परन्तु इसके बनाने में परिश्रम और द्रव्य का बहुत 
व्यय है । इस लिए लक्ष्मीपति ( राजा, महाराजा, सेठ साहकार ) 
तथा वैद्यराज के सिवाय, यह अन्य को दुरूभ भी है। इस लिए धनी 
लोग तथा वे्य लोगो से हमारी प्राथेना है कि निर्धन मनुष्यों को, 
तथा साधु, ब्राह्मण, खत्पात्नो को अपनी तरफ से (बांट कर उनको 
आणदान दें ॥४॥ 


सप्ुद्रशोषश्च॒ लवकृुजाताफले 
हिर्माश। पारिशोधितश्च॒ । 
चन्द्रोद्थ। पश्च ससानभागा। 
कस्तूरिफा त्वष्टमभागसाना ॥ ५ ॥ 
समुद्रशोप एक तोछा, लूवज्ञ एक तोला, जायफ़रू एक तोला, 


ओमसेनी कपूर ( भीमसेनी कपूर की विधि आगे लिखूँगा ) एक तोला, 
चन्द्रोद्य एक तोला, कस्तूरी डेढ़ मासे, ॥५॥ 


हा 
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संमये सर्च निद्धीत कूप्पां 
हैयड़वीनेन दलेन चल्ल्या।। 
यद्वाइधसन्तानिकयाऊपि लिझा- 
त्‌ प्रातः सदैन॑ कृतशौचकम्सों ॥६॥ 
इन सथ चीज़ों को खुब मदन करके शीशी में भर कर रख छोड़े । 
यहाँ पर मर्दन करमे की ऐसी पद्धति है कि कांच के खरल में या 
चिकने पत्थर के खरल में चन्द्रोदय को चार पहर तक गुलाबजल के 
साथ घोटे, बाद ऊपर लिखी हुईं सब चीजों फो डालकर एक पहद्टर 
घोटे, फिर शीशी में भरकर रख छोड़े । इसकी एक रत्ती से दो रत्ती 
तक की मात्रा हैयद्ववीन ( दद्दी से निकले हुए मक्खन ) के साथ, 
या तास्बूल (पान) के साथ, अथवा मलाई के साथ, शौचकम्म से 
निवटकर, प्रात काल रोज सेवन करे ॥६॥ 
यच्छेद्‌ बले चेष जरां निय- 
च्छेद्‌ रक्षेहयो5कालकूतान्ततो5पि | 
क्ीवत्वमन्दाप्िसुखांदच रोगान्सु- 
दणाति पुृष्णातिचवालकायम ॥७॥ 
यह चन्द्रोदय बहुत अच्छी चीज़ है। ताकत बढ़ाती है, दृद्धावस्था 
को नहीं आने देती है, अकाल सत्यु से आयुष्य की रक्षा करती है, 
नपुंसकत्व, मन्दांग्नि आदि अनेक रोगों को नष्ट करती है, बच्चों के 
शरीर को पुष्ट करती है ॥७॥ 
झत्य्यव्धिसग्नॉोश्व जनान वहिन्न- 
झुद्धतुमेतेन विनाउच्र खण्टौ। 
ख््ट न दृष्ट परमेछिनाउपि हत्तो 
रुजां पश्चणतानि षद्‌ च॥८॥ 
कहाँ तक कहें इसके सिवाय ससार में ऐसी दूसरी चीज़ कोई 
नही देखी गई) जो सृत्युरूपी समुद्र में डूबनेवाले प्राणियों को जद्दांज 


रसायनसार । २१३ 


के समान हस्तावलम्ब दे । यंह घन्द्रोदय पांच सो छः रोगों को नाश 
करता है ॥८॥ 
छ [ 4० + अभी आल 0०९ 
चन्द्रोदयस्य द्ितीयो विधि।--- 
चुसुत्तुस्त विधुसेटमान 
वेदाढ़मानेन सुगन्धकेन 
सुझा सुखल्ये निविरीसमह्ां 
अप विसाव्यापि जदाकषाये। ॥१॥ 
चन्द्रोद्य बनाने का दूसरा प्रकार-- 
सुबर्ण प्रास से आसित्‌ बुभुज्षित पारद एक सेर, शोधी हुईं गन्धक 
छः सेर दोनों की चिकने खरल में तीन दिन तक घोटकर कज्जली 
करे । और बटजटा प्ररोह ( बरोहर ) के क्राथ की साथ द्वी साथ 
आवबना भी देता जाय ॥ १॥ 
'दक्काख्ययन्जे नलिकायुतेअपि 
पचेत सब्वोर्थविधातृकोष्ठयाम । 
' उध्वेघछुखे स्थापितचुलिकायां 
तालादिकोछयासुत घस्रयुग्सम | २।॥ 
इस कज्जली को “नलिकाडमरूयन्त्र” सें रख कर सब्बोथकरी 
भरट्ठी के ऊपर लोहे का चूल्हा रखकर, उस चूल्हे पर नलिकाडमरूयन्त्र 
को रखकर, अथवा तालाद्भिस्मकरी भट्ठी के ऊपर उस यन्त्र को रख- 
कर, दो दिन तक आँच दे ॥ २ ॥ 
चुल्लीस्थयन्ञ तु॒ वित्तस्तिमानं 
यत्प्रस्तरेद्ञालत उध्वेमास्ति । 
तद्धझुसीतिने सहोष्पतोषि चहे 
रिति स्थापयत्वत्न चुलन्नीम ॥२॥ 
सव्वोर्थंकरी भट्टी के ऊपर चूल्हा रखने का यह अभिप्राय है कि 
पत्थर के कोयछो की इतनी तीत्र अप्नि होती है कि उससे यन्त्र 


२१४ रसायनसार । 


फूटने की शक्का रहती है। और चूल्दे पर यन्त्र को रखने से उस 
तीत्राग्नि से एक बिलांद झँचा यन्त्र रहता है, इसलिये अप्रि की तेजी 
से यन्त्र फूट नही सकता ॥ ३ ॥ 


नली शालाकां विनिवेश्य पश्येद्‌ 
गन्धस्थ जीणत्वम जीणतोति । 
जीण व्यवस्थेद्यादि गन्धपड़कों 
लगेच्छुलाकां न च वेचयराज३ ॥४॥ 
बाद डमरूयन्त्र की नछिका में लोहे की शलाका को डालकर 
देखे, कि गन्धक जी हुआ था नहीं ? यदि गन्धक द्रति का कीचड़ सा' 
शलाई में नहीं लगे, तो बुद्धिमान को समझ लेना चाहिए कि गन्धक 
जी दो गया है, तव अपमि लगाने का कोई काम नहीं। अथौत्‌ 
छकड़ी देना भी वन्‍द करे, और पत्थर के कोयलों के ऊपर लोहे का 
तवा ढॉक कर अग्नि की तेजी को कम करदे ॥ ४ | 
ततोइन्यथा. चेत्पुनरभ़्निमन्र 
रु नसन्दिहानः प्रदुदीत यन्त्रे । 
उन्देश्व वस्त्र! पुनरुन्दयेत 
नलीवियुक्तैरुपरन्धयुक्ते!, ॥ ५ ॥ 
यन्त्रोध्चेसार्ग न यथाउच्रमितघ् 
उड्डीयते रन्धपधथेन खूतः। 
सूतागलाउबसे परिजीय्थेमाणे 
गन्धे रसेन्द्रेण वियुक्तयन्त्रम, ॥६॥ 
सम्भाव्यतेडतः खलु वेद्यराजे- 
राच्छादनीय॑ वसनश्थ यन्त्रम । 
स्वाद्रेड्थ शीते परितो नर्ली च॑ 
चन्द्रोद्य लग्नसुपाददीत ॥ ७॥ 
यदि नलिका मे शत्ञाका डालने पर गनन्‍्धक का कीच शल्ाक्षा में 
लग जाय ! तो निश्चय करले, कि अभी गन्धक जीर्ण नहीं हुआ है । 
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तब यन्त्र में निस्सन्‍्देह होकर अग्नि छूगावे, और चार पाँच, तह गीले 
कपड़े से नलो के छिद्र को छोड़कर चारों तरफ यन्त्र को ढॉक दे, ताकि 
अप्नि से तप्त हुआ पारद छिद्र फे द्वारा उड़ न जाय । क्‍योंकि पारद्‌ के 
- रोकने वाली गन्धक ही थी; उसके जीणे द्वोने पर पारद का रोधक तो 
कोई रहा नही, अतः पारद्‌ के निकछ जानेसे डमख्यन्त्र अवश्य रिक्त 
( खाली ) हो जायगा । इस वास्ते यन्त्र के उध्वेभाग फो गीले कपड़ो से 
अवश्य ढॉकना चाहिये । जब यन्त्र स्वाइ्रशीतल हो जाय, तब नलिका- 
डसख्यन्त्र की मुद्रा को खोलकर, दाँडी फे अन्द्र निकली हुई नज्ञी के 
चारो तरफ लगे हुए “चन्द्रोदयरस” को निकाल ले ॥५॥६।७॥ 


यन्त्र विधेथ लघु वा मसहद्दा 
मसिप्रमाणेरिह नान्दिकाम्यथाम। 
मस्यो श्रियन्तेषछ च विंशतिश्व 
सेदा यथों। पू्णपदांशमस्थोः ॥८॥ 
यहां पर इतनी बात और समझ लेना चाहिए कि छः सेर गन्धक 
ओर एक सेर पारद्‌ फी कज्जली, सात सेर बनेगी अतएवं उसके योग्य 
नलिकाडमरूयन्त्र दो नांदों का बनावे । दो द्यांडियो के नलिकाडमरू- 
यन्त्र घनाने से सात सेर केजली इस यन्त्र में नहीं अट सकती । इसी 
प्रकार कज्जली के अन्दाज से ही छोटा, बड़ा यन्त्र बनाना चाहिए । 
यन्त्र का परिमाण ऐसा है कि जिस हांडी मे चार सेर कज्जली अठती 
हो, उसमें एक सेर कज्जली भरे। ऐसी ऐसी दो हांडियों का यन्त्र 
बनावे । इसी हिसाब से सात सेर कज्जली के लिये अठाईस-अठाईस सेर 
कष्ज़ली जिन नांदों में 'अट सके; इतनी - इतनी बड़ी दो नांदों का 
नलिकाडम्ररूयन्त्र बनावे ॥ ८॥ 
एचंविधानेन न कापि हाह्ला 
बनेद्रसो वेति नवेति काय्यों । 
गन्धों यथेष्ट पारिजारितः स्थाद 
वारान सहस्े शतसेव वाडपि ॥६॥ 


) 
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इस रीति से घन्द्रोदय वनाने में ऐसी शह्क्षा छुछ नही करनी 
चाहिए कि “अगर यन्त्र फूट जाय तो रस बने कि नहीं बने” क्योंकि 
यह तो मैंने पढ़गुणगन्धकजारण का द्वी प्रकार लिखा है, परन्तु इस 
यन्त्र से शतगुण या सहस्रशुण गन्घधक भी अपनी इच्छातुसार बड़ी 
आसानी से जी कर सकते हैं । मारे लिखे हुए प्रकार में वेद्यों को 
कभी धोखा नहीं हो सकेगा | ९ ॥ 
तालचन्द्रोदय विधिः---.._ 
कूृष्माण्ड्संस्वेदनजातशुद्धि ताले 
सुपर पारिकुदय वस्त्र, । 
पागालय मंदेत्समपारदेन 
बुभुक्षणा जीणसुवर्णकेन ॥ १ ॥ 
छिव्वत्तगन्धेन पलड्षायां छाद्धेन 
सपिः पयसोरुतापि, । 
दि्निन्चयं काचमर्मी भरेत शीर्शी 
चतुथाशतले मास तास्‌ ॥२॥ 
तालचन्द्रोदय की विधि--- 
हरिताल शुद्धि के क्रमाठुसार ववक्रिया हरिताल को तीन बार पेठे 
के वीच में शुद्ध करके, और सुखा कूटकर, कपरछन करले। बाद 
भिलावें के तेल में अथवा दूध, घूृत में उक्त प्रकार से शुद्ध की हुई 
गन्धक, पारद से दूनी लेकर और सुवर्ण आसित बुसुक्षित पारद के 
समान-भाग वक्त हरिताल का चूर्ण, इन तीनों चीजों को तीन दिन 
घोटकर कज्जली करे; वाद उसको आतशीशीशी के चतुर्थीश तलभाग 
में भरदे ॥| १॥ २ ॥ 
प्रारम्भतीव कुर हृव्यवाहं 
तालादिमस्माथविधातृकोष्ण्याम्‌ 
पन्द्रोद्थित्यां विनिधाय यन्त 
सर्वाथंकयो छुत बालुकाख्यम््‌ ॥३॥ 


न्‍ 
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इस शीशी को बालुकायन्त्र में रखकर “तालादिभस्मकरी”? या 
“बन्द्रोदयादिश्रा्टी” अथवा “सवोथकरीश्राप्ट्री” पर चढाकर प्रथम 
से ही तीत्राभि दे । अथात्‌ 'मन्द्सध्यमतीत्रेण ऋमवृद्धेन वहिना” इशस् 
बचन का अवलम्बन नहीं करे, नहीं तो पारद्‌ उड़ जायगा। तीनो 
भट्ठिओ्रों में से अन्यतम भट्टी पर रखने का यह असिप्राय है कि 
सवोथकरीश्राष्ट्री में पत्थर के कोयले भरे गए हैं; इसलिये उसमे तो 
विना ही उद्योग के तीव्राप्ति रहती है, और अन्य दो भद्ठिशरों में तो 
अधिक लकड़ी लगाकर तीत्राभि करनी होगी ॥ ३ ॥ 
दिनेकमात्रेण वनेद्‌ विशुद्धश्न्द्रो दयो 
नास व तालपूचब।। 
कुछादिरोगेष्वतुलप्रभाव: 
स्वास्थ्यप्रचारकफ्रमसत्स्वभाव! ॥४)। 
इस प्रकार एक दिन ( अद्दोरात्र ) में परम विश्युद्ध ( प्रातःकाल 
के सूर्य के समान लालबरण का ) “तालचन्द्रोदय” बनता है । 
योंतो यह अनुपान वश सभी रोगों में काम देता है, परन्तु प्रधान- 
तया रक्त शुद्धि के छिए एकद्दी चीज है | इसलिए यह कुछ, पामा; दृद्ग, 
आदि बसे रोगों में दिया जाता है ॥ ४ ॥ 


तालचन्द्रोद्यस्य द्वितीयो विधि।--- 
नलीडसवाख्यकथन्त्रमध्ये पड्गन्धजीण विद्धीत सूतम्‌ । 
तत्तुल्पगन्धेन विमये ताल॑ शुद्धेन शुद्ध प्रपचेत कोष्य्याम्‌ । १ 
सचारथकरय्यों दिनमेकमम्नेमग्रेव्थ सूर्येडस्तागिरी क्ियां ताम्‌ । 
- सशब्यीतयेच्छीतलगन्त्रतरतं चन्द्रोदयं तालसुर्ख प्रगह्म |।२॥ 
तालचन्द्रोदय की दूसरी विधि-- 
- पाष भर पारद्‌ ( प्रसितसुवर्ण बुश्ुक्षित ) मे डेढ़ सेर शुद्ध गन्धक 


डालकर 'कजली करे । उस कज्जली फो नलिकाडमरूयन्त्र में रखकर 
दो अद्दोरात्र की अप्रि देकर प्रथम पड़्गुण गन्धक जारण करले । यन्त्र 
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के स्वाह्शीवल होनेपर नली के चारों तरफ लगे हुए-- पड़गुणगरघक- 
जारित चन्द्रोदय को निकाछकर उसके समान शुद्ध हरिताल के चूण, 
ओर शुद्ध गन्धक को, घोट कर कजली करे । उसको आवशीशीशी 
में भरकर, वाछुकायन्त्र में रखकर, सवोर्थकरीश्राप्ट्री पर उस यन्त्र को 
रखकर, ग्रातःकाल से दी अप्नमि लगावे। जब सूर्य छिप जाय [ चार 
पहर के वाद ] स्वाह्शीतल करदे। जब्र यन्त्र बिलकुल ठंडा हो 
जाय, तब शीशी के गले पर लगे हुए- सप्तगुणगन्धकजारिव 'ताल- 
घन्द्रोद्य को निकाल ले ॥ १॥ २॥ 


ज्ञातास चाज्ञातचरासु रुत्तु ततो छुझछुक्ष॑ प्ददीत मड़शखु । 
गुज़ैकमात्रां तु बुखुक्षुभेन संमक्षयेद््मवेध्य वहिम।॥रे॥' 


इस वालचन्द्रोदय की क्या ग्रशंसा लिखें? किसी प्रकार के परिचित 
ज्वरादि रोगों में वथा जिसका पता नहीं लगता द्दोय कि कौन रोग है, 
उसमें भी इसकी एक रत्ती मात्रा [ पान में, या मधु में, या तुलसी के 
पत्र में, अथवा बतासे में, रखकर ] दे । प्राय' ऐसे रोग भी देखे जाते 
हैं, जिनका दाल रोगी से पूछने पर रोगी कद्दता है कि मुझे भूख भी 
लगती है, दत्त भी साफ होता है, ज्वरकासादि भी कोई रोग नहीं है, 
परन्तु तवियत श्रसन्न नहीं रहती । अथवा वैद्य के परिश्रम पूर्वक ध्यान 
देने पर भी समझ में नहीं आवे । उसमें भी यह तालचन्द्रोद्य अपना 
अवश्य चमत्कार दिखाता है। रोगी को भूख लगने पर अभिवल्ल 
देख कर भोजन दे । यद्यपि रस के खाने से भी खूब भूख छगवी है, 
तथापि एकबार ही अधिक भोजन नहीं दे ॥ ३ ॥ 


तालचन्द्रोद्यस्य तृतीयों विधिः--- 
लोकोपकारऋमतत्परेषु हरिप्रपन्नेषु सहत्सु झुत्सु । 
राजापिराजेघु धनाकरेषु ओेषछिप्रवीरेषु रसेन्द्रसेवास्‌ ॥१॥ 
स्वीयां प्रद्रयोध यदीप्सवः स्युः संचेतुमथो न सुक्षतं च वैद्याः 
भर पशोसाजनितात्सतोष॑ अ्रयन्तु मगोधितमागमेकम्‌ ॥२॥|. 
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तालचन्द्रोदय की तीसरी बविधि-- 


यदि वैद्य लोग लोकोपकार में तत्पर, परसात्मप्रिय, महात्मा लोग 
तथा विहवज्जनों की सेवा में अपनी रसायन-क्रिया का प्रभाव दिखलाकर, 
सहांपुरय भाजन बनना चाहते हों, तथा राजा महाराज या सेठ-साहू- 
कार लोगों को अपने पारद के प्रभाव का परिचय _फराकर लक्ष्मीपात्र 
बनना चाहते हों, और जगत्‌ भर में अपनी प्रशंसा फेलाकर अपने 
चित्त को सनन्‍्तुष्ठ करना चाहते हों, तो मेरे बताए हुए सार्ग का केवल 
अवलम्ब करें ॥१२॥ 
नल्याव्ययन्त्र डमरौ तु पूर्व गन्ध॑ चिशुद्ध शतबृत्तवृत्तस्‌ | 
रसे बुसुक्तों पारिजारयन्तु ततः सुताल पारिपाचयन्तु ॥१॥ 

कि-- बुझुक्षित पारद्‌ में सुबणे जीण कराकर उस पारद को 
पाव भर ले। और पद्चीस सेर शुद्ध किया हुआ आमलासार 
ग़न्धक ( सुआपंखी गनन्‍्धक मिले तो और भी अच्छा ) ले। 
पांच सेर गन्धक के साथ उक्त पाव भर पारद की कज्जली करके, मद्ठी 
की दो चांदों फे नलिकाडमरूयन्त्र में उस सवा-पांच सेर कज्जली को 
भरकर उक्त विधि फे अनुसार तालादिभस्मकरी भट्ठटी पर सात अहोरातच्र 
तक लकड़ियों की आँच देवे। यदि सात अहोरात्र निरन्तर जगने में 
कैश होय तो रात्रि में निद्रा ले, और दिस में आँच दे । इस अकार 
१४ दिन की आँच दे । यदि सात छहोरात्र अग्नि देने पर भी नांद 
की नली से गन्धक का धूम निकलता हुआ प्रतीत होय तो एक दो 
अह्दोरात्र ( जब तक धूम निकलना बन्द नहीं हो ) और भी आंच दे । 
यन्त्र को स्वाज्रशीव करके नल्नी के चारो तरफ लगे हुए चन्द्रोदय को 
निकाल ले फिर पू्े की तरह उस चन्द्रोदय में पांच सेर गन्धक 
घोटकर उस कज्जछी को फिर नलिकाउभरूयन्त्र में रखकर सात भहो- 
रात्र अप्रि दे। इस प्रकार पांच बार करने से लगभग दो महीने से 
“शतगुणगन्धकजी-चन्द्रोद्य” तैयार हो जायगा । तब उसके समान 
शुद्ध हरिताल ओर घजन मे उत्तनी ही गन्धक अथौत्‌ पाव भर शुद्ध 
हरिताल, पाव भर घन्द्रोदय, पाव भर शुद्ध गन्धक, इन तीनों चीज़ों की 
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ल्‍्ः 


कज्जली बनाकर आतशीशीशी में भरकर घन्द्रोदयादि भट्टी के ऊपर 
चालुकायन्त्र को रखकर दो अधदोरात्र की अग्नि देने से परम विश्वुद्ध 
#तालचन्द्रोदय” शीशी फे गले पर मिलेगा ॥ ३ ॥ 


तालचन्द्रोदयर॒य चतुर्थों विधि+-- 


पे रे 
बुअच्षता चेत्खशका न वैद्य 
विद्यानच्यनल हिंगुलोत्थम्‌ । 
खत॑ विमर्देदूपसपवारान 
धक्षाराम्लयुक्तेन विषण शिष्य; ॥१॥ 
उत्धाप्प चैन॑ डमरूक्रियात; 
सस्वेद्य दत््वा कवल॑ च हेम । 
ततः प्रादिर्ण चिधिमाददात्ति 
तेनापि तत्ुल्यफ़ल लमेत ॥२॥ 
तालचन्द्रोद्य की चौथी विधि-- 
कितने दी विद्यानुरागी महात्मा वैद्य ऐसे भी हैं. कि जिनका समय 
छात्रवर्गों के उपकाराथे अध्यापन क्रिया में ही चला जाता है। तथा 
द्रव्य सम्पत्ति भी इतनी नहीं है कि जिससे पारद को बुभुक्षित कर 
सके , उन छोगों की सेवाथ तालचन्द्रोदय की विधि लिखता हूँ, कि 
उन भह्यत्माओं को क्लेश नहीं देकर उनके शिष्य हिंगुलोत्थ पारद को 
ज्ञारवर्ग और अम्ल ( काजी ) में वत्सनाभ विष के साथ छः सात बार 
डमख्यन्त्र में ऊल्वपातन करल, और प्रत्येक वार उक्त विधि से दोलायन्त्र 
सें स्वेदून कर लें। इतना मात्र सस्कार फर लेने से भी पारद, कुछ न 
कुछ सुवर्णसत््व को अवश्य प्रसेगा । वब उस पारद में शुद्ध किये हुए 
खुबर्ण का चतुथौश-मास देकर तीन दिन तक घोटे | यदि उक्त सस्कार- 
सस्कृतपारद्‌ पांच सेर होय तो, पांच सेर शुद्ध गन्धक के साथ कज्जली 
करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार “नलिकाडमरूयन्त्र” में पकावे। इसी 
अकार पांच बार में पश्चीस सेर गन्धक को जीर्ण करके शतगुण गन्धक 
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जारण होने से भी “ शतगुणगन्धकजारित घन्द्रोदय ” तैयार हो 
जायगा ॥१२॥ 


यन्न्राधरस्थापितनान्दिकायां 
सुवणभस्माप्युपलम्यतेज्ञ॒। 
तथापि तद्योगवशेन खतो 
'मवेद्‌ बलीयान्‌ द्रजम्घहेमा ॥३॥ 

यद्यपि इस क्रिया से पारद पूर्ण बुभुक्षित नहीं होता है; इसलिये 
नलिकाडमरूयन्त्र की नीचे की नांद में सुबर्शभस्म भी मिलती है। 
तथापि उतने सात्र सस्कार के बल से भी पारद मूलस्वरूपापेक्षया कहीं 
अधिक बलवान द्वो जाता है; तथा कुछ न कुछ खुबर्ण को खा दी जाता 
है । फिर जिसका इतना सस्कार किया गया, उसके विषय में तो शह्ढग 
ही क्‍या है ९ ॥ ३॥ 

खतः स्वभावेन च हे ड्मुलोअपि 
सौचणमोगं समवाप्प किचित्‌ । 

सत्त्व दर हैमनपाददाति कि 
जातसंस्कार विधिरतु वाच्यम ॥४॥ 

दिद्लुलोत्थ पारद्‌ भी अल्प सुबर्ण को असता है, इसमें यह युक्ति 
है कि-- 

“पलं मृदुष्वणदलं रसेन्द्रात्पलाष्टक॑ षोडश गन्धकस्य शोणें:सुकपोस 
भवप्रसूने. से चिमर्याथ कुमारिकाद्धि: । तत्काचकुम्मे निद्वित प्रगाढ॑ 
मृत्कपटेस्तद्दिवसन्नय॑ च पचेत्कमाग्नी सिकताख्ययन्त्रे ततोरजः पलछब- 
. रागरम्यमू। समृह्य चेतस्थ पछ च सम्यक्‌ पल च कपूररजस्तथेैव 
जातीफल शोषणमिन्द्रपुष्पं कस्तुरिकाया इह शाणमेकम्‌। चन्द्रोदयोडर्य॑ 
कथिततोउ्स्य बल्लो भुक्तो हि वल्‍्लीदलमध्यवर्त्ती सदोन्मदानां श्रमदाशतानां 
गर्वाधिकर्व॑ श्लथयत्यकुण्ठात्‌ | घृत घनीभूतमतीब दुग्धं सदूनि सांसानि 
ससण्डकानि साषाणि पिष्टानि भवन्ति पत्थ्यान्यानन्द्दायीन्यन्यानि 
चाउनत्र । रतिकाले रवान्ते वा सेवित्तोड्य रसेश्वरः मानहानि करोत्येष 


२२१२ रसायनसार । 





प्रमदाना सुनिश्चितम्‌ । ऋत्रिम॑ स्थावरं चैव जह्लमं चेव यद्विषम्‌ न 
विकाराय भवति साधकेन्द्रस्य वत्सरात्‌ । यथा मृत्युअयो<भ्यासान्सृत्युं 
जयति देह्दिनाम्‌ तथा5यं साधकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः । इन्द्रपुष्पं लव 
स्यात्कापीसकुसुमद्रबेः तंत्रांतरे प्रसिद्धोडय मकरध्वज सामतः” 
अथोत्‌--चार तोले शुद्ध सुबणे, बचीस तोले रसेन्द्र (परद), चोसठ 
तोले शुद्ध गन्धक, तीनों की कज्जली करके और नांद्नवन के फूलों के 
रस की तीन भावना देकर, बाद घृतकुमारी के रस की एक भावना 
देकर खूब सुखाले । फिर कपरमट्टी की हुई आतशीशीशी मे उस 
ऋज्जली को भरकर तीन राव और तीन दिन तक मन्दू, मध्यम तीघ्रारिन 
कम से दे । इस ग्रकार बालुकायन्त्र में पकाने से पल्‍लव के समान 
लालचर्ण फा रस शीशी के गले पर मिलेगा, और सझुबर्णभस्म शीशी 
के तल भाग में मिलेगी । इसमें से एक पल ( चार तोले ) रस लेकर 
ओर एक पल भीमसेनी कपूर, एक शाण ( तीन मासे ) जायफल, 
एक शाण समुद्रशोष, एक शाण लव, एक शाण करतूरी, इन सब 
को खरल में खूब घोटफर शीशी में भरकर और डाट लगा कर 


रख छोड़े । 


इस रस को कोई आचायर्य तो चघन्द्रोद्य कहते है। और कोई 
कोई आचाय्ये सकरध्वज बतलाते हैं । में इसको सुवर्णसिन्दूर कहता 
हूँ। क्योंकि इस विधि से चन्द्रोद्य बनाने से पारद को बिना बुभुक्षित 
करिए सुबणे तो पचता नहीं । तब इसको घन्द्रोदय केसे साना जाय ? 
क्योंकि श्रास पचने के लिए दिया जाता है । यदि बह नहीं पचा, वो 
उसका पूर्ण गुण भी कैसे आ सऊता है ९ परन्तु आज कल के प्राय: 
सब ही वैद्य इसको घन्द्रोदय या सकरध्वज मानते हैं । अस्तु जो हो ! 
यदि कोई प्रश्त करे कि शाझ्षकार ने इसको चघन्द्रोद्य शब्द से क्‍यों 
लिखा ९ इसका तो उत्तर ऐसा भी हो सकता है, कि--शासत्रकार ने 
पल॑ म्॒दुस्वण दल रसेन्द्रात्‌” यहाँ पर पारद्‌ की “रसेन्द्र” शब्द से 


प्रशसा लिख कर उनको “बसुक्तितपारद” ही चन्द्रोदय के हिये 
डष्ट दो तो १ ॥४॥ 


रसायनसार | २२२३ 


खुवणेसिन्द्ररसं विधित्खुयेतो 
मिषग यच्छाति हिडद्धगुलोत्थे। 
ग्रासं सुवण मकरध्वज ते 
च्वते यतोअ्यासरसोग्रवीयम ॥५॥॥ 

खैर ! यह बात तो एक तरफ रही । परन्तु यद्द तो निर्विवाद वात 
है कि इस विधि से बनाए हुए सुवर्णसिन्दूर में सिन्दूररस की 
अपेक्षा अधिक गुण तो अवश्य है। चाहे शाल्र भें कहे हुए सम्पूर् 
(इस घन्द्रोदय को पान में रखकर खाने से सेकड़ों स्त्रियों के सदना- 
सिसानों को गला सकता है। इसके पथ्य घृत, रबड़ी, झ्रदुमांस, 
सोरुवा, इमरती, सीरा ( हछुआ ) आदि अनेक पदार्थ हैं । इसको 
मेथुन के समय, या मैथुन फे बाद सेवन करे तो यौवनपूर्ण -ज्ली सदा 
तृप्त रहे । इसको एक वर्ण तक सेवन करने बाले पुरुष को बनावटी 
विष, ( छूत, शहद समान भाग ) स्थावर विष, [बच्छुनाभ आदि] 
जड्भम विष, ( सपे, विच्छू आदि का विष ) कुछ विकार नहीं करे | 
अधिक क्या कहे ? जैसे मृत्युअय मन्त्र से मृत्यु हट जाती है, पेसे ही 
इस चन्‍्द्रोद्य का हमेशा सेषन करने से बृद्धावस्था नहीं आती, और 
सत्यु भी नहीं आती ) इतने गुण बेशक न सिल्े । 

यहाँ पर विचारने की यह बात है कि यदि दिल्कुलोत्थ पारद्‌ में 
सुबरण के असने की कुछ भी शक्ति नहीं होती तो रससिन्दूर से सुबण 
सिन्दूर सें अधिक गुण क्‍यों पाए जाते हैं ? और बेच लोग स्वणे 
सिन्दूर फो “सकरध्वज” या “बन्द्रोदय” शब्द से क्‍यों व्यवहार 
करते हैं ? | इससे यह सिद्ध हुआ कि विना बुभुतज्षित किया हुआ-- 
केवल हिह्ललोत्थ पारद भी, छुछ न कुछ सुवर्ण को अवश्य भसता है । 
इसी लिये रससिन्दूर से सुवर्णसिन्दूर उम्रवीय्य होता है ॥ ५ ॥ 


तालचन्द्रोदयस्यथ पश्चमो विधि।--- 


विद्यातुरागा आयि वैद्यराजाः खतेन्द्रसेवा यदि रोचते व३ | 
भछण्लातकरनेहविलीनताले पचेत गन्धेन हि्ांशुभालम्त्‌ । १ 


२२७ रसायनसार । 





तालचन्द्रो दय की पांचवी विधि-- 

यदि तालचन्द्रोद्य को और भी अधिक उम्रवीय्य बनाने का 
शौक हो तो, बाछुकागर्भपातालयन्त्र द्वारा मिलांवे का तेल निकालकर, 
उससे चतुगुण हरिताछ का चूरों, और वह तेल, दोनों को कढ़ाही में 
तपावे । जब दोनों एक जीव होजांय, तब उसमें त्रिफला का क्वाथ 
डालकर, कड़ाद्दी को धूल्हे से नीचे उत्तार ले। जब हरिवाल ठण्डी 
हो जाय, तब उसको गरम पानी से थो डाले, भौर धूप में सुखाले। 
बाद उसके समान सुवर्ण प्रासित बुस॒क्षित-पारद डालकर, और दोनो 
के समान शुद्ध गन्धक डालकर, कज्नली करे | उस कज्जछी में वटजटा- 
प्ररोह (बरोहर) के क्ाथ की अथवा स्वरस की, वीन भावना देकर, 
पूर्व विधि के अनुसार बालकायन्त्र में पकाले। यन्त्र के स्वान्नशीतल्न 
होने पर शीशी के गले पर छगे हुए “तालचन्द्रोद्य” को निकाल ले ॥१॥ 


शिलाचन्द्रोदय विधि।--- 
मन; शिलासाद्रेरसे विमरदेंदेकाधिक 
विशतिकृत्व आयम | 
संशोष्प संशोष्य तया समेशं 
तक्तुल्यगन्धेन ससि च कुय्यांत्‌ ॥१॥ 
शिलाचन्द्रोद्थ की विधि-- 


पाव।भर मनःशिला को आदी के रस में घोटे । जब घोटते-घोटते 
रस सूख जाय, तव फिर डालकर घोटे । इस प्रकार आदी के रस की 
इक्कीस भावना देकर पहिले मन शिलछा (मैंनशिछ) की शुद्धि करले । 
बाद उसके समान भाग स्वर्ण प्रासित बुभुक्षितपारद डालकर कज्जली - 
करे। ओर उन दोनों के बराबर ( आध सेर ) शुद्ू गन्धक डाऊुकर 
कंष्जली करे ॥१॥ 
भृत््वा च कूप्यामथ बालुकाख्ूयपे 


यन्त्रे पचेदस्रचतुष्टय तत्‌ । 


रसायनसार । २२५ 


भरकर लि दशिशिलाि मर न्‍र लक रर जगत र परत आकर आर अर ति आकर भरत रीररीर करती चाप पे कलश कक के पोज सनक नकदी नक लकी 


काष्टाप्निना शीतमथावताय्ये 
गले चिल्श रसमाददीत ॥२॥ 
उस कज्जली को कपरमदट्टी की हुई आवशीशीशी में भर कर, 
चार अहोगन्र की अग्नि दे । परन्तु अग्नि लकड़ियों की देनी होगी । 
जब यन्त्र स्वाड्रशीतल द्योजाय, तब उसको उत्तार कर, शीशी के गले में 
लगे हुए रस को निकाल ले ॥२॥ 
'चन्द्रोद्यअष सनशिलादिः 
कुछादिरोगापनयाय दिए । 
इष्ट्श्व गुज्नाद्यसात्रमात्रा 
हेमन्तकाले पुरुषाय यूने ॥३॥ 
यह शिल्गचन्द्रोदय कुछादि भ्नेक रोगों को, दूर फरने के लिए, 
अच्छी चीज है। इसकी मात्रा तरुण पुरुष को शीतकाल मे दो रत्ती 
- मात्र दी जाती है। इसी के हिसाब से बालफ या वृद्ध को बलाबल 
देखकर अल्प सात्रा दे । यदि ग्रीष्मकाल हो, और कमजोर वालवृद्ध 
मनुष्य दो तो रत्ती का आठवाँ हिस्सा ( एक चावल भर ) इसकी 
मान्ना दी जाती है ॥॥ ३ ॥ 


शिलाचन्द्रोदयस्थ द्वितीयो विधिः--- 


नलीडसवोख्यविधौ पुरस्तातषर्‌- 
पर्ड्नक्तिगुस्थादिवलि रसेन्द्रात्‌ । 
पक्तवा तत्त: झुद्धमनः शिलायां छू छा- 
पचेत्‌ तुल्यसुगन्धकायाम ॥ १ ॥ 
एतद्‌ विधानेन यथेष्टसुग कुय्यों- 
न्रिकुय्योदषि रोगसडझूघम। 
वनस्पतिकाथरसादियोग मेसि 
विभाव्याउपि रुगत्तियोग्यै; ॥२॥ 


श्प 
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शिलाचन्द्रोद्य की दूसरी विधि-- 


शिलाचन्द्रोदय को पेद्यराज जितना 5प्र करना चाहें. उतना ही कर 
सकते हैं । उसकी रीति यह है कि- पूर्वोक्त शिल्लाचन्द्रोदय की अपेक्षा 
इसको उम्र बनाना हो तो उक्त बुसुक्षित पारद में पारद से छ' गुनी शुद्ध 
गन्धक डालकर कज्जली करे । इस कज्जली को नलिकाडमरूयन्त्र में 
पूर्वोक्त विधि के अनुसार चढ़ाऋर षदशुण गन्धकजारित-- चन्द्रोदय 
बनाले। फिर उस चन्द्रोदय के समान शुद्ध गन्धक व मेंनशिल 
डालकर फज्जडी करे। उस्र कज्जली को शीशी में चढ़ाकर शिला- - 
चन्द्रोदय बनाले। यदि इससे भी और उम्र वीय्य शिल्लाचन्द्रोदय 
को वनाना द्वो तो दो बार में नलिकाडमरूयन्त्र द्वारा दशगुण 
गन्धकजारण पहिले करले । इसके बाद समान भाग धन्द्रोदय, और 
उतनी द्वी गन्धक, वथा मेंनशिल, वीनों की कजली करके उक्त विधि 
के अनुसार एकादश शुण गन्धकजारित--“शिलाचन्द्रोद्य” बनाले । 
इसी प्रकार जितना अधिक गन्धकजारण करके, शिलाचन्द्रोदय बनाया 
जायगा उतना ही प्रभावशाली बनेगा, जिसस्रे अनेक रोगों का समूल 
घात दो जायगा । और उस कज्जली में भी वनस्पत्तियों के क्वाथ या 
स्वस्खादि की भाषना देकर, अनेक रोगनाशक शिलाचन्द्रोद्य बंच 
सकता है ॥१॥२॥ 


झुद्धो शिलाथा अपि कासचारः 
“सारप्रपश्यस्थ भिषग्वरस्थ । 
द्ग्द्शेन तालविसूच्ऊनेन 
संदर्शितं सूच्छेनसिद्धिहेतोः ॥३॥ 
मेंनशिल की शुद्धि में मी ओषधियों के गुणों को जानने वाले वैद्य 

की स्वतन्त्रता है । इसका थोड़ा संकेत तालचन्द्रोद्य विधि में लिख 
चुका हूँ; लिसके अनुसार अनेक प्रकार के शिलाचन्द्रोद्य भी बन 
सकें। जैसे भिलांवे में शोधित मैंनशिल का बना हुआ, तथा अनेक 
ओऔषधियों की भावना देकर तैयार किया हुआ, उसपर भी नलिका- 


रसायनसार । २२७ 


डमख्यन्त्र मे दश बीस गुणित गन्धकजारण प्रथम करके, पश्चात्‌ 
सेंनशिल के साथ कज्जली करके पक्राया हुआ, “शिलाघचन्द्रोदय” अक- 
थनीय-प्रभावशाली बनेगा ॥ ३॥ 


शिलाचन्द्रोदयस्यथ तृतीयों विधिः--- 
हारिद्रमल्‍लालविषोत्थतैले जैपाल- 
भमल्लातकऊफुष्टतेले । 
व्यस्ते समस्तेप्युत गालितायां सना 
शिलायां दधिवापितायाम ॥ १ ॥ 
शिल्लाचन्द्रोदय की तीसरी विधि-- 
हल्दी के योग से सखिया और हरताछ, इन दोनो का प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
तेल, और बछनाग-विप का तेल, और जमालगोटे का त्तेल और भिलांवे 
का तेल ( ये सब तेल, बालुकागर्भपातालयन्त्र से निकल आते हैं, इस 
यन्त्र की विधि परिभाषा प्रकरण में लिख चुका हूँ ) इन पाँचों प्रकार 
के प्रथरू-पथक्‌ तेलों में, अथवा पांचों को इकट्ठे करके, मेंनशिल को 
डालकर मन्दी मन्दी आंच से कड़ाद्ी में गलाले । जब तेल और 
मेंनशिल एक जीच हो जायें, तब उस कढ़ाहदी में दह्दी डालकर कलछुली 
से चलावे ॥१९॥ 
उष्णाम्बुसडुल्ञालितशोषितायां 
घर्मेडतितीव्रे समशुद्धगन्धम | 
सुवर्णसडआासितसूतराजं नी- 
' त्वासम॑ लोहकटाहिकाधथाम्‌ ॥ २ ॥। 
चाद उस कढ़ाद्दी में गरम पानी डालकर मेंनशिल को धो डाले 
( परन्तु यह स्मरण रहे कि पानी के अपर तेरते हुए तेल को किसी 
काँच के पात्र में रख छोड़े, यह गजचस्मे, दर , सवज, खेतकुछठ, आदि 
चर्म्म सेगों की अच्छी दवा है ) इस मैंनशिल मे कुछ स्नेह भाग रह 
जाय तो एक, दो बार गरम जल से और घो डाले | ( यह तो आपको 


२२८ रसायनसार | 





स्मरण होगा ही कि गन्धक शोधन प्रकरण में गन्धक से , चतुर्थौश 
हू पदार्थ को लिख चुका हूँ, उप्ती के अनुसार यहाँ भी मैंनशिल् से 
चतुर्थाश तेल लिया जायगा ) उस मैंनशिल को खूब धूप में सुखाकर, 
उसकी बराबर शुद्ध गन्धक और सुवर्णाभासित बुसुज्षितपारद, इन तीनो? 
चीजों को लोह की कड़ाह्दी में डालदे ॥ २॥ 
मन्दागरिनितरर्घ अत्यमेतदेकी कृत्य 
प्रधर्षण. रवजन . सूथः। 
चुल्लेः कदाहीमवताय्थे पहुूँ- 
निस्साथे कुयोत्पटगालित॑ च ॥। ३ ॥ 
उस कड़ाही को चूल्हे पर रख कर मन्दी मन्दी आँचदे, और 
लोहे की कलछुली से तीनों चीजों को चछाता जाय, जिसमें वे तीनों 
चीजें एक जीव होकर कीच जैसे आकार में परिणत द्वो जायें । बाद 
उस कढ़ाद्दी को चूल्हे से उतार कर उस कीच को ख़ुरच कर निकाल ले। 
ठंडे दो जाने से वह एक काली मद्टी के समान द्वो जायगी । उसको 
कपरछान करले । यह भी एक कज्जली करने की रीति है ॥ ३ ॥ 
सम्वत्पटायामनु कूपिका्यां 
भृत्वा ससि यामचतुष्टयेन । 
सब्वोधथंकयोा सिकताख्पयन्त्रे 
पक्त्वा गलरथ रखमाददीत ॥४॥ 
इस कज्जली को कपरसट्टी की हुईं शीशी में भर कर, शीशी को 
वालकायन्त्र में चढ़ाकर, चार पहर की आंच दे। जब स्वाज्नशीवल 
हो जाय, तब शीशी के गले पर लगे हुए “शिल्ाचन्द्रोदय” रख कोः 
निकाल ले॥ ४ ॥ 
रक्तस्थदोषापहर त्वतो<्य॑ 
चघातूनशेषान्ु एजीवयेत । 
शिलादिचन्द्रोदयसंज्ञक 
स्पादुष्ण्स्यभावो नवर्नीतसेव्य+ |५॥) 


| 


नर 


हु 
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यह शिलाचन्द्रोदय गरम स्वभाव वाला है, इसलिये इसकी एक 


चावल से चार चावल तक मात्रा मक्खन के साथ दो जाय तो खून 
के दोषों को निकाल कर मांसादि सब ही धातुओं को यह पुष्ट कर देता 
है । क्योंकि रक्त, मांसादि सब ही घातुओ का कारण है। रक्त शुद्धि 
के होने से सबहो धातु शुद्ध हो जाती हें । 

मेंनशिल बाज़ार में बहुत प्रकार की मिलती है, इसलिये जो 
उत्तम मेंनशिल हो वही लेनी चाहिए । अथोत्‌- जो देखने में लालवबर्ण 
-की हो और घोदने में जिसका पीलावर्ण हो, वही मैंनशिल दवाई के 
काम में ली जाती है ॥ ५ ॥ 


मल्लचन्द्रोदयस्थ विधिः--- 
नैम्बूकनी रेण दिनञयन्तु श्वेता- 
द्रिपांइचतुरोपि मललान। 
यथोत्तरं तूृत्रबलान्मिथस्तान्स- 
मांशसूलेन विभद्थेत ॥ १॥ 
ताभ्यां समानन सुगन्धकेन 
कृत्वा मसि करपिकया पचेत | 
सब्वाधकय्यों खलु कोछ्िकायां 
यामत्र्य शीतलछुद्धरेत ॥ २ ॥ 
मन्लचन्द्रोदय की विधि-- 


सींबू के रस में तीन दिन तक संखिया को घोटे। परन्तु संखिया 
सफेद, पीली, लाछ, काली चार प्रकार की होती हैं, उनमें भी पूरे 
'की अपेक्षा उत्तरोत्तर बलकारी हैं। जेसे सफ़ेद संखिया की अपेक्षा 
पीली सखिया अधिक बलवान है, उससे भी छाछ सब्िया उम्रवल 


* है। सबसे अधिक प्रभावशाली काली संखिया है। उसके समानभाग 


स्वर्णप्रासित बुभुक्षित-पारद डाछकर घोटे। उन दोनो की बराबर 
जुद्ध गन्धक डालकर, तीनों को घोट कर कज्जली करले। उस 


रश३० रसायनसार । 


कज्जली को कपरमट्टी की हुईं ,शीशी में भर कर वालुकायन्त्र 
में रखकर सवोर्थकरीभट्ठी पर रखकर पत्थर के कोयलों की तीन पहर 
आंच दे । जब स्वाजइ्शीतल हो जाय तब शीशी के गले से महन- 
घन्द्रोदय को निकाल ले | सफेद सखिया का बनाया हुआ मह॒॑चन्द्रोद्य 
बहुत बल बढने वाला होता है। और इससे भी उक्त तीनों सखियाओं 
के बने हुए 'चन्द्रोदय उत्तरोत्तर बलकारी द्वोते हैं | १ ॥ २॥ 
मन्नादिचन्द्रोदयमामनन्ति 
सर्वोषधेम्धोषि प्रधानवीयम्‌। 
विखूचिकास ज्ञिपतत्त्रिदेषान 
व्याधीनपाकतुमनन्धशस्त्रम ॥३॥ 
आसल्रमृत्यु आणियों के प्राणदान करने के लिए चन्द्रोदयनामा- 
छ्विंत सवद्दी धन्द्रोदय ( वालघन्द्रोद्य, 'चन्द्रोदय, विषचन्द्रोदय, सल- 
'वन्द्रोद्य ) अद्वितीय घीज़ हैं | हैजा, सन्निपात, आदि दत्काल मारक 
व्याधियों में इसके सिवाय वैद्य के पास दूसरा शत््र नहीं है ॥ ३॥ 


मल्लचन्द्रोदयस्थ छद्वितीयों विधि।--- 
स्ल॒ृहीपयसस्वक्षेपथरखु मनन 
त्रिभावितं मद्देनशुष्करूपस । 
वुसुचुसतदिगुणेनगन्धेन 
शुद्ध गन्धेन घ्रष्ठा च मसि विद्ध्यात्‌ ॥१।| 
मल्लचन्द्रो दूध की दूसरी विधि--- 
थूहर के दूध की और मदार के दूध की सखिया में तीन तीन 
भावना देकर घोद-घोट कर खूब सुखाले । वाद सुबर्ण ्रासित बुभुक्षित 


पारद को सखिया के समान लेकर ओर पारद से ह्विगुण शुद्ध गन्धक 
लेकर तीनों को दो दिन तक घोटकर कज्जली करले॥ १ ॥ 


तां कृपिकास्थां सिकताउ5रूथयन्तरे 
ह्धिस ८ जब 
यधावहिधृमबविधि प्रवोद्धा । 
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पिपक्षुरहोज्घमेतो दूदीत 
शीशीसुखे मघृत्कवर्ली सुरुद्राम ॥२॥ 
अखडेछ्वितीय दिनिमसिताप॑ 
घब्रकाछस्थ ददीत तीम्रम । 
कूत्वा' स्वरयंशीतमथोध्वेशीशी- 
गलस्थचन्द्रोदयमाददीत ॥शे।॥। 


उस कज्जली को कपरमट्टी की हुई कांच की शोीशी में भरकर, 
उस शीशी को बाछुकायन्त्र में रखकर, घन्द्रोदय बनाने वाली भट्टी में 
अग्नि दे । और भाधे दिन ( दोपहर ) तक तो शीशी के मुख से 
धूआं निकलने दे जिससे कज्जली का वेग घट जाय; जिसमें शीशी 
फूट नहीं सकेगी बाद्‌ खड़ियामट्वी ( जिससे लड़के छोग पट्टी पर लिखा 
करते हैं ) की डाट बना फर शीशी के मुख में घुसा दे, और गुद्द, 
चूना से मुद्रा कर दे । बाद डेढ़ दिन तक बबूर की लकड़ी ,की तीज्रा- 
ग्नि दे जब स्वाज्रशीतल हो जाय, तब शीशी के गले पर लगे हुए 
“मह्नचन्द्रोदय ” को निकाल ले ॥ २॥३ ॥ 


कपूरजातीफलदेवपुष्पकस्तूरिकानक्रमदलिकामि: । 
लिह्यादिमं मासमशक्तशुक्र 
आरोग्यहेतासेधुना मनुष्यः ॥४॥ 


उस चन्द्रोदय फे साथ पूर्वोक्त परिमाण के अज्लुसार भीमसेनी 
कपूर, जायफल, लवड्, करस्तूरी, अस्बर, छोटी इलायची फे बीज, 
इन सबको घोट.कर शीशी से भर कर रख छोड़े । इसकी एक री 
से चार री तक सात्रा को शहद के साथ चाटने से मन्दार्नि आदि 
अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि इसको एक महीने तक दोनों 
समय ( सायकाल प्रात्ःकाल ) सेवन करे तो शुक्र के सब दोष नष्ट हो 
जाते हैं. । यह बहुत कामोद्दीपक है ॥ ४ ॥ 





२३२ रसायनसार । 


न्ध्त्निजिज जी जीनत 


मन्नचन्द्रोदयस्य तृतीयों विधिः-- 


मनःशिलाला5सित प्रस्तराणां 
मन्दारदुग्पेन सुभावितानाम्‌। 
दिनानि चत्त्वारि विधाय गोल 
छायासुशुष्क॑ च पयोभिराके। ॥१॥ 


सन्नचन्द्रोदय की तीसरी विधि-- 
शुद्ध मेंनशिल, शुद्ध दरितांल और शुद्ध काला पत्थर ( काली 
सखिया ) इन तीनों को चार दिवि तक मन्दार के दूध में घोट कर 
सुखाले । जब गोछा बंधने लायक हो जाय, तब उस गोले को छाया से 
सुखाले, और उस गोले को मदार के दूध में डालकर रखदे ॥ १ ॥ 
समन्‍ततो. छाड्गुलसुच्छर्य 
तब्चाच्छाय शुष्क निखनेत्‌ एथिव्यास । 
त्रिशाईनान्येव ततो वुस्च्तुर्तेन 
तुल्येन विभहयेत्र ॥२॥ 
फिर दूध के सूख जाने पर, उस दूध के गाढ़े अश को गोले के ऊपर 
चारों तरफ लगादे । इसी प्रकार दूध फो सुखा-सुखा कर गोले के ऊपर 
चिपटाता रहे । जब गोले के चारों तरफ दो-दो अड्गुल ऊँचा दूध जम 
चुके, तब गोले को सुखाकर तीस दिन तक जमीन में गाड़ दे । तीस 
दिन के बाद गोले को निकाछ फर और कूट कर खरल में खूब घोटे । 
बाद गोले में जितनी-जिवनी मेनशिल, दरिताछ, और काली सखिया 
डाली हो, उन तीनों के समान भाग खुवर्णा्रासित चुझुक्षित पारद डाछ 
कर वहाँ तक घोटे कि जहाँ तक उस चूरो में पारद बिलकुल मिल 
जाय ॥ २ ॥ 
ताभ्पां समानेन च गन्धकेन 


दुग्धाज्यशुद्धेन मासि विद्ध्यात्‌। 


) 
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चन्द्रोदयश्राष्टरिक्या पचेत 
दिनानि चत्वार्थवधानचेता। ॥३॥ 
घदीख्वतस्रो बनलकेतुगत्या 
रुद्धोग्रवेगे ग्रसितामप्रिकेतु । 
स्वयंचशीत सिकता55खूघयन्त्रे 
कूपीगलरस्थ रसमाहरेत ॥४॥ 
वाद उन संखिया आदि तीनों और पारद, इन चारों के 
समान भाग घो दूध मे शुद्ध की हुई गन्धक को डाछ कर कब्जली 
करले । फिर चन्द्रोदय बनाने वाली भट्ठी पर बालुकायन्त्र रख कर 
आाँच दे । इसमे चार दिन तक आँच देनी होगी, इसलिये चार घड़ी 
“तक तो शीशी के सुख पर डाट नहीं लगावे किन्तु अनलकेतु ( धूम ) 
को निकलने दे; जिससे कज्जली का बेग सनन्‍्द पड़ जाने से शीशी फूटे 
नहीं । बाद शीशी के मुख पर डाट लगाकर धूम निकलना बन्द करदे । 
अथोत्त्‌ अन्तधूंम विधि से चार दिन तक अग्नि छगावे । यहाँ पर यह 
शह्वा] दो सकती है कि महचन्द्रोदय की दूसरी विधि में तो दो दिन 
तक दी अप्नि देना लिखा है, और ठृत्तीय विधि में चार दिन तक 
अग्नि देना लिखा है, और कहीं-कहीं दोपहर की अग्नि का द्वी विधान 
किया है । इसका क्या कारण है ९ इस शक्ढा का यह उत्तर है कि- 
'जहाँ पर चार दिन की अग्नि लिखी है, इसमें दो हेतु हैं । 
पहिला हेतु त्तो यह है कि जिस शीशी में तीन पाव या एक सेर 
तक कज्जली भरी जाती है। उतनी कज्जली एक दो दिन में परिपक्त 
नहीं हो सकती इसलिये चार दिन तक अग्नि का विधान है । 
. दूसरा हेतु यह है कि जहाँ पर हमको चन्द्रोदय में भ्धिक 
शुण उत्पन्न करने के छिए अधिक काल तक अन्तधूमम त्रिधि 
करनी होती है, वहाँ पर पाव-सवापाव कज्जली में भी अधिक फाल 
तक अग्नि देने की आवश्यकता पड़ जाती है । जैसे महनचन्द्रोदय 
की द्वितीय विधि में आधे दिन ( दो पदर ) तक धूम को शीशी से 
निकलने दिया है; इसलिये दो दिन में ही शीशी परिपक हो जाती 
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है। और छतीय विधि में तो चार घड़ी तक द्वी धूम को निकाल 
कर शीशी के सुख पर डाट लगा दी गईं है, इसलिये चार दिन 
तक अग्नि देना आवश्यक है। ओर जहाँ पर दो पद्दर सात्र अग्नि 
का विधान है, वहाँ पर बालुकायन्त्र को पत्थर के फोय्ों की अग्नियुक्त 
स्वोर्थकरी श्राष्ट्री पर रखा है, इसलिये वो तीघ्रतमाग्नि दो ही पहुर में 
कज्जछी को पकाकर घन्द्रोदय को तैयार कर देती है। और वैद्य लोगों 
को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि बालुकायन्त्र-की हाँड़ी के तल 
में जो छिद्र किया हुआ है; उसको किसी चीज ( ठिकरा, अश्रक 
धगैरदहद ) से नहीं ढक कर, यदि उसी छिद्र पर शीशी जमादी जायगी, 
तो चार पदर की अग्नि की जगह दो पद्दर की अग्नि ही कज्जली को 
पकाने फे लिए पयोाप्त दो सकती है। क्योंकि छिद्र ढकने से शोशी को 
अग्नि साक्षात्‌ नहीं स्पर्श करती, इसलिये देरी में कज्जली पकती है । 
और उस चन्द्रोदय का गुण भी अधिक है । ओर जिस छिद्र पर कुछ 
सी नहीं ढका गया है, उस छिंद्र के द्वारा शीशी में अधिक अग्नि 
लगती है । इसलिये कज्जली शीघ्र पक जाती है । अस्तु ९ जब स्वाज्न- 
शीतल दो जाय तब यन्त्र से शीशी को उत्तार कर गले पर लगे हुए: 
मल्‍्लचन्द्रोदय रस को निकाल ले ॥ ३॥४ ॥ 
अत्यन्तझुगं यदि त॑ विधित्सुने- 
लीडसवॉरूपविधेस्तु पू्चेम । 
पद्सपर्विशाधिकजीणेगन्धं सूतं 
नियुच्ज्यादिह कम्मेसिद्धो || ५ ॥ 
यदि इस पन्द्रोदय को और मी उम्र वीय्ये बनाना हो तो नलिका- 
डमरूयन्त्र विधि से बड्गुण, सप्तगुण, बोसगुण या इससे भी अधिक 
गुण, जितना अपना इृष्ट हो, उस बुझुक्षित पारद में गन्धकजारण 
करले, बाद्‌ उस गोले के चूणं के साथ द्विगुण गन्धक देकर, और इस 
गन्धक जीणे पारद को भी डालकर कण्जली करे । फिर उक्त विधि से 
सछचन्द्रोदय बनावे तो मद्दा उग्न वीय्य चन्द्रोदय बने । और उसकी 
मात्रा सी पूरे की अपेक्षा आधी चौथाई पर्याप्त हो ।| ५॥ 
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विषचन्द्रोदय विधि।--- 
वुभक्तुसतोी विषगन्धकों व 
समानमाना; कृतकज्जलीका! | 


सम्ृत्पदायामपि कूपिकार्मा भरता हि 
घता यन्त्रगताश् कोषछा ॥ १॥ 


विषचन्द्रोद्य की विधि--- 
खुबर्ण आसित बुभुक्षित पारद, बछनाग, अथवा सींगिया बिप, शुद्ध 
गन्धक इन तीनों को समान भाग लेकर कब्जली करले | बाद कपरमद्ठी 
की हुई फाँच की शीशी में उस कज्जली को भर कर, शीशी को बालुका- 
यन्त्र में रख कर, भट्टी पर रख दे ॥ १॥ 
चेत्पस्तरेड्रालकृुशानु पका 
यामद्येनेव च कम्मसिदधिः | 
बवूरकाछ्ठाभिविपाचितास्तु यथा- 
गुरुत्व समय। समीक्ष्य/ ॥ २॥ 


यदि सवा्थकरी भट्ठी में पत्थर के कोयलों की ऑँच से पकाना? 
हो तो दो पहर में ही विषचन्द्रोदय बनकर तेयार दो जाता है। क्योंकि 
' पत्थर फे कोयलो की आँच पर चन्द्रोदय तेयार करने के लिए पावभर 
से अधिक कज्जली नहीं भर सकते; नहीं तो शीशो के फूटने का 
भय रहता है । 

यदि चन्द्रोदय बनाने वाली भट्टी पर घालछुकायन्त्र को जमाकर 
बबूर ( कीकर ) की लकड़ी की आँच से घन्द्रोदय तैयार करना हो तो 
कज्जली के परिमाण के हिसाब से आँच लगानी होती है। भथोत्‌ शीशी 
में पावभर कज्जली हो तो एक अहोरात्र की अग्नि से ही घन्द्रोदय 
तैयार हो जाता है । यदि शीशी में आध सेर कज्जली हो तो अहोरात्र 
की अग्नि चाहिए । और यदि शीशी मे एक सेर कज्जली हो तो धवार' 
अहोरात्र की अग्नि की आवश्यकता पड़ती है ॥ २ ॥ 
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गुस्नाउंगुज्ञाहयमात्र मात्रो विषादि- 
पनन्द्रो दूधरामवाण; । 
शीतज्वराणा विषमज्वराणां 
नवज्वराणां त्रितयज्वराणाम्‌ || ३ ॥। 
इस चन्द्रोद्य की मात्रा आधी सती से दो रत्ती तक दी जाती दै। 
यह विषचन्द्रोदय शीतज्वर, विषमज्बर ( एकान्तरा, तिजारी, 'चौथिया 
आदि ) भौर सन्निपात-ज्वरों के लिए रामवाण है ॥ ३ ॥ 
पंभस्नव्याधिप्र नद्गनहेतुवा- 
द्धक््यकासारतिधघूमकेतुः । 
नानारत्तिलड-घयातुररामसेतुधाय्यः 
स्वपारश्वे भिषजोडरतिजेतु) ॥ ४ ॥ 
तथा वातव्याधि, वृद्धाचस्था की खाँसी से वेचेनी, और अनेक 
रोगानुसार अनुपान के सहयोग से अनेक प्रकार की व्याधियों को भी 
यह पन्द्रोदय तत्काल नष्ट कर देता है। आयुर्वेद्‌-शास््र में जिस जिस रोग 
को जो-जो द्वाइयाँ लिखी हैं. काथ, अवलेह, घूरं आदि वे सब इस 
शन्द्रोद्य के अनुपान हैं। यह वेद्यों के पास सदा रहना चाहिए ॥। ४॥| 


विषचन्द्रोदयस्थ हद्वितीयो विधिः-- 
कृप्पां व हण्ड्या नलियन्त्रके वा 
षड्गन्धजारी छुधितो रसेन्द्र। 
तत्तुल्घमान चिषसाददाति 
ताभ्यां समान परिशुद्धनन्धम्‌ | !१॥ 
विषचन्द्रोद्य की दूसरी विधि-- 
खुवर्शमासित बुभुक्तित पारद्‌ के साथ शीशो में बारद्द अक्षोसात्र की 


अग्नि से, या हाँड़ी में एक अहोराच्र की अग्नि से, अथवा नलिकडस- 
७3. नखेयन्त्र सम चार पहर की अरिन से, पदगुण गन्धक जारण करके, इस 


६ 
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पारद के ससान भाग बछनाग विष, और इन दोनों के समान भाग शुद्धः 
गन्धक ले ॥ १॥ 
संमहथे सम्पादितकज्लीं ता 
सुभाव्य नीरेरपि बीजपूरात्‌ | 
सज्लितिस्त्रिक्चतुरा प्रशोषा- 
घन्द्रोदपभ्राप्टिकया पचेत ॥२॥ 
तीनों को मदन करके कज्जली करले। इस कज्जली में बिजौरे 
नीबू के रस की तीन चार भाषना देकर कज्जली को सुखाले। इस 
कज्जली को कपरमद्टी की हुई शीशी में भर फर और इस शीशी को 
बालकायन्त्र में रख कर, फिर इस यन्त्र को घन्द्रोदय बनाने वाली भट्टी 
पर रख कर पफावे ॥ २॥ 
दिनानि चत्वायुत पञ्चषाणि 
रात्रिन्दिवं_ तीव्रतसाप्मियोगे! । 
यतो वियोगों रसगन्धयोने 
स्थान्नापि शीशी गलरिक्तरिक्ता ॥३॥ 
कज्जली के अनुसार तीन दिन तक, चार दिन तक, या छः दिन 
तक, अहोरात्र शुरू से ही तीत्राग्नि दे । शुरू से ही तीज्नाग्नि देने का: 
यह अभिप्राय है कि खटाई और विष के योग से पारद्‌ गन्धक का 
वियोग नहीं होने पावे । यदि “मन्द्मध्यमतीत्रेण क्रमबुद्ेन वहिना” 
इस वचन के अनुसार मन्‍्दादि क्रम से अग्नि दी जायगी तो शीशीः 
जरूर खाली पड़ जायगी; घन्द्रोदय कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। 
- इसलिए शुरू से ही तीज्राग्नि दे ॥१॥ 
स्वर्ंचशीत्तामवताय्थे कूर्पी 
दृध्वलगो विषचन्द्रजन्मा । 
वर्णन तुल्यो नह सघससे 
गेएस्त्वतुल्यो गहनार्िसिद्धी ॥४॥ 


# 
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जब स्वाइ्शीतल दो जाय, तब शीशी को वालुकायन्त्र से निकाल 
कर और उसकी कपरमट्टी को खुरच कर शीशी को फोड़ कर गले में 
लगे हुए “विपचन्द्रोदय” को निकाल ले। इसका रत्न सूस्ये के समान 
“चमचम” करने वाला होगा | और इस घन्द्रोदय का गुण सन्नि- 
पात, खास, कास आदि भयद्छर व्याधियों के दूर करने में बहुत 
चमत्कारी होगा ॥४॥ 


सत्वचन्द्रोंदय विधि:--- 


मन; शिलाला5म्तुतसल्लकानां- 
जस्वीरनिम्व्वम्वुसुभावितानाम | 
प्रथग्‌ छय वा तअयमेव वापि 
पघतुप्टर्य वोत्थितियन्त्रकेण ॥ २ ॥। 


उत्पात्य सत्त्व नन्ठु सडगहाण 
खदवायन्त्रोध्चेतले विलग्नम्‌ | 
सम॑ सम॑ तत्परिमेल्य सर्च 
तत्तुल्पसूल छुघितं विमर्देत्‌ , ॥२॥ 
सत्त्व चन्द्रो दय की विधि--- 
मैनशिल, हरिताल, वछुनाग विप, चारों संखियाशों में से कोई 
खसखिया, इसको प्रथकू-प्रथक्‌ अथवा दो-दो मिलाकर अथवा तीनों 
मिन्नाकर या चारों द्वी दृकट्ठी करके, जमीरी नींबू के रस की चार 
भावना दे । अथोत्‌ जुदी जुदी सखियाओं में यदि भावना देनी हो वो 
एक-एक भावना दे । और यदि चारों' को मिलाकर आवसा देने की 
इच्छा हो तो उक्त रख की चार भावना दे। वाद हरिताल, मैंनशिल, 
सखिया, इन तीनों को डमरूयन्त्र में रख कर दो पहर की अग्नि देसे 
से उमख्यन्त्र को ऊपर की द्वांडी के तलमाग में छगे हुये-- सत्त्व को 
निकाल ले । परन्तु यह स्मरण रहे कि संखिया, दरिताल, मेंनशिल की 
“तरह वछनाग विष का थक सत्त्व नहीं निकल सकता । इसलिये या 
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तो बछनाग को तीनों के साथ घोट कर सत्त्व निकाले, या बछुनाग को 
ऐसे ही ( विना ही सत्व निकाले ) कज्जली करते समय डाले | जुदे 
जुदे समान भाग सत्वों को मिलाकर, और सब सत्तों के समान भाग 
सुबर्ण भ्रासित बुभुक्षित पारद को खरल में घोटे ॥१२॥ 
समस्तमानं दिगुर्ण च गरन्ध 
जैपालभल्लातकतेलशुद्धम । 
मार्सि विधायाम्लकवेतसास्वु- 
संम्दितां पश्चादिनानि सम्यक्‌ ॥३॥ 
सबसे दूनी, जमालगोटा और भिलावें के तेल में शुद्ध की हुई 
गन्धक को उनमें मिलाकर कब्जली करे। कज्जली में अमलवबेत के 
काथ की पांच दिन तक घोटकर भावना दे ॥ ३ ॥ 
समह-ये समदय कृतावशोषां 
पिधानयन्त्रे च निधाय धीसान । 
क्रमेण वही झदुमध्यतीत्रे 
निरुद्धघूसे पारिपाचयरेत ॥॥४॥ 
जब घोटते घोटते कज्जली सूख्ध जाय, तब पिधानयन्त्र ( इसका 
प्रकार अगाड़ी दिखाया है ) में रखकर क्रस से मन्द मध्य तीज्र अग्नि 
दे । परन्तु यह स्मरण रहे कि घूम कहीं से निकलने न पावे । नहीं तो 
सत्वचन्द्रोदय कमजोर पड़ जाथगा ॥४॥ 
यन्त्रस्थ सनन्‍धो प्रददीत झुद्रां 
चञजजाभिधानां दश सृत्पर्टोश्थ | 
दिनद्दय वहिविपाकयोगेष्तीत 
च्‌ शीत स्वयमेच यन्त्रे ॥५॥ 
धूम के रोकने का यह उपाय है कि हांडी और ढक्कन की सन्धि पर 
जफ़मुद्रा कर दे ( बज़सुद्रा फी विधि परिभाषा प्रकरण में देखो ) ? 
बजसुद्रा के ऊपर दशा कपरमट्टी करके सुखा ले। जब दो अहोरात्र की 
अग्नि लग चुके, और यन्त्र अपने आप ठंडा हो जाय ॥५॥ 





२४० रसायनसार । 


नीकतलज 5 


उद्घाव्य झुद्रां रसमाहरेत 
ताम्रस्थ मस्मापि पृथक कियेत । 
सत्त्वेश्वतुर्भिं! परिनिर्मितोड्यं 
चन्द्रो दयो5पूठषग णौघधारी ॥९॥ 
तब मुद्रा को खोल कर सत्त्व चन्द्रोदय को निकाल ले.। इन चाएें 
सत्वों से बना हुआ अन्द्रोदय विलक्षण गुणकारी द्वोता है ॥ ६ ॥' 


पिधानयन्त्र विधि।--- 


मृद्धण्डिकावक्त॒मित च पत्र 

शुल्व॒स्थ शुद्धस्थ सुचसेल स्पथात्‌ | 
समोपले इलध्ष्णतले जलेन 

घर्षेच्छनेहोण्डिसुख कराभ्याम ॥|१॥ 
तथा 'भवेत्तत्परितो5ग्रभाग 

रन्ध विना इलधणत्तमस्वरूपम । 

थथा पिधाने पिहितेडन्न सान्धिः 

किचिन्नच कापिकदापि दरृष्ट) ॥२॥ 


पिधानयन्त्र की विधि-- 


जिस हण्डी का पिघानयन्त्र बनाना है. उस हण्डी के मुख के 
माप का एक तांमे के पत्र का ठक्षन गोलाकार बनवा ले। परन्तु 
उस तांसे की पहले ( इमली के पत्ता, सेंघानोंन और गोमूत्र में चार 
पहर तक उबाल कर ) शुद्धि करले । और हांडी को दोनों हाथों से 
पकड़ कर, साफ चिकने पत्थर पर पानी डाल कर हांडी के मुख को 
धीरे घीरे इस प्रकार घिसे, जिसमें हांडी का सुख चारों तरफ से ऐसा 
चिकना हो जाय, जिसमें कद्दी भी गढ़ नहीं रहे, और छांडी के सुख 
पर ताप्र का उक्तन ढकने पर कही भी छुछ भी सन्धि ( भरी ) 
नहीं रहे ॥| १२ | है 


ँ 
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पिधानक॑ चापि तथा प्रकुद्दे- 
चउछनेःशनेसुद्धरिकाभिधातेः । 
समनन्‍ततों नोति यथेतद्ं वैषम्यतो 
सेलनकान्तरायम्‌ ॥१३॥ 
ढक्कत को भी धीरे घीरे काठ की - मोगरी से इस प्रकार कूटकर 
इकसार ( समतल ) करले, जिसमें ढक्कन का भुख कहीं पर ऊँचा- 
नीचा न रहे । हांडी का सुख इकसार होने पर भी यदि ढक्षन का 
किनारा कुछ भी बांका (टेढ़ा) रहेगा तो हंडी का सुख और ढक्षत का 
किनारा सन्धिरहित बिलकुल नहीं सटेगा ॥श॥। 
समृत्पदाधामनु हण्डिकाया 
द्रव्यं च सूच्छेय निद्धीत सूयः 
झछुख पिधायापि ददीत छझुद्रां 
यन्त्र पिधाने रसरोधकारि ॥४॥ 
बाद तोन कपरमसट्टी की हुयी और धूप में सुखाई हुयी उस हांडी 
में मूछेनीय द्रव्य ( कजली ) को भरदे । और उस हांडी के मुख पर 
उस ताम्र के ढकन को ठीक तौर से जमादे, जिसमें कहीं पर सन्धि 
( भरी ) न रहे । बाद किनारे पर [ चिकनी मद्ठी, सेंधानोंन, और 
कण्डे की राख, इन तीनों चीजों को पानी में सांन कर | सुद्रा करके 
सुखाले । इसको पिधानयन्त्र कहते हैं। इस यन्त्र सें कब्जली 
रखकर पकाने से ताम्र की भस्म भी तेयार हो जाती है, और गन्धक 
जारण भी आसानी के साथ हो जाता है, तथा पारद भी उड़कर बाहर 
नहीं जाता है। और सबसे उत्तमता इस यन्त्र में यह है. कि अन्तधूम 
रस के पकने से औषघ बहुत शुणकारी बनती है। और इसके अल्ावे 
चांदी, सोना, रांगा, सीसा, लोहा, जस्ता, अश्रक, जिस धातु की 
भस्म बनानी हो उस धातु को भी शुद्ध करके कज्जली के साथ से 
रख देने से सबही धातुओं की भस्म दो तीन बार में तैयार हो जाती 
है। इस यन्त्र के बनाने का प्रफार भी ऐसा सीधा है कि इसको 
दश वर्ष का बालक भी बना सकता है. ॥४॥ 


58० 
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अन्तर्धूमचन्द्रोद्य विधिः-- 
आमातते सेव्चरयगौरवाद्या कुप्पां 
मसिश्वादिह चाष्टमांशा । 
- आपएय्येतां मृत्पदसघ्तकायां तीता- 
तपे साधु विशोषितायाम्‌ ॥१॥ 


अन्तधेमचन्द्रोद्य की विधि-- 
जिस शोशी में तीन सेर कज्जड़ो अमाती हो, उसमें अन्तर्धूस- 
घन्द्रोदय घनाने के छिये अष्टमांश ( डेढ़ पाव ) कजली भरे । 
झर्थात्‌ “पादांशे कज्जछी पूणों” इस न्याय से जो चतुर्थाश कजली 
भरने का नियम था, उस नियम के अनुसार चतुथोश कज्जली न 
भरे | नहीं तो धूम, शीशी के अन्दर भर जाने से शीशी अवश्य 
फूटेगी । परन्तु जिख शीशी में अन्तधूंम घचन्द्रोदय बनाना है, उसके 
ऊपर सात कपरमट्टी करके तेज धूप में खुखाले ॥ १ ॥ 
सुख -खटीग्रासनिरोधितायां 
झुद्राप्रदानेन दठीकृतायाम्‌ । 
मब्स्त्रलेपेन च लेपितायां तत्रापि 
सज्जैदेददवेछितायाम ॥२॥ 
उस शीशी के झुख पर खड़ियामट्टी की ढाट लगाकर, गुड़ चूने 
से उस्र डाट की दुज को बन्द करदे। वाद मद्टी में सने हुये चार 
तह कपड़े को शीशी के सुख पर लपेट कर उसके ऊपर सुतली 
से बीसों लपेटा देकर खूब मजबूत बाँध दे, जिसमें मुद्रा अम्मि के 
ताप से खसकने नहीं पावे, ओर झुतछी के ऊपर भी मट्टी का लेप 
करदे ॥ २ || 


एतां च थन्त्रे नन्नु वालुकाख्ये 
घृत्ता च भत्ता सिकता गलान्तम्‌ । 
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यन्त्र च तालादिविधातकोष्ण्यां 
निधाय चहि सुदुर्मेव दयात्‌, ॥३॥ 
जब शीशी खूब सूख जाय, तथ उस शीशी को बालकायमन्त्र में 
रख फर और शीशी फे गले तक बाछुका भरकर, इस बालु॒फा- 


यन्त्र को तालादिभिस्मकरी भट्टी के ऊपर रखकर पहले तो मन्द 
आँच दे ॥ ३ ॥ 


दिने दिने च ऋमवर्मान गले5- 
तितस्ते त्वत्तिहीयमानस । 
तीच पुनवा सृदु दीयमान 
शीशीगलस्पशेपरीक्ष्यमाणम्‌ ॥।४॥। 


घाद्‌ रोज रोज अप्नि को क्रम से थोड़ी थोड़ी तेज करता जाय । 

यात्यू के ऊपर निकले हुए शीशी के गले को स्पर्श फरता रहे । यदि 
शीशी फा गला इतना तप्त हो जाय कि जिसको स्पशे नहीं कर सके, 
तब समम ले कि कजली गले तक उफन कर अआगयी है; इस लिये 
ठुस्‍न्‍त ही भट्टी से लकड़ी निकाल कर अग्नि को कम कर दे। नहीं 
तो शीशी अवश्य फूटेगी । अथवा उछल कर बैय के मस्तक पर 
पड़कर प्राण हरेगी। जब शीशी के गले को स्पर्श करने से हाथ 
नहीं जले तो सममले कि गन्धक अपने स्थान पर जा बैठी है। तब 
फिर पूर्ववत्‌ तेज अग्नि देना शुरू करे। परन्तु बारबार शीशी के 
गले को स्पर्श कर परीक्षा करता रहे । जब जब गला अति तीत्र तप्त 
हो जाय, तब तब ही अप्नि फो, भट्टी से छकड़ी निकाल कर मनन्‍्दी 
- ऋरता रहे ॥ ४॥ 
दिनाष्टक यन्त्रामित्तिक्मेण 

पचेद्‌ गलश्ेदर्तितीत्रवहे/, । 
योगेडपि संस्पर्शसहो 5नुसूतो $न्‍्त- 

धूमचन्द्रोद्यनिश्चयस्स्पात्‌ ॥५॥ 
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इस प्रकार आठ दिन तक अअप्नि को प्रतिदिन तेज करता हुआ' 
आंच दे। प्रतिदिन तेज फरने का यह अमभिप्राय दे कि जब तक 
कज्जली का बल नहीं घटा है, तब॒ ही यदि प्रथम दिन से ही अप्क्‍लि 
तेज कर दी जायगी तो शीशी अचश्य फूटेगी । और यदि आठ दिन 
तक मन्दाभि को ही डिये बैठे रहेंगे तो एक महीने में भी शीशी नहीं 
पकेगी। इस प्रकार आठ दित तक अभि देने पर जब तीज्रामि 
पाकर भी शीशी का गला तप्त न हो तो समझ ले कि घन्‍्द्रोदय 
घनकर तैयार हो गधा है, तब अप्नि देने की कोई आवश्यकता 
नहीं है ॥ ५ ॥| ेु 
यतो गलस्थेन रसेन तेन निरुद्ध- 
वत्सा हुतश्ुग गलान्तम्‌ । 
तप्तुं न शक्नोति नचा$पि क्ूपीम- 
निन्धनः स्फोटयितुं ध्षमो5स्ति ॥६॥ 
क्यों कि गले में ठसे हुये चन्द्रोदय से अप्रि का मार्ग रुक जाता 
है, इसी लिये अप्रि, शीशी के गले को तप्त नहीं कर सकती, और 
न शीशी को फोड़ दी सकदी है। क्योंकि शीशी के तलभाग सें यदि 
कज्जली होती तो उसके घूम से शीशी के फूटने का भय था; परनन्‍्तु' 
जब कज्जली का घन्‍न्द्रोदय बनकर शीशी के गले पर आ पहुँचा है, 
अत्त: शीशी के तलमभाग में कज्जली वो रही नहीं तब शीशी को अभि 
कैसे फोड़ सकती है १ ॥ ६ ॥ 
एवं पिनिर्णीतरसेन्द्रसिद्धिरुपेक्ष्य 
तिछ्ठेद रसयन्त्रकोष्ठीम्‌ ! 
शीत्ते च॒ यन्त्रे रसमाददीत षडुग- 
न्धजारी 'मवतीति षोढा ॥७॥ 
इस प्रकार जब घन्द्रोदय की सिद्धि निश्चित हो गयी तब भट्टी को 
छोड़कर वैधराज अपने अन्य कायम में लगें। जब खाहृशीवल 
भट्टी हो जाय, तव शीशी के गले से अन्त्घूमचन्द्रोयय फ्रो निकाल 
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ले । इस प्रकार छः बार गन्धक् जारण करने से षड़्गुण गन्धक जारिव 
अन्तधूमचन्द्रोदय घनकर तेयार हो जाता है ॥ ७ ॥ 
चन्द्रो द्थोक्ता निखिला; प्रकाराः 
सर्वेषपि तेअञ्रापि सुसंसवन्ति । 
अभ्यासदारत्थेन च किन्तु सिद्धो5- ४ 
न्तघूमचन्द्रोद्यकणि स्पात्‌ ॥द॥ 
बदिधूमचन्द्रोदय में जितने प्रकार गन्धक जारण के, और 
चन्द्रोदय बनाने के लिख चुका हूँ; वे सब प्रकार भी 'अन्तधूमचन्द्रोदय 
में उपयोगी हो सकते हैं । अथोत्‌ अन्तधेम-तालचन्द्रोदय, अन्तघेम- 
मह॒चन्द्रोदय, अन्तघृम-विषचन्द्रोदय, अन्तधूम-शिलाचन्द्रोदय इत्यादि 
सभी प्रकार के अन्तघमचन्द्रोद्य वन सकते हें । परन्तु जब घहिधम- 
चन्द्रोदय बनाने का पूरा अभ्यास हो जाय, तब अन्तधृमचन्दोद्य मे 
झाथ छगावे तो सफछ मनोरथ हो सकता है॥ ८ ॥ 


अन्तधूसपांके मतभेद्‌ः--- 


कस्कश्िदत्नापि वुधोइस्प पाके 
यन्त्राघरस्थं बिलमाचूणोत्ति, । 
नेवापिकेनापि न चांपिकोष्व्यांयन्त्- 
पचत किन्त्वथसुक्तिच्च लल्थाम ॥१॥ 
अन्तघूम पाक के विषय में सत्तमेद्‌-- 
कोई कोई विद्वान्‌ अन्तधूंमचन्द्रोद्य के परिपाक के समय बाछुका- 
यंत्र की हांडी के तलसाग सें जो छिंद्र है; उसको अश्वक्ू, या ठीकड़े 
आदि किसी प्रकार फे ढक्कत से नहीं ढकते हैं। उनका अभिप्राय यह 
है कि छिंद्र फो ढक देने से अग्नि का वेग शीशी में साक्षांत्‌ रूपेण नहीं 
लगने से चन्द्रोद्य जल्दो नहीं बनता। और छिद्र के खुले रददने से 
शीशी के तलभाग में दीपाग्नि के लगाने से भी उत्तनी अग्ति के बराबर 
काम हो जाता है, जित्तनी कि चार लकड़ी की अग्नि से हो । और उस 


२४६ रसायनसार | 





यन्त्र को वालादिभस्मकरी भद्ठी के ऊपर नहीं पकाकर रोटी बनाने वाले 
छोटे चूल्हे पर रख कर पकाते हैं। इसका भी यह अमिग्राय है कि 
जब वालुकायन्त्र के छिद्र को खुला छोड़ दिया गया हैं; तब यह यन्त्र 
तालादिभिस्मकरी भट्ठी की अप्नि को नहीं सह सकता। इस लिये 
छोठे चूल्हे पर यन्त्र को पकाना चाहिये॥ १ ॥ 
यद्दाउपि वायू हमयन्त्रचुल्ल्यां 
सौकय्थेहेतो! अमसन्द्ताथेम्‌ । 
गन्ध पलाण्ड्स्वरसेन शुद्ध 
गन्धांद्धभागं रसमाददाति ॥२॥ 
अथवा रोटी करने वाले चूल्हे पर भी यन्त्र को न रख कर गैस 
के चूल्दे पर रखकर चाबी छगाकर छोड़ देते हैं. । ऐसा करने से परि- 
श्रम भी अधिक नहीं है, और अप्नि छगातार लगने से अन्तर्धूस 
चन्द्रोदय ठीक समय पर निधिप्न बन जाता है। और इस अन्तंघूंस 
घन्द्रोदय बनाने के लिये प्याज के रस में शोधी हुई गन्धक फो लेते 
हैं। जिसकी शुद्धि का प्रकार में गन्धकू शोधन प्रकरण में लिख चुका 
हूँ । उस गन्धक से आधा, बुमुक्षित पारद लेकर कब्जली करते हैं ॥२॥॥ 


सहसख्रधा चन्द्रोदय विधि।-- 
तारस्थ योग॑ समवाप्य सतश्‌ 
चन्द्रोदर्य तारझुर् विधत्ते । 
ताम्रस्प चड्स्प शुजड्मस्प 
व्योग्नो5पि सत्त्वस्थ तदाख्यमेव ॥१॥ 


सहसख्रधा चन्द्रोद्य की विधि--- 
घन्द्रोदय बनाने के हजारों प्रकार हैं, कहां तक लिखा जाय ९ 
तथापि उत्तफे बनाने का कुछ मागे दिखलाता हूँ--जिससे बुद्धिमान्‌ 


लोग वना सके । जैसा कि बुझुक्षित पारद में शुद्ध की हुयी चाँदी 
को घोटकर और गन्धक्र के साथ उसकी कब्जछी करके “तार- 
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चन्द्रोद्य” बनाले । उसी भ्रकार शुद्ध किये हुए तांमे के योग से “ताम्र- 
चन्द्रोदय” तैयार करले ! बड़ के योग से “बड़चन्द्रोदय” सीसे के 
योग से “त्ञागचन्द्रोदय” पअश्वक सत््व के योग से “अश्र्चन्द्रोदय” 
तैयार करले ॥१॥ 
वनस्पतीनामथया5$पि योग 
मुख्य समालिहृय तथा वुरुच्ु! । 
सूतथ्यथ सूते ननु गन्धयोंगः 
सजञ्चारितानेकगुणस्तदादिम ।।२॥ 

और सम्पूर्ण वनस्पतियों के स्वर, क्ाथ, आदि के योग से तत्तदू 
वनस्पतियों के नाम से घन्द्रोद्य बनाले। जैसे भटकटेया के एक मन 
स्वरस में एक सेर पारद का स्वेद्न करे। जब दस पांच दिन में 
सम्पूर्ण स्वरस सूख जाय, तब उस पारद को डसरुयन्त्र से उत्थापन 
करके उसकी दो सेर गन्धक के साथ कज्जली को भी कम से कम 
चतुगुण व्याप्री ( भटकटैया ) के स्वरस में मन्दाग्नि से पका कर 
नलिफाडमसरुयन्त्र द्वारा चन्द्रोद्य तैयार करले। इसका स्वरूप यदि 
ओर भी उज्जल करना दोय तो इस घन्द्रोदय के साथ समगुण गन्धक 
घोटकर कज्जली करले | फिर इसमें भटकटेया ( कठेरी ) के स्वरस का 
तीन भावना देकर शाीशी में चन्द्रोदय बना लेने से “व्याप्रीचन्द्रोदय” 
बन जाता है। जो कि श्वास-फासादि रोगों की एक अद्वितीय वस्तु है । 
अथवा इसी विधि के अनुसार कायफल के क्ाथ के योग से “कद्फल- 
चन्द्रोदय” सिद्ध हो जाता है। जो कि वातव्याधि की अपूर्व चीज है । 
इसी प्रकार आयुर्वेद के चरक-सुश्रतादि-शास्रों में जिन जिन रोगों के 
जो जो योग लिखे हैं ( चाहे थे एक ओऔषध के छोंय या सौ औषधि 
मिलकर हों ), उन उन योग के यथासम्भव स्वरस क्वाथादि के सम्बन्ध 
से उसी उसी नाम के चन्द्रोदय तेयार हो जाते हैं। और उस घन्द्रोदय 
में उस योग के समस्त गुणों का संचार भी हो जाता है । 

इतने प्रकार के घन्द्रोदय घनाने का यह तात्पय्य है कि “युग 
प्रभावादू यदि चौपधीनां क्रियासु शक्ति: परिर्प्यतेडरपा:” इस न्याय से 
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ब्ज्लज्ज्जज्जज 


जब देखते हैं कि काष्ठादि औषधि तत्तद्रोग नाशक होने पर भी 


ठीक काम नहीं करती हैं तो उनके योग द्वारा उस नाम वाला 
चन्द्रोदय घनाने से तत्कार फोयदा फरेगा । जैसे सुदशेन चूर्ण 
में बावन औषधि है। तौसी किसी किसी मनुष्य को शीघ्र फायदा 
नहीं करवा । ओर कोई कोई मनुष्य कट्ुु होने के कारण उसको 
खाते भी नहीं, तब उस चूण का क्ाथ बनाकर उक्त विधि से “सुद- 
शंनचन्द्रोदय” यदि पना लिया जाय तो खाने में अरुचि भी नहीं 
होगी, और ज्वर का दूर हो जाना तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है ॥२॥ 


समाब्षिद्ससशतादिसंख्य- 
गेन्‍्वे। स्वसूत्तीणणभेदभिन्नः । 
सहस्रधाउसौ कुरुते रसेन्द्रो 
| सायाशुणनेव सहखशीषः ॥३॥ 
समगुण गन्धक, ट्विगुण गन्धक, पदूगुण गन्धक, शतगुण 

गन्धक आदि के जारण से पारद हजारों मभूर्चियों को घारण कर लेता 
है । अर्थात्‌ हजारों प्रकार के धचन्द्रोदय बन जाते हैं । जैसे माया के 
योग से परमात्मा अपनी हजारों मूर्तियों को घारण करते हुए एक 
कला, दो कला, पूर्ण कला आदि फे अनुसार दजारों अधतारों को धारण 
करते हुए जगत्‌ का कल्याण करते हैं ॥३॥ 


पारदादिचतुष्टयस्योग्वीयता-- 
सर्व्वोच्नचीये! कथितो रसेन्द्रस्ततोडनु 
गन्धो हरितालमस्मात्‌ । 
तालाद्पिस्थाच सनःशिलाइतो 
जगान्ति सर्वाग्यपकषवेन्ति ॥१॥ 
पारद्‌ आदि चारों पदार्थों की उत्कषेता-- 


“रसात परत्तरं किब्चिन्न भूत न भविष्यति” इस न्याय से पारद 
के समान जगत्‌ भर में कोई वस्तु न होने से पारद्‌ सर्वोत्तम पदार्थ 
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है। और पारद की झअपेक्षा गन्धक होन-वीय है। गन्धक से भी 
झरिताल हीन-वीय है । और हरिताल से मेनशिल द्दीन-बीय॑ है । और 
मेंनशिल से सम्पूर्ण जगत्‌ भर की वस्तु अपकषे वाली (हीन 
चीय ) हैं ॥१॥ 
शिवेश्वरीविष्णुरसोद्भधवत्व 
स॒तेन्द्रगन्धा55लमन।शिलानाम्‌ । 
चवद्न्तआचायबरा दृशान्त 
शर्सकहितुं निखिलप्रजानाम्‌ ॥२॥ 

उक्त सन्तव्य में यह प्रमाण है क्रि-“हरितालं हरेबीज गौयों बीजतु 
गन्धकम्‌ पारदः शिववीजं स्यात्‌ लक्ष्मी वीज मनःशिला” इस न्याय से 
रसा55चाय महर्षि लोग पारद्‌ को शिववीज, गन्धक फो पावेतीवीज, 
हरिताछ को विष्णुबीज, मेनशिल को लक्ष्मीवीज, कहते हुए हम छोगों 
फो यह्द उपदेश करते हैं कि वे चारों पदार्थ सम्पूर्ण संसार के लिए 
कल्याण के मुख्य कारण हैं । 

तात्पये यह हुआ कि जैसे हम लोगों का शुक्र सम्पूर्ण शरीर 
का सारभूत है, उसी प्रकार परमात्मा (शकरजी) फा सारभूत 
पारद है। और शकरजी की अपेक्षा पावतीजी अल्प गुण धाली 
होने से उनका वीज ( गन्धक्त ) भी पारद की अपेक्षा अथतः 
अरहप गुण सिद्ध हुईं । चिक्रित्साकाण्ड भें भी गन्धक की अपेक्षा पारद्‌ 
कहीं अधिक गुण वाला है । और शेवी चिकित्सा के शाज्लों के मत से 
गौरीशकरजी से विष्णु अल्प गुण होने से उनका वीज ( हरिताल ) 
भी गन्धक से दीन गुण वाला है । परमात्मा की विलक्षण महिमा है । 
सिद्धान्त तो यही है कि “अभेद्‌ः शिवरासयो:” यानी शझ्डर विष्णु का 
अभेद है, परन्तु कट्ठीं शह्लरजी को बड़ा कह्दा जाता है, कहीं पर 
विष्णुजी को अधिऊ माना जाता है | क्‍यों कि “जिसके विवाह उसके 
गीत” यह कहावत प्रसिद्ध है । और भठेहरिजी ने भी “अभेद्‌ः शिव- 
रामयो:” का पोषक्ू---“एको देव: केशवों वा शिवों वा एक मिन्न॑ भूपति 
यो यतिवों एको वास पत्तने वा बने वा एका नारी सुन्द्री वा द्री वा” 
श्लोक लिख कर अपना यह्द अभिप्राय सूचित क्रिया है कि 
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यदि मोक्ष जाने के लिए पद्दिले ही फक्कीरी बांना पशन्द्‌ हो तो “क्या 
गरज पड़ी संसार से जब लिया फकीरी वांना” इस कहावत के भ्नुसार 
शह्लरजी को अपना उपास्यदेव बनावे तो उनकी कृपा से महात्माओं से 
मित्रता होगी, वन का वास मिलेगा; और गुफाओं में, रति होगी । 
यदि कुछ काल राजकीय ठाट बाट भोग कर चेकुण्ठ प्राप्ति की इच्छा 
हो तो विष्णु भगवान्‌ को अपना उपास्य देव बनावे तो उनकी कृपा से 
राजाओं से मित्रता होगी, और शहरों का आवास मिलेगा, सुन्द्रागं- 
नाओं में रति श्राप्त होगी । विष्णुजी से लक्ष्मी वार्मांगी होने से अरफ 
गुण पाली हैं, इसलिये उनका वीज ( मन'शिक्ला ) भी अल्प गुण 
वाली ठहृरी ॥२॥ 
यथादिजादीनवदनादिजाताञअ्‌ 
श्रुतिचेदन्ती प्रियतां च नृणाम । 
लोकस्थितेसूलमभि प्रयन्ती 
गुणापकर्ष व यथोत्तरं तत्‌ ॥३॥ 

जैसे म्राह्मशो5स्थ मुखमासीत्‌ बाहू राजन्य:कृतःऊरू तद॒स्य यद्देश्या पद्ध-था 
< अजायत” यह श्रुति ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्वों को परमात्मा 
के मुख, वाहु, ऊरु, पाद से जन्य बतलाती हुई, भौर “प्रिया मे माहुषी 
प्रजा? यह श्रुति सर्वेसृष्टि में मनुष्यों को परमाक्मश्रिय बतलाती हुक 
सस्पूर्ण लोकस्थिवि के मनुष्य लोग दी मूलकारण हैं, इस जसिम्राय 
को जाहिर फरती है । ओर साथ ह्वी साथ दम लोगों को यह भी शिक्षा 
करती है कि मनुष्यों में भी त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्ध उत्तरोत्तर द्ीक 
गुण चाले हैं । अथोत्‌ जैसे सुख (शिरोभाग) परिसाण में तो कबन्ध 
( घड़ ) की अपेक्षा बहुत अल्प है, परन्तु काम की चीज ( नेत्र, कर्ण, , 
नासिका, जिह्ा, विचारशक्ति आदि ) से परिपूर्ण है । इसीलिये उसको 
“उत्तमान्न” कद्दते हैं; जिन चीजों से सर्व शरीर की पूर्ण रक्षा हो रही 
है। यदि इनमें से कर्ण, नेत्र, जिहा आदि कोई वस्तु भी नष्ट होः 
जाय तो शरीर की उतनो रक्षा नहीं दो सकती । तैसे दी क्षत्रिय, वैश्य, 
भद्टों, की अपेक्षा पुरुपार्थ घन णादि वस्तुओं से रहित होकर भी: 
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ब्राह्मण लोग ज्ञान, वेराग्य, जप, समाधि आदि काम की चीजों को 

धारण करते हुए व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साडूय, योग, वेचक, 
ज्योतिष आदि अनेक शासत्र बनाकर स्वेजगत्‌ का पूर्ण कल्याण करते 
हैं, इसीलिये इनको “भूदेव” कद्दा जाता है। यानी मनुष्य शरीर से 
भी ये देव-रूप हैं। और क्षत्रिय लोगो में उक्त गुण नहीं होने पर भी 
अपने पुरुषार्थ, प्रताप, शक्ति आदि के बल से सर्वेजगत्‌ की रक्षा 
करते हुए वे लोग बैश्य, शूद्रों से कहीं अधिक ग़ुणवाले हैं । परन्तु 
वेश्यों में वे उक्त गुण नहीं रहने से भी अपनी द्यादष्टि, दातृत्वशक्ति, 
आदि गुणों करके वे लोग स्ेजगत्‌ का पालन करते हैं । इसीलिये 
शूद्रों से कद्दी अधिक गुणवाले हैं । और शू द्र लोग भी लक्ष्मी की तरह 
सबंजगत्‌ की सेवा करके प्रेमास्पद बने रहते हैं। सेवाघम इतनी 
अच्छी चीज है जिसका झनुकरण सबको करना पड़ता है। जैसे बड़े 
बड़े पुरुष चिट्ठी के नीचे लिखा करते हैं कि--भवदीय, विनीतसेवक, 
“अमुकशर्मी” “असमुकवर्मा” “अमुकशुप्त” इत्यादि । यह मलुष्यों में ही 
शक्ति है कि स्व पशु, पक्लो आदि जन्तु मात्र की रक्षा करके अपनी भी 
रक्ता फर सके इसीलिये भ्रति ने “प्रिया से सानुषी प्रजा” ऐसा कहा है । 

प्रक्। में यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणादि चारों वर्ण जैसे 
सर्वेस्ष्टि मे उत्तम होकर उत्तरोत्तर हीन गुण हैं तेसे ही पारद, 
गन्धक, दरिताल, मेंनशिल्न, सर्वोषधियों मे उत्तम होकर उत्तरोचर 
हीनगुण हैं। इसीलिये “हरितालं हरेबीजम्‌” इस न्याय से इनके- 
योग से घन्द्रोदय, मकरध्वज, स्वर्णसिन्दूर, सिन्दूररस आदि सभी 
रस उम्रवीय बनते हैं ॥ ३ ॥ 


मकरध्वज विधि।--- 


स्वणे पल्ल जातवुभ्षख्ते 
पलाष्टके स्वेदूनसदनाभ्यास्‌ । 

विधाय जीण च प्रदायथ ग 
सूतेज्च् शुद्ध दिगुण विभदेंत्‌ ॥१॥ 


२४६२ रसायनसार । 





मकरध्वज की विधि-- 
वत्तीस तोले चुभुक्षित पारद में चार तोले शुद्ध खुबण के पत्रों का 
आस देकर पुशुक्षाविधि के अनुसार स्वेदन मर्दन द्वारा पचा दे । बाद 
पारद्‌ से द्विगुण (चोंसठ तोले) शुद्ध गन्धक लेकर कब्जनली करले ॥१॥ 


कर्पासशोणप्रसवास्वुभिस्तां 
कन्याद्रव।! पञुच च 'सावसथित्वा | 
घमप्रशुष्कां च मास 'भरेत हे 
सझुत्पटायामथ क्रपिकायाम्‌ ॥२॥ 
इस कलज्नली में क्रपास के लालफूलों ( नांदून-बन के फूछों ) 
के स्वरस की पाँच भावना दे । और घृतकुमारी के रख की भी पाँच 
आवना ठे । जब घोटते-घोटते कज्जली सूख जाय, तब कपरमट्टी की 
हुईं आतशीशीशी में उस कज्जली को भर दे ॥ २ ॥ 
संस्थाप्प कूर्पी सिकता55ख्ययन्धत्रे 
बवूरकाछेन पचेत पश्च, | 
दिनानि राधिन्दिवमत्र तिष्ठन 
तापैश्य वेहसेदुमध्यतीते! ॥१॥ 
इस शीशी को वाल॒कायन्त्र में रखकर चन्द्रोदय बनाने वाली भट्टी 
पर पाँच अद्दोराच्र तक मन्द, मध्यम, तीत्र, क्रम से वबूर ( कौकर ) 
की लकड़ी की आँच दे । और चन्द्रोदय विधि के अनुसार चैद्य शीशी 
के त्तरफ ध्यान रखे कि जिसमें शीशी फूठने नहीं पावे ॥ ३ ॥ 
शीते च थनन्‍्ते सकरध्वर्ज ज्ञा 
'सस्येप्रभामभासितरक्तवर्णम । 
कपीगलस्थ सझुपाददीत 
चन्द्रोद्यप्रायफलानुपानम ।।४॥ 
स्वान्नशीवल होने पर शीशी के गले पर ज्गे हुए, प्रात काल के 
सूस्य के समान रक्तवर्ण बाले मकरध्वज को निकाल ले। इस मकर- 
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ध्वज का गुण और अज्ुपान लगभग घन्द्रोदय के समान जान ले । 

चन्द्रोदय में सुवर्शभास पारद से चतुथौश दिया जाता है, और मकर-- 
ध्वज में अष्टमांश दिया जाता है। इसीलिये चन्द्रोदय की अपेक्षा 
मकरध्वज छुछ न्यून गुणकारी है ॥ ४ ॥ 


सहख्रधा मकरध्वज विधिः- 
चन्द्रोदयोक्त' विधिसास्थितणे- 


- दन्‍्तबेहिध्रूमविधीरित चेत्‌ । 
शिलाउप्तता55लोक्तपथावलस्बी 
कतु तथेटे सकरध्वर्ज च्‌ ॥१॥ 
सहसत्रधा मकरध्वज की विधि-- 
चन्द्रोदयों के चनाने की विधि में जितने प्रकार कह चुका हूँ. उस' 
विधि के अनुसार अन्तधूम-मकरध्वज, बद्िधूस-मकरध्वज, शिला- 
सकरध्वज, विषमकरध्वज, तालमकरध्वज, आदि सवे प्रकार के मकर- 
ध्वज भी बन सकते हैं ॥ १ ॥ 
सहस्रधा वा शत्तघाऊपि षोढा 
कूप्पाँ च हण्ड्यां नालिकास्ययन्जे । 
यथामनीष परिजारयेत 
भिषण्वरों गन्धकमत्र खते ॥२॥ 
ओर गन्धक जारण के विषय में भी पूर्वोक्त विधि समझ लेनी 
चाहिए कि शीशी में, या हाँडी में, या नलिकाडमरूयन्त्र में अपनी 
».. इच्छा के अनुसार षड़्गुण, शतगुण, सहस्रगुण, गन्धक जारण से 
पन्द्रोद्य की तरह सहस्नधा मकरध्वर्ज भी बनाले ॥| २ ॥ 
स्वर्णसिन्दूर विधि- 
सौचणपत्राणि पल विशुद्धा- 
न्यष्टी रसेन्द्रस्थ च हैजलस्प | 
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समग्र युग्म॑ विद्धीत पि्ि 
पलान्धधों पोडश गान्धकानि ॥१॥ 
स्वणसिन्दूर की विधि-- 
झुद्ध किये हुए सुबर्ण के पत्र चार तोला, दिद्वुल से निक्राढा 
हुआ या लाल ईंट के चूरे आदि पदार्थों में झुद्ध ऊिया हुआ (अम्लवर्ग 
ओर क्षारवर्ग में दोलायन्त्र विधि से चार पहर स्वेदित किया हुआ) 
पारद आठ पल ( बत्तीस तोले ) दोनों को मर्दन करके पिट्टी बनाले। 
चाद्‌ इसमें शुद्ध की हुई सोलछद्द पल ( चौंसठ वोले ) गन्धक डालकर 
कजली फरले ॥ १ ॥ 
दत्वा चलिशुद्धमिहा55विमर्देत्‌ 
कर्पासपुष्पोत्थजलें! सुसाव्य | 
त्ि। पञ्च वारानथ कज्जलींतां 
शुर्ष्कां भरेत्‌ काचमर्यीच क़पीम ॥२॥ 
इस कज्ञली में कपास के फूलों [ नांदव वन के लाल फूलों ] के 
स्व॒स्स की तीन बार या पाँच वार भावना देकर घोटते घोटते फत्नली 
को सुखा ले। इस कज्जली को कपरमट्टी की हुई आतशीशीशी 
में मरदे ॥ २ ॥। 
घुत्वा सुसज्ञां सिकताख्ययन्त्रे 
राजिन्दिव पश्च दिनान्वखण्डम | 
दास्पन कृशाल मृटुमध्यतीत्र 
दि्निब्यान्ते प्रदद्त्त छुद्दाम ॥१॥ 
इस शीशी को चाल॒कायन्त्र मे रखकर पाँच अद्दोगात्र की मृदु, 
मध्य, वीमघ्र, क्रम से अख्लण्ड अप्ति देनी होगी इसलिये दो दिन तक 
तो शीशी से धूम निकलने दे । दो दिन के वाद धूम निरोध करने के 
लिए शीशो के सुख पर मुद्रा कर दे ।। ३ | 


सवाल शीतेश्य सज्ञाते गरहीयात्‌ क्ृपिकोद्ेगम्‌ ॥ 
स्वणसिन्द्रनामान स्वणभस्माप्यधस्तले ॥४॥ 
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पाँच दिन के बाद छकड़ी लगाना बन्द करे। जन्म स्वाइहशीतल 
हो जाय तब <क्त विधि के अनुसार शीशी फे गले पर लगे हुए स्वरण- 
सिन्दूर को निकाल ले और शीशी के तलभाग से सुबर्णेभस्म को 
अलग निकाल ले ॥ ४ ॥ 
यथाचन्द्रोद्यं सर्वे स्वणेसिन्दूरनिर्मितौ । 
प्रकाराश्वावातिष्ठन्ते नामान्धल्पकलानि च |५॥ 
ओऔर पूर्वोक्त चन्द्रोदयो की विधि के अनुसार स्वर्णत्रिन्दूर बनाने 
के भी हजारों भेद सम्रक लेने वाहियं। और उनके नाम भी उक्त 
चन्द्रोदयों के अनुसार ह्वी होंगे । जैसे तालूस्तरणंसिन्दूर, महस्वर्णसिन्दूर, 
विषस्वर्ण सिन्दूर, इत्यादि इत्यादि । 
उक्त चन्द्रोदय और स्वर्णसिन्दूरों मे इतना द्वी तारतम्य है किये 
'चन्द्रोद्य चुसुक्षित पारद्‌ फे बनाये जाते हैं, इसलिये उनमें अधिक गुण 
दोते हैं । और सुवर्ण[|सिन्दूर अबुभुक्षित [ केवल दिह्कुलोत्थ ] पारद के 
.. चनते हैं, इसलिये इसमें उनकी अपेक्षा अल्प गुण हैं || ५ ॥ 
केचिचन्द्रोद्य प्राहप्राहष्वजमिमं पेर। 
वुसुक्षाहीनख्तोत्थ स्वणासिन्द्रक॑ चयम ॥।६।॥ 
इस स्वणंसिन्दूर को कोई आचाय्य घन्द्रोदय मानते हैं. और 
कोई कोई आचाये इसको सकरध्वज कहते हैं । परन्तु में इसको स्वर्ण- 
सिन्दूर सानता हूँ। क्‍योंकि पारद्‌ को बुसुक्षित किये बिना खुबणे 
ग्राख पच नहीं सकता । जो स्वर्शग्रास पारद्‌ में दिया गया है उसको 
हिछुलोत्थ पारद्‌ जब पचा दी नहीं सकता तब उसके बने हुये रस को 
घन्द्रोद्य, या सकरष्वज, शब्द से केसे कहा जाय ९ हाँ ! सिन्दूररस 
से सुवर्णसिन्दूर कहीं अधिक गुण वाला है इसमें सन्देद्द नही है ॥९॥ 


सिन्द्ूररस विधि:--- 


रक्तेष्वकादी पारिशोषितों वा हि 
स्विन्नश्चस्तो द्रदोत्यितोचा । 
पादेकसेटो चलिरद्धसेटो 


दुग्धाउघज्यशुद्धः क्तकल्जलीकौ ।॥।१॥ 
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सिन्दूररस फी विधि-- 
लाल ईंट के चूर्ण आदि पाँच पदार्थों में शोधन किये हुए या 
हिहुल से निकाले हुए पारद को दोलायन्त्र विधि से चार पहुर तक 
गोमून्र, लवण और नींबू के रस में स्वेदन करले । यह पारद्‌ पाव भर; 
व धघी में शोधी हुई गन्धक आध सेर, इन दोनों की कजली 
करले ॥। १ ॥ 
जदाप्ररोहोत्यजलैवेटरप जत्रि; 
पश्चकृत्वोडप्युत 'भावयित्वा । 
मस्सि सुशुष्कां च भरेत कूप्पां 
समृत्पटायां सिकता55रूययन्त्रे |२॥ 
इस कजली में वटजटा परोह् ( बरोह ) के क्वाथ की तीन या 
पांच भावना दे । जब धोटते घोठते कजली सूख जाय, तब कपरमर््ध 
की हुई शीशी में कजली को भरकर वालुकायन्त्र में रखदे ॥ २ ॥ 
चन्द्रोद्यित्यासथ कोणिकायां 
पचेत चत्वारि दिनानि यन्त्रम । 
यच्छनहुताश सृदुमध्यतीत्र 
दिनकद्व्यान्ते कवर्ली ददीत ॥१॥ 
शीशीमुखे ता परितो5पि झुद्रां 
हृढाभिधानां रसरोधहेतुम । 
शीते5्त्र सिन्द्ूररसों गलस्थों 
ग्राद्योअखिलातडू-कृतान्तकमोी ॥४॥ 
इस यन्त्र को चन्द्रोदय बनाने वाली भट्टी पर रखकर चार 
अद्दोरात्र की भदु, मध्य, तीत्र क्रम से भअप्रि दे। परन्तु दो दिन 
अप्रि लगने पर शीशी के मुख में खड़्ियामट्टी की डाट घुस्ता कर 
उसकी दर्जों में इृद नामक ( गुड़ चूने की ) मुद्रा करदे, जिसमें कि 
पारद चढ़े नहों और अधिक गुणकारी हो। चार दिन फे बाद लकड़ी 
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लगाना घन्द करदे । जब यन्त्र ठंडा हो जाय, तब शीशी के गले पर 
लगे हुए सिन्दूररस को निकाल ले। वह सिन्दूररत अनुपानवश 
सभी रोगों को नष्ट फरता है। इसलिये इसको वैद्य लोग जरूर 
घताकर अपने पास रखें | ४ ॥ 
सुगमसिन्दूररस विधि।--- 
खत हिज्वलाजातं दोलायन्त्रेण बुद्धिमान । 
त्ञाराम्लेसन्द-मन्दात्री स्वेद्येत्पहरन्नयम ॥ १॥ 
विधिनानेन जातेउस्मिन्‌ निष्षण्दत्वे क्षिपेत्समम , 
गन्ध शुद्ध दय पग्चान्मदेयेत्खल्वके दिनम । २॥ 
सुगससिन्दूररस की विधि-- 
पूर्वोक्त उमरूयन्त्र या गोलकयन्त्र द्वारा हिकुल से पारद को 
निफालकर पूर्वोक्त'रीति से तीन प्रहर दोलांयन्त्र द्वारा स्वेदन करने से 
जब पारद का छीवत्व दोष दूर हो जाय, तब उसके बराबर शुद्ध 
आमलासार गन्धक मिलाकर खरल में दिन भर घोटे ॥ १॥२ ॥ 
ता कज्नली 'माषधथिता वटस्प 
जटाप्ररोहाज्नानिति कषाये। 
त्रिधाध्थ शुष्कां नत्तु क्लापिकायां 
चैद्यो भरेन्सूच्छेनकाय्थेहेतो। ॥३॥ 
जब कज्जली हो जाय, तब बरोह के क्ाथ की तीन' भावना दे, 
जब कज्जली बिरकुल सूख जाय, तब उस कज्जली को कपडृमही की 
हुई शीशी में भर दे ॥ ३ ॥ 
या प्रस्तरेड़्ालवती च कोष्ठी 
विनाक्ृता चुल्लिकयेव तस्थाम । 
निधायथ शीर्शी सिकतान्तरस्थां 
ददीत वह मातिमानधरतात्‌ ॥५७॥ 
१७ 
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अनन्तर उस शीशी को हांडो वाले वालुकायन्त्र में रखफर सवो्े- 
फरीश्रा्ट्री की लोहजाली पर भरे हुए पत्थर फे फोयर्छों के ऊपर उस 
बालुकायन्त्र को रखदे, और भदठी के दोनों दरवाजों में दो दो 
लड़कियों की आँच दे। जब कोयले खूब सुलग जांय तत्र लकड़ी 
लगाना बन्द करदे ॥ ४ ॥ 
या सतरक्षाकरणे क्षमा स्थाद 
, विनिर्मिता वस्त्रर्ददा सुशुष्का। 
कृप्पां शनस्ता कवर्ली प्रदाय 
प्रतीक्षमाणःऋलिका भिसास्ताम ॥२॥ 
ओर चिकनी मट्टी घो कपड़े की; शीशीके मुख के अन्दाज से चनो 
हुई और सुखाई हुयी डाट को इस प्रकार शीशी के मुख पर रखे जिस 
में धूआँ भी कुछ कुछ निकलता रहे। उस अवसर पर वैद्य को उचित 
है कि दूर बैठा हुआ शीशी को देखता रहे ॥ ५ ॥ 
शीशी घुखो त्थितां लग्बां क्ूपीरिक्तत्वकारिणीम । 
ज्वालामपानुन॒त्सुनो सिश्वेदज्ञारकाञ्छने। ॥ ६ ॥ 
यदि अप्नि के अधिक वेग होने फे कारण शीशी के मुख से ज्वाला 
निकलने छगे, तव यन्त्र को घचाकर अद्भारों फे ऊपर धीरे धीरे पानी 
छिंडककर अप्नि के वेग फो कम कर दे। ऐसा करने से ज्वाला तुरन्त 
बन्द हो जायगी । यदि ज्वाला कम न फ्ो जायगी तो पारा बिलकुल 
बाहर निकल जायगा और शीशी खाली पड़ जायगी। सिन्दूररस कुछ 
भी हाथ नहीं लगेगा। तीन चार घटे के वाद जब अद्भारों का 
वेग कम पढ़ जाय, तब भट्टी के पाप्त बैठने की कोई आवश्यकता 
नहीं है ॥ ६॥ 
यन्त्रे शीतेड्च्र संजाते कपिकाया गल॑ गतः 
रस; सिन्दूरको नाम योगवाही ज्वरादिनुत्‌ ॥७॥ 
यन्त्र को स्वत. शीतल हो जाने पर बालुकायन्त्र से शीशी को 
निकाल कर शीशी के ऊपर लगी हुई कपडमिट्ी को चाकू से ख़ुरच 
डाले, जोर गीले कपड़े से शीशी को पोंछ डाले । फिर धीरे से शीशी 


5 
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को फोड़कर गले में लगी हुई “सिन्दूररख” की कठोरी को निकाल ले । 


जरादि रोगों में तत्तदोगहर औषधों के अनुपान फे साथ एक रप्ती से 
दो रत्ती तक बलछाप्रल देखफ़र इस रस का व्यवहार कर सकते हैं । 

यदि किसी फारणुवश अग्नि पूणे न लगने से शीशी के गले 
पर सिन्दूररस नहीं जमे तो छुटांक भर गन्धक्र और डालकर पू्ेवत्‌ 
फिर घोटकर शीशी में चढ़ा दे ॥ ७॥ 


सहसधालिन्दुररस विधिः--- 
तालादिमजल्लादिशिलादयो थे 
यावत्प्रकाराश्व. यथाविधोक्ता+। 
गन्धेषु जीणषु व्‌ घावदुच्ता 
गन्धस्य शुद्धरपि जातरूपाः ॥१॥ 
यावत्प्रकारास च 'भावनासु 
मसि रुभाव्यापि विनिरिता ये। 
पघन्द्रोद्यास्ते सकला 'मवान्ति 
विनेव सिन्दूररसा वुसुध्षाम्‌ ॥२॥ 
सहस्रधासिन्द्ररस की विधि-- 
तालचन्द्रोदय, मह॒चन्द्रोदय, शिलाचन्द्रोदय, आदि आदि जितने 
प्रकार के चन्द्रोदय अनेक विधियों से बनने पाले जो जो पहिले कहे 
गये हैं; और समगुण, ट्विगुण, त्रिगुण, पडगुण, शत्गुण, गन्धकजारण 
से जितने प्रकार के पन्द्रोद्य पूव्ये लिखे गये हैं; ओर 'अनेक प्रकार 
गन्धक शुद्धि से विशिष्टरहप सम्पन्न जितने घन्द्रोद्य उल्िखित हुए हैं; 
तथा अनेक प्रकार के स्वरसों की भावना से जो धन्द्रोदय बनाये गये 
हैं; वे सब पारद को बुमुक्षित नहीं फरके यदि ।हिह्ुुलोत्थ पारद्‌ से 
अथवा रक्तेष्ठकादि ( लाल ईट के चूरों आादि ) पदार्थों में शोधे हुए 
पारद से बनाये जायेँ तो वे रससिन्दुर कहलाते हैं । अथोत्‌ पारद को 
खुसुक्तित करके और रण म्रास देकर जितने चन्द्रोद्य बनते हैं, उतने 
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ही, भऔर उसी रीवि से मिन्दूररस भी बनते हैं। चन्द्रोद्य, सुबर्ण- 
सिन्दूर तथा सिन्दूररस, इन तीनों के बनाने की समान विधि है । केवल 
भेद इतना ही है कि चन्टरोदय बनाने के लिये पारद को बुझ्ुक्षित करके 
उसमे स्वर्णप्रास को जीणे करना पडता है। और सुवर्णसिन्दूर चनाने 
के लिये पारद को वुभुक्षित करने की तथा स्वर्णप्रास देने की कोई 
आवश्यकता नहीं। चन्द्रोदय की तरह तालपिन्दूर, महसिन्दूर, 
विपसिन्दूर, शिलासिन्दूर, ताम्रपिन्दूर, वद्धसिन्दूर, नागसिन्दूर, 
अध्रसिन्‍्दूर, सुदर्शनसिन्दूर, कट्फलसिन्दूर, समगुणगन्धऊज्ञारितमिन्दूर 
एवमू द्विगण, त्रिगुण, चठुग्रुण, पड्गुण, दशगुण, शतगुण, गन्धकजारित 
सिन्दूररस सेकड़ों हजारों बन जाते हैं. ॥१२॥ 
गुणातिदिष्ठाश्वल तथेव सर्वे 
सहस्रधा किन्तु ततो5ल्पवीया। । 
जीएन गन्धेन परिशअ्रमेण 
द्रव्येण हीनाउघधिकशक्तिकाःस्यु) ॥३॥ 
और गुणों में भी सम्पूर्ण सिन्दूररस घन्द्रोदयों के गुणों के समान 
सममने चाहियें । शुण्णों मे फेचल इतना दही भेद है. कि घन्द्रोदयों मे 
अति तीत्र गुण हैं, और सुवर्णसिन्दूरों में उनसे अल्पगुण हैं। और 
सिन्दुरसों में उन दोनों से न्‍्यून गुण हैं. । अधिक गुण करने में और 
न्यून गुण करने में भी वैद्यों का स्वातन्ज्य है । जितनी अधिक गन्धक 
जी की जाय और जितना अधिक परिश्रम हो, तथा जितना अधिक 
द्रव्य खर्च दो उतनी द्वी शक्ति रख मे अधिक होगी। इसी भांति जितना 
न्यून गन्धक जारण किया जाय व जितना अल्प परिश्रम हो, और 
जितना अल्प द्रव्य खचे हो, इतना दी रस सें अरुप गुण होगा ॥ ३ ॥ . 
समब्रिगन्धन विनिर्मितं तु 
चन्द्रोद्य॑ चापि गुणेपु तेषु। 
गन्षे! सुजी्णःशतकूत्वइद्ध+ 
स्वोष्पि सिन्द्ररसो5तिशेते ॥४॥ 
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ओऔर दूसरी यह भी बात है कि यदि घन्द्रोदयों में तो स्रमगुण या 
(्विगुण गन्धफ ही जारण छ्िया हो; परन्तु रससिन्दूरों में शतगुण 
गन्धक जारण किया हो, तो वे घिन्दूररस उन चन्द्रोदयों से भी अधिक 
गुणकारी बनेंगे ॥ ४ ॥ 

सिन्दूरनिभोणविधेः प्रकाराश्च- 

न्द्रोद्यस्थापि भिष्रवराणास्‌ । 
पारेसहस्स सुशका विधातु 
खुतेन्द्रसवासु कुतहल चेत्‌ ॥५॥ 

वैद्य लोग मेरे लिखने पर ही निर्भर न रहें | कथोंकि केवल चन्द्रो- 
द्यो व रससिन्दूरों के इतने प्रकार हो सकते हैं. जिनको लिखते लिखते 
ओर बनाते बनाते सस्पूर्ण आयुध्य व्यत्तीत हो जाय तौ भी अच्त नहीं 
आये | इसलिये जिन बैद्यों को अनेक प्रकार के चन्द्रोदयादि बनाने का 
शौक्त हो वे सद्दाशय तत्तत्‌ औषधियों के शुण देखकर उक्त रीति के 

- अनुसार कितने ही हजार प्रकार के चन्द्रोदय बना सऊते हैं | ५ ॥ 
प्रवाससिन्द््‌र विधिः--- 
गन्धो5स्लसारो लघुक़ापिका व 
शिला55लमसल्ला5छतहिड्गुलानि । 
थन्नाउपि तत्ञाउप्पाणिका5थ्पणेषु 
सप्ताउपि ल*्धानि सुखेन सन्धे ॥ १॥ 
सुसाफिरी में सिन्दूररस की विधि-- 
सेंनशिल, हरिताल, चारों संखियाओं में से कोई संखिया,$ बछ- 
'_ नाभ्न विष, दिल्लुछठ, आमकछासार गन्धक, छोटी बड़ी सब प्रकार की 

शीशियाँ, ये सातों चीज सभी शहरों में जहाँ चाहो दुकानदारों फी 
दूकानों पर मेरे खयाल से आसानी से मिल जाती हैं ॥१॥ 


& काली संखिया मिले तो भोर भी भष्छी परन्तु धोखेब्राज बहुत मिछते 
हैं, भत्त। संखिया, दरिताल, मैंनशिल, गन्धक इनको आँच पर_ घररर देखके । 
जो गन्धेरा घूआँ निकले तो सच्चा मार समझे । अतः सावधान ! 
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मनन्‍्ये च सवेत्र गवोपलानि 
शिलाशिलापुत्नरकयुग्मकानि | 
तदा तु मच्छी प्राति साधनानि 
शोकास्पद सन्‍्तु क्रिमर्थकानि ॥ २॥ 
ओर जब सब जगद्द गोहरे, (कंडे) साफ पत्थर, पीसने का लोढः 
आखानी से मिल जाते हैं, तब मृच्छो ( शिलासिन्दूर तालसिन्दृर 
विपसिन्दूर ) के साधनों का किस वास्ते शोच करना १ अथीव्‌ उक्त 
दश चीजों के रच्घ हो जाने से जहाँ चाहो उसी जगद्द मुसाफिरी में 
उक्त सिन्दूरससों छो वनाले। दिमामदस्ता, भटठी, वालुकायन्त्र 
आदि किसी चीज के जुटाने की आवश्यकता नहीं है। काम चलाने 
के लिए चक्त दश चीजों से भी वहुत भाश्वास मिलेगा । यों तो जितना 
कम द्रव्य और कम परिश्रम होगा उतना ही फल भी कम होगा ॥२॥ 
व्यायत्तप्तध्या मुखसझूटाय्रा 
सम्ृत्पदोपात्रे विशोषिता च | 
क्पी क्षमा सच्छेनकायासेद्धी 
सा नोपलम्पेत यदि प्रसड्रात्‌ | ३ ॥| 
शिलादि, सिन्दूर वनाने के लिये शीशी ऐसी खोज लेनी चादिये 
क जिसका गले से नीचा-मध्य भाग तो चौड़ा हो, और मुख का 
अग्रभाग सकड़ा ( संकुचित ) हो उस शीशी पर एक कपरमट्टी करके 
जहाँ पर दलवाइयों की भट्ठी जलती हो, उसके सामने भी शीशी को 
रख आने से दो घटे में शीशी सूख जायगी । इस शीशी में इच्छानुसार 
कोई भी सिन्दूररख वना सकते हैं । कद्ाचित्‌ गले से नीचे चौड़ी और 
मुख पर सकड़ी शीशी नहीं मिले तो ॥ ३ ॥ 
तज्ञग्धिका तत्न निवेशनीया 
मुन्निर्मिता स्विन्नकलायरन्धरा | 
पञ्चाडगुलोन्मानमिता च वक्ते 
चाकण्ठसप्ना नन्ु क्ृपिकाया। ॥ ४ ॥। 


५ 


रसायनसार । २६३ 


चौड़े सुख वाली द्वी शीशी लेकर उसके झुख के साप की पाँच 

अड्ुल लस्बी खड़ियासट्वी को डाट उसके मुख में घुसादे। परन्तु 
उस डाट के बीच में इतना बड़ा छिद्र करदे, जिसके अन्द्र पानी सें 
उबालने से फूछा हुआ मटर का दाता प्रविष्ट हो जाय । उस डाट 
को शीशी सें इस प्रकार फैस[ कर देखले जिसमें डाट शीशी के गले 
तक ( अन्दाज दो अंगुल ) घुस जाय, बाकी तीन आअंगुल बाहर 
दीखती रहे ॥ ४ ॥ 

यतो न धूमारग्निलतानिरोधः 

काश्वित्न सूच्छोसु भवेद्विरोधः । 
यकोअपि सिन्द्ररसो विधेयस्त- 
दीयवस्तुत्नयमन्न कृष्पास्‌ ॥ ५।) 
शिलाशिलापुत्रककुद्दने न 
समानसान प्रियर्ता तत+ सा । 
प्ियेत सेद्न्रथगोमयेणु 
गलान्तत्तावत्सु च कपिकाया। ॥ ९ ॥। 
डाट मे फूले हुए मटर के दाने के प्रसाण छिद्र करने का यह अमि- 

प्राय है कि जिसमे शीशी का धूआं और अग्नि की रूपट उस छिंद्र 
ह्वारा निकलने से शिलासिन्दूर आदि रसों का तुकसान न हो । जब 
इस प्रकार शीशी और डाट बनकर तैयार हो जाय, तब यदि शिला- 
सिन्दूर बनाना हो तो हिंगुल, मेंनसिल, आस्लासार गन्धक, इन तीनों 
को शिलछ् लोढ़ी से पीसकर चूणे कर ले। यदि वालसिन्दूर बनाना 
हो तो तवकिया हरिताल, हिंगुल, आस्लाधार गन्धक, इच तीनों को 
कूटकर चूणे करले । अथोत्त जिस नास वाला सिन्दूररस बनाना हो 
उसी के समानभाग हिंगुल गन्धक को लेकर तीनों चीजों को कूटकर 
शीशी में भर दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि शीशी में आधपाव 
( दश तोले ) से अधिक चूणे न भरे । उस शीशी को तीन सेर उपलो 
( कंडों ) पर जमादे बाद शीशी के चारों तरफ तीन सेर उपले और 
भी जसादे ॥ ५। ६॥ 


१६४ रसायनसार । 





चहि ददीताउच्र यदाप्रियाष्टि- 
« . रुदेति शीशीमुखतस्तद्भिम । 
सिज्चेत्‌ एषद्धिश्व तथा जलानां 
यथा न तैब्घूं च शमोस्तु चह्े। | ७॥॥ 
इन उपलाओं में आंच लगा दे । जब शीशी के मुख से धूआं 

निकलने लगे, या कुछ कुछ अप्ति की लपठ निकलने छो तह्दां तक तो 
कुछ भय मानने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जब शीशी के मुख से 
दण्ड के समान लम्बी लपट निकलने लगे तब अप्नि की तेजी को कम 
करने के लिये शीशी को बचाकर अग्नि पर चारों तरफ थोड़ा पानी 
छिड्क दे | ऐसा करने से शीशी के मुख से निकलती हुई लम्बी लपट 
तुरन्त मन्दी पढ़ जायगी | परन्तु इतना अधिक पानी न छिंद़क डाले 
जिसमें अप्नि भी बुत जाय । अअप्रि के बुत जाने से चालादिसिन्दूररस 
कच्चा निकलेगा । अग्नि की अधिक रूपट शीशी के भुख द्वारा निकलने 
से सिन्दूररस कुछ उड़ जाता है, इसलिये उस मौके पर, में शीशी के 
सुख पर एक ठीकड़ी रख दिया करवा हूँ । ऐसा करने से भी तोले दो 
तोले रस अधिक हद्याथ पड़ जाता है ॥ ७ ॥ 

होराद्ययान्ते शनके! शलाकां 

निवेदप संजातपरीक्षकःस्पात । 
रुद्धा शलाका यदि तन्न सूच्छो 
जातोति समञ्ञातविनिणयश्च ॥ ८॥। 
दो घण्टे के बाद शीशी के मुख में एक शलाका घुसाकर परीक्षा 

भी छरले । जो शल्नाका शीशी के अन्दर नहीं जा सके, किन्तु गले 
पर ही अटक जाय तो, ससमले कि सिन्दूररस शीशी के गले पर आ 
लगा है। तब अग्नि की तेजी को थोड़ा-थोडा पानी छिड़क कर और 
भी कप्त कर दे! कदाचित्‌ शलाका गले पर नहीं अटके तो अप्नि को 
कम करने की फोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पांच छः घण्टे मेहनत 
करने से शीशी की फपरमट्टी सुखाना, बाजार से हरिताल वगैरद लेना; 


रसायनसार | रद 





शोशी को पकाकर रवाइशीतल करना, ये सर्व कृत्य मुसाफिरी में किसी 
ए छ ५ 
वमंशाला में बैठा हुआ भी मनुष्प कर सकता है ॥ ८ ॥ 


द्रव्यैरशुद्धेजेनितिषु. चैघु 
वेचैरशुद्धिने च शक्लनीया । 
गन्धस्प साहात्म्धमनुस्पर द्धि- 
नेंम्बूुकनीरेण च शोधयड्ि। ॥ & ॥ 


यहां पर ऐसी शह्ला हो सकती है कि हरिताल, मेंनशिल, संखिया, 
हिड्गुल, गन्धक, सभी चीज शुद्ध नहीं की गई हैं. तो उनके बने हुए 
तालसिन्दूरादि सभी दूषित बनने चाहिये' ? इसका उत्तर यह है कि से 
दोषों के नष्ट करने वाली गन्धक एक ही 'चीज है। इसका समथेन 
“गन्धक्प्रधान्यम” “हिडगुलोत्थपारदे मतभेदाः” एतच्छीषेक गत लेख 
में पूरा हो चुका है। और जैसे अशुद्ध पारद, अशुद्ध गन्धक से बने 
हुए हिल्ुल की शुद्धि फेवल नींबू के रस में घोटने से द्वो जाती है 
सेसे ही शिलासिन्दूर आदि रसों को भी उक्त रस से घोटकर शुद्धि 
कर लेते हैं ॥ ९॥ 
इसे च सिन्दूररसा; शिलाद्या 
नेम्बुकनीरेण खुभावनीया; । 
प्रवासमितन्नाणि भिषण्चराणां 
“ चेकाकिपद्यान्तकतस्कराणाम ॥१०॥ 
उक्त प्रकार बने हुए शिलासिन्दूर, मछसिन्दुर, विषसिन्दूर आदि 
रसों के दो पहर या एक पदुर मात्र नींबू के रस में घोट सुखाकर 
_ शीशी में रख लेने से ये मुसाफिरी में ऐसे सट्कृट के सहायक मित्र हैं, 
कि जहां पर रोगी के पास गये हुए वेच्य को अकेछा समझ कर सन्नि- 
पातादि भयद्गुर यमराज के भेजे हुए रोगरूपी तस्कर कुछ असर नहीं 
कर सकते। यह बात तो दूसरी है कि यदि रोगी का आयुष्य-कर्म ही 
अवशिष्ट नहीं हो तब तो कोई भी सहायता नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 


२६६ रसायनसार । 





बद्धादेजानासपि सूरच्छितानां 
मैषज्यसवासु पराडसुखानां । 
मूच्छान्तनस्पेन प्रबोधितानां 
प्राणप्दा; सन्‍ततमातुराणाम्‌ ॥११॥ 


यदि रोगी के दांव मिच गये हों, और वेह्दोश पड़ा हुआ हो ।' 
इसी कारण कोई प्रकार से बह रोगी दवा खाने में असमर्थ हो तो आगे 
लिखी हुई “मूच्छोन्‍्त नस्‍्य” उसको सुंघाकर प्रथम उसकी मूच्छी कोः 
निवृत्त कर दे । बाद सिन्दूरादि की मात्रा देने से रोगी के प्राण बचेंगे । 
परन्तु यह स्मरण रहे कि जहा पर ये उक्त रप अपनी शक्ति दिखाने में। 
कुण्ठित हो जाय, वहां पर महचन्द्रोदय, विपचन्द्रोदय, आदि का' 
मुख अवश्य तांकना होगा ॥ ११ ॥ 


मूच्छोन्‍्तनस्य विधि:-- 


सुधोपलानों नवसादर॑ च 


समानभागे कुसुदस्प पादः । 
कूपीभूर्त तत्त्रधमाविमये सूच्छो- 
न्‍तनस्थ॑ सफलप्रभावम्र ॥१॥ 


0 क +. कप 
मूच्छो से जगाने की सुघनी-- 


विना बुमाया हुआ पत्थर का चूना एक तोला, नवसादर एक 
तोला, कपूर तीन मासे तीनों चीजों को पीसकर एक छोटी शीशी में 
भर कर शीशी के मुख पर डाट लगाकर रख छोड़े | इसको 'मूच्छौन्‍्त- 
नसस्‍्य! फह्दते हैं। अर्थात्‌ दहैना, सन्निषात आदि किसी रोग से, या सप, 
वीछ भादि किसी जन्तु के काटने से जो श्राणी मूर्च्छित पढ़ा दो उसको 


मूच्छो से जगाने वाली यद्द सुघनी है। इसका प्रयोग व्यर्थ नहीं 
जा सफता ॥ १ ॥ हु 


रसायनसार । २६७ 


घाणेन्द्रियान्ते निहितेाध्वकादी 
कूप्यां तदीयोत्कटगन्धयोगेः । 
५ + 
मूच्छात उात्तिष्ठाति मानवोडरं 
'सवेत स्वकीयात्तिनि वेदकश्व ॥२॥ 
रोगी को जगाने की यह विधि है कि मूच्छोन्‍्तनस्य की शीशी की 
डाट खोलकर शीशी के मुख को मूड्छित रोगी की नांक के पास लगादे, 
तो शीशी के अन्दर से ऐसी उत्कटगन्ध नासिका के अन्दर पहुँचेगी 
कि रोगी मृच्छी से तुरन्त जग उठेगा । एक बार में मूच्छो नहीं खुले 
तो एक दो बार और लगावे। रोगी अवश्य चेतन्य होकर अपना 
समाचार कहने रूगेगा । और जिस रोग से वह रोगी आकान्त होगा 
घह रोग भी शिथिरू पड़ जायगा | बाद घन्द्रोदयादि जो दवाई उसको 
देनी हो तब वह भरी भाँति खाकर छाभ् उठा सकेगा | इसके अति- 
रिक्त मस्तक पीढ़ा, बेचेनी आदि अनेक रोगों मे इस नस्‍्य फा उपयोग 


होता है ॥ २॥ 
तालादिचन्द्रोदयादीनां ग्ुणतारतम्पम-- 
. कण्डूत्तिकुछ्ठास्रविषत्निदोषॉँ- 
' अन्द्रोद्यस्तालगुणै निकुय्पोत । 
गुदाडकुरॉश्रापि निषेवर्णन 
तथुक्तासिन्दूर रसादयोअपि ॥।१॥ 
तालादि चन्द्रोद्यादिकों सें गुणों की न्‍्यूनाधिकता-- 
चन्द्रोदयों में जितने प्रकार के गुण कह चुका हूँ, वे गुण तो 
सभी चघन्‍्द्रोदयों में विद्यमान हें; इस विषय में तो पुनः पिष्ट पेषणः 
करना उव्यथ है । परन्तु हरितालादिकों के योग से तालचन्द्रोदयादिकों 
में जितने गुण अधिक द्वो जाते हैं, उनका कुछ दि्द्शन लिखता हूँ 
कि जैसे हरिताल में जितने गुण हैं; उतने गुण ताहचन्द्रोदय में 
झवश्य बढ़ जाय॑ंगे । अथोत्‌ दरिताल के योग से बना हुआ ताल 


नजर 


ए 
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घन्‍्द्रोदय खुजछी, कोढ़, रक्तजन्य दोष, विषजन्य दोष, सन्निपात 
व्याधि ओर बबासीर को नष्ट करता है। इसी प्रकार दृरिताल के 
थोग से बने हुए तालसिन्दूर, तालस्वणंसिन्दूर और तालमकरणध्वज 
भी पूर्वोक्त व्याधियों को नष्ट करते हैं ॥ १ ॥ 
स्निग्धोष्णवण्येत्वविलेखनानि यच्छन्‌ 
नियच्छेश्व विषास्रोगान | 
श्वासोॉश्व कासानपि भूतबाधां 
चन्द्रोदथधो जीवयते शिलाद्य। ॥२॥ 
तद्गत्‌ मेंनशिल के योग से बने हुए शिलाचन्द्रोदय, शिवामकर- 
ध्वज शिलास्वर्णसिन्दूर, और शिछासिन्दूर, के सेवन करने से शरीर 
में चिकनाई, उष्णता, कान्ति बढ़ती है। और शरीर फा फूलना नष्ट 
हो जाता है। और विष दोप, रक्त-विकार, श्वास, [ दमा ] 
कास [ खाँसी ] नष्ट हो जाते हैं। और रस, रक्तादि सभी धातु 
चृद्धावस्था में भी विकृत नहीं होती ॥ २ ॥ 
रसायनो चीयरूुखे ददानो विना- 
शयेद्‌ वातकफाश्िसादान | 
दोषन्नयं कुष्ठचलाखगुल्म दवास- 
पव्रणार्शोभगदारणानि ।॥।३॥ 
कण्डूद्रव्याधिविनाशने को 
व्यवायितो रक्तकरों वहेत | 
योगानशेषॉश्व विषप्रभावाद 
विषास्यचन्द्रोद्य आतुराणाम ।।४॥ 
विप के योग से बने हुए चन्द्रोदयादि रस सेवन करने से वी्य- 
चद्धि, सुख, रसादि धातुओं की उत्तमता दिनों दिन अधिक होते हैं । 
और वातव्याधि, मन्‍्दाप्ति, सन्नियात, कोढ, वातरक्त, गुल्म, दमा, 
घाव, बवासीर, भगन्दर, पाण्डुरोग, उद्र रोग, नष्ट हो जाते हैं। 
ओर यद्द घन्‍्द्रोदय शरीर में शीघ्र व्याप्त द्वोकर पचता है। व इससे 
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सेवन से शरीर में खून बढ़ता है। ओर उक्त गुणों फे अल्ावे 
जिस योग के साथ में इसको सेवन करे तो वह योग भी शीघ्र फायदा 
करता है ॥ १॥४ ॥ 
एकाकिमल्ली5पि कफप्रकोप कोप॑- 
पलस्थाअपि निहन्ति तज्ञान । 
रुणद्धि रोगानविरु्णाद्धेहितून , 
चायोस्तुन स्पाद्रादितान्रिकार! ॥५॥ 
महचन्द्रोद्य के विषय मे भी यह वक्तव्य है कि केवल मछ 
( संखिया ) सेवन करने से कफ का प्रकोप, और वायु का प्रकोप 
नष्ट हो जाता है। और कफ व वायु के प्रकोप से होनहार रोग 
भी नहीं उत्पन्न होते। सखिया के सेवन में यह विशेष बात है 
कि वायु के प्रकोप करने वाले--““व्यायामादपतर्पणात्‌ प्रपतनादू भन्नात्‌ 
क्ञयाजू जागरात्‌ बेगानां च विधारणादतिशुचः शैत्याद्तित्रासतः रूक्ष- 
क्ञोसकषायतिक्त कटुकैरेमिः प्रकोप॑ ब्रजेदू । वायुवोरिधरागमे परिणते 
चाजे पराहुडपि च”? इस न्याय से जो व्यायासादि हें उनसे सखिया 
सेवी पुरुष बचता रहे । क्‍योंकि सखिया सेवच काल सें व्यायाम 
करना विरुद्ध पढ़ता है । परन्तु वायु के और विषाप्मि के शमन करने 
वाले घुतादि पदार्थ यदि सेवन करता रहे तो सखिया व्यायास 
( कसरत ) फरने से भी कुछ जुकसान नहीं कर सकती ॥ ५॥ 
कफप्रतीपोअपि निजप्रभावात्‌ 
पुष्टि रति घच्छाति सेवनेन । 
यदेष तद्यक्तरसस्तदोक्तान शुणान्‌ 
ददातीति क्विसन्न चित्रम ॥।६॥ 
ओर संखिया कफ से विरुद्ध होने पर भी पुष्टि तथा सेथुन शक्ति 
को बढ़ाती है, यह इसका विलक्षण प्रभाव है। क्‍योंकि पुष्टि और 
मैथुन शक्ति कफ के गुण से जन्य है। इस लेख से जब यह बात 
स्थिर हो चुकी कि संजिया के इतने गुण हैं; तो इसके योग से बने. 
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अजीज पल सन्‍, 


हुये महचन्द्रोदय में उक्त गुणों का होना आश्रय्य कारक नहीं हो 
सकता ॥ ६ ॥, 


मल्लोपसंचा उपशेरते वा नवेति 


संशेरत एवलोका+ । 
सर्वेषपि तयोगयुतस्तुखुतः 
कस्याउपि नेवापकरोति मन्ये ॥७॥ 
परन्तु सप्तिया में इतने गुण होने पर भी पिष भक्षण दोष के 
कारण सभी बुद्धिमान पुरुषों की यह शझ्का बनी रहती है कि सखिया 
का सेवन जाने माफकत आधे कि नहीं ? यदि माफऊृत नहीं आधे 
तो लाभ के बदले भारी नुकसान उठाना पढ़े ? परन्तु इसके योग से 
यदि मछचन्द्रोदय बना लिया जाय, फिर उसको किसी भी सलुष्य 
को सेवन कराया जाय तो कमी नुकसान नहीं हो सकेगा यह 
'विषय ग्रेरा अनुभव किया हुआ है ॥ ७॥ 
यतस्तदीया5खिलदोष स हँल्लिलेढि 
गन्धो5खिलसात्म्यहेतु) । 
तथा शिला55ल5म्ततनिष्ठ दोषा- 
,..._ नशेषभार्व वलिरानयेत ॥<॥ 
यहाँ पर यह भी शह्ढला दो सकती है कि जब महछ्ठ ( संखिया ) 
का सेवन किसी २ पुरुष फो न्ुकसानकारक भी देखा जाता है तो 
महचन्द्रोदय में भी तो संखिया द्वी का योग है ? तब वह नुकसान 
क्‍यों नहीं करेगा ? इसका उत्तर यद्द है कि यद्यपि संखिया में बहुत 
दोष रहते हैं, तथापि उचका सलचन्द्रोदय बनाने से उसमझ्ले दोषों को > 
गन्धक साफ चाट जाती है । इसलिये महछचन्द्रोदय सभी को माफ्कृत 
पढ़ जाता है । सखिया के दोष! की वरद्द मेंचशिल, हरिताल, बछुनाभ 
विप, इन तीनों के दोषों को भी गन्धक नष्ट कर देती है । अथौत्‌ जिस 
भकार पूर्वोक्त युक्ति से महचन्द्रोदय किसी को नुकसानकारक नहीं 
'दोता, उसी अकार शिलाचन्द्रोद्य, तालचन्द्रोदय, विषचन्द्रोदय, और 


ष् 
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इसी इसी नाम वाले सिन्दूररस, स्वर्णसिन्दूर, मकरध्वज भी नुकसान 
कारक नहीं ठहर सकते ॥ ८ ॥ 
इत्थं गुणानामिह तारतम्घ- 
सूतासहस्रेषु रसेघषु तेषु । 
सर्वेतु सढख्यातुमल न पुंसा 
शता5तिसडूख्या5ब्द्सितायुषाउपि ॥६॥ 
इन्हीं चारों के दृष्टान्व से अन्य २ औषधियों फे साथ बने हुए 
हजारो प्रकार के घन्द्रोदय, सररध्वज, स्वर्णसिन्दूर, सिन्दूररसों में भी 
गुणों के तारतस्य की विद्वान लोग कल्पना करलें । क्‍योंकि यदि सर्वे 
घन्द्रोदयों के सबे गुणों को कोई लिखने बैठे तो सौ वर्ष से अधिक काल 
पर्यन्त भी लिखते २ गुणों का पार नहीं पा सकता। इसलिये मैंने 
अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ सागे बतला दिया है। इतना सात्र 
भी अवलस्वन पाकर विद्वान्‌ लोग अच्छी तरह सब रहस्य को 
सम लेंगे ॥ ९ ॥ 
संग्रहसिन्दुर रसः ( संघातसिन्दूर रसः )--- 
प्वन्द्रोदयादे। पारिपकतायां स्फोर्ट 
च क्ृप्याः प्रविकीणचूणस ॥ 
काचेन सिश्र न रुजार्दिताहे 
प्रष्लेपणात्‌खिद्याति चापि चित्तम ॥।१॥ 
सिन्द्रनासाह्वितचूरणेसेव काचेन 
हे मिश्र॑ पारोशिष्पते चेत्‌॥ 
प्रथक्‌ विधातुं यदि नेव शक्तयं 
ज्रवीस्युपायं पारितोषहेतुम ॥२॥ 
संग्रहासिन्द्र ( संघातसिन्दूर ) की विधि--- 
चन्द्रोद्य आदि रसों की शीशियों को फोड्कर जब रस 
निकालते है, तब कितने द्वी रख के बारीक डुकड़े शीशियो के डुकड़ों में 
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मिल जाते हैं, जो कि रोगियों के देने योग्य भी नही हैं, ( कांच मिली 
हुई दवा के खाने से आंते कट जाती हैं ) और फेंकने से भी हजारों 
रुपयों का नुकसान होता दै, परन्तु कया किया जाय ? बैद्य विचारों को 
हारकर फेंकना द्वी पढ़ता है। इसलिये उसकी रक्षा का उपाय - 
लिखता हूँ )। १।२ ॥ 
आदाय सवाधशि सटक्ृणानि 
भरेत कूप्पां समगन्धकानि |। 
स्वीर्धकयोमथ कोछिकायां 
निधाय यन्त्र परिपाकहेतो। |।३॥ 
यामद्वय तीत्रतर॑ च वहि 
ददीत संघाय सनश्य तत्र ॥ 
स्वाड़े च छीते रसमाददीत 
कूपीगले लग्नममग्नशाक्तिम्‌ ॥४)। 
काँच मिला हुआ पन्द्रोदय आदि का जितना चूर्ण सग्रद्दीत है, 
उससे चतुर्थाश चौकिया सुदागा क भौर उसके बराबर शुद्ध गन्धक डाल- 
कर लोहे की खरल में खुब कूटकर कपरछन करले । इस रस में काच 
मिला हुआ है इसलिये इसको पत्थर फी खरछ में कभी न घोटे 
नहीं तो खरल का सत्यानाश हो जायगा । उस चूरों को आतशीशीशी 
में भरकर सवोथेकरी भट्ठी पर रखकर दो पहर की आंच दे । स्वाब्न- 
शीतल द्वोने पर गले में छगे हुए सिन्दूररस को निकाल ले ॥३॥४॥ 
उत्थास्न॒ुघावद्रसड्य्रहेण 
संगद्यतेष्य ननु सद्ग्रहादि! ॥ 
सिन्दूरनामा च रसो ज्वरादो 
दृष्टप्रभावों बहुशोउलुभूतः ।।५॥ 








& चौकिया सुद्दागा डालने से रस में भूख छगाने की शक्ति द्वो जाती है। 
किसी चैध की मरजी न दो तो इसे नहीं भी ढाल सकते हैं । 
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इसी प्रकार उड़ने वाली जितनी चीजों ( पारा, हरिताल, सखिया, 
मैंनशिल, दालचिकना, रसकपूर, आदि ) से बने हुए सिन्दूररस, 
चन्द्रोदय आदि रसों के संग्रह से यह सिन्दुररस संग्रहीत किया है. इस 
लिये इस रस का नाम, “संग्रहसिन्दूर” या “सघातसिन्दूर” रखा है, 
इसकी मात्रा एक्त रत्ती से दो रत्ती तक की है। इसकी मात्रा ष्वर 
आदि रोगों में अच्छा काम करती है ॥ ५ |। 


रसकपूर विधिः--- 


रक्तेष्टकाचूणमधथापि गैरिक॑ 
| सफटी खटी सैन्धवर्पांशुज पहु। 
वल्मीकम्॒त्कुम्मसुरख्षनी रुदा 
सस॑ सम॑ सर्वेसस च पारदम ॥ १ ॥ 
दीघोयते खल्वतले विमहंदि 
नाष्टक पुष्टनरेण तत्ततः। 
नान्दीद्यीजे डमरौ तु यन्त्रके 
निधाय मुद्रां च ददीतहादिनीम ॥| २॥ 
रसकपूर की विधि-- 
लाछ ईंट का चूर्ण (कपरछन किया हुआ), सॉनागेरू (नरमगेरू), 
फिटकरी (बिना श्ुजी ), खड़ियामद्टी, सेंघानोंन, खारीनोंन, बसहे 
( सर्पों के बिलों ) की मद्ठी,क वतन रंगने की भद्ठी, ये आठों चीज 
छुटाँक-छटाँक ले और सबके समान भाग ( आठ छंटांक ) हिहुुल से 
निकाला हुआ पारद्‌ । ऊपर लिखी हुई आठों चीजों को कूटकर अछग 
अलग कपरछन कर वजन करे । इन नौ चीजों को लम्बे चौढ़े खरल में 
आठ दिन तक बलवान पुरुष से घुटवावे । बाद दो नाँद्‌ के बनाये हुए 


$& सर्पो के बिलों की भद्दी लेने का यह अभिप्राय है कि हवा खाने को 
सर्पगण अपने बिलों पर बैठकर स्, मुत्र, छार, बिप डाला फरते हैं, उस मद्दी 
से पारद उत्तम गुणकारी होता है । 
१८ 
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अभी बा 


डमरूयन्त्र में रखकर यन्त्र के जोड़ पर वज़समुद्रा करदे। ( बजमुद्रा 
की विधि परिभाषा प्रकरण में देखो ) | परन्तु यद्द स्मरण रहे कि पहले 
दोनों नादों को चिकने पत्थर पर पानी डालकर इस प्रकार घिसले, 
जिसमें दोनों नादों के मुख ऐसे मिल जाँय जिसमें कहीं पर सन्धि न 
रहे। नहीं तो सन्धि के, द्वारा पारद॒ उड़ जायगा और वजुमसुद्रा के 
ऊपर उक्त विधि के अनुसार सात कपरमट्टी भी करदे ॥१॥२॥। 
यन्त्र प्रशुष्क॑ प्रददीत वह्ि निधाय 
तालादि विधात कोष्ट्याम्‌ । 
दिनानि चत्वारि निरन्तरेण 
रात्रिन्दियं च क्रवद्धमानम ॥ ३ ॥ 
जब यन्त्र धूप में खूब सूख जाय, तब उस यन्त्र को तालादि भस्म 
बनाने वाली भट्ठटी के ऊपर रखकर चार दिन तक रात दिन मन्द, सध्यम, 
तीत्र क्रम से निरन्तर आँच दे [३॥ 
स्वांगे शीतेञ्ञ्न सज्षाते चन्द्रवद्धवल रसम्‌ । 
रसकपूरक नाम गह्लीयान्नान्दिकोध्वेगम्‌ ॥ 9 ॥ 
जब यन्त्र स्वाइ्शीतल हो जाय तब डमख्यन्त्र की मुद्रा को 
खोल कर ऊपर की नांद के तलभाग में छगे हुए कपूर फे समान 
सफेद घर्ण के रसकपूर को निकाल ले ॥४॥ 
कस्तू'रेका चन्दनदेवपुष्पे 
छाणाए्क्ेप्रमितानि तानि | 
कषेद्य॑ केसरमाविमर्देन्माषेण 
कपूररसेन सम्यक्‌ ॥ ५४ ॥ 
इस रसक्पूर में से एक सासे लेकर और इसमें तीन मासे कस्तूरी, 
आठ तोला चन्दन हा चूरों, आठ तोला छॉग, इन सबको खरल में 
डालकर घोटे । इसकी मात्रा इस अन्दाज से लेनी चाहिये जिसमें दो 


चावल से लेकर एक रत्ती तक ( वलाबल देखकर ) एक मात्रा में 
रसकपूर आा सके ॥५॥ 


रसायनसार । श्जर्‌ 





रोगं निरस्थेदुपदंशमु्म 
सोपद्रव॑ जाठरमप्निमिष! । 
करोति पुष्टि बलर्वायवरद्धि 
: पदवम्लुवर्जी रससेब॒कः स्थात्‌ ॥ ६॥ 
इसके सेवन करने से सहित उपद्रव के महाक्रठिन-स्ाध्य उपदंश 
( गरसी ) नष्ट हो जाता है और भूख खूब छगती है, तथा पुष्टि 
चलवृद्धि वीयेबृद्धि भी इसके सेवन से होती है। परन्तु इस रस फो 
सेवन करने वाले को चाहिये जबतक रस का सेवन करे तच्॒ तक नमक, 
खटाई न खाय | किन्तु दूध, माखन, भिश्री और भिष्ट पदार्थ जितमे 
पच सकें खाया करे । और जबतक ओऔषध सेवन करे तबतक ब्रह्म चर 
भी पाले । 
विधिपूेंक रसकपूर के नहीं बनने से मुख शोथ प्रश्नति अनेक 
रोग दो जाते हैं । इसलिये इसके बनाने में ऊपर लिखी हुई विधि का 
अवश्य अवलम्धन करे । 
कोई २ बैय रसकपूरादि ऊपर लिखे हुए चूर्ण को मलाई या शहत 
में दिया करते हैं; हसतो दूध के साथ दिया करते हैं ॥६॥ 
रसकप्रस्य छितीओ विषिः-- 
सेटाउँसूत पहु पांशुजातं 
स्व॒ृहीजदुग्घेन विमदेयेत । 
ताभ्थां समानेन प्रशोषणान्त 
सुपयेधः स्थापित सैन्धव॑ तत्‌॥ १॥ 
रसकपूर की दूसरी विधि--. 
आध सेर दिल्लुलोत्थ पारद, आघसेर खारीनोंन, एक सेर सेंहुड 
( थूहड़ ) का दुध, तीनों को खरल सें खूब घाटे। जब घोटते-घोटते 
बिलकुल सूख जाय; तब इस चूर्ण के ऊपर नीचे तीन २ चार २ अंगुल 
चूर किया हुआ सेंधानोंन रखदे, अर्थात्‌ सेंपेर्नान के बीच में रसकपूर 
के साम्तान का चूरों रखा जायगा ॥१॥ 


२७६ रसायनसार । 


वज्ाभिधानां प्रददीत झुद्रां 
यन्त्रेडपि झत्कपेंटकाश सम्यक | 
ततश् तीत्रातपशुष्कयन्त्र॑ द्धीत 
तालादिविधातृकोष्ल्यार ॥ २ ॥ 
इस डमरूयन्त्र की सन्धियों पर वज्मुद्रा करदे, और बज़मुद्रा फे 
ऊपर सात कपरमसट्टी भी करके सूथय फे तीत्र ताप में खूब सुखाले । 
इस यन्त्र को तालादिभस्मकरी भट्टी पर रखदे ॥२॥ 
रात्रिन्दिवं चान्न ददीत वहि 
दिनानि चत्वायेपि बद्धमानम । 
शीतेज्च यन्त्रे त्वपनीय छझुद्रां 
हिमांशु शुर्न रसमाददीत ॥ ३ ॥ - 
बाद चार दिन तक अद्दोरात्र मन्द मध्यमादि क्रम से अमप्रि दे। 


जब यन्त्र स्वाइ्नशीतल दो जाय तत्र यन्त्र की मुद्रा को खोलकर उमरू- 
यन्त्र की ऊपर की नांद में छगे हुए रसकपूर को निक्राल ले ॥३॥ 


छन्रिस्तु वारैयेदि सतचन्द्रं 
सम्म्देनोत्थापनदिव्यरूपम्‌ । 
उक्तेन मार्गण करोति वैद्य; 
फलश्रातिश्वास्प करस्थितास्ति ॥ ४ ॥ 
इस विधि से यदि दो तीन बार मर्दन करके और पाँच २ दिन की 
अप्ि देकर उड़ाले तो रसकपूर बहुत उत्तम बने । और जैसा इसका फल 
लिखा है, वह अविफल रूप से अवश्य प्राप्त दो ॥४॥। 
लबह चूर्णन सहाउत्ति मात्ना- 
सेतस्थ य; कोअपि विषार्दितों ना। 
घाण्माससास्वत्सारिको5पि रोगी 
रुखी भवेद्ध्वविरेचनेन ॥ ५॥ 


रसायनसार । २७७ 


इस रसकपूर की दो चावल से एक रत्ती परिमाण तक लौंग के 
चूर्ण के साथ में यदि मात्रा को शहत, माखन या मलाई किसी 
के साथ सेवन करे तो वमन के द्वारा छः मद्दीने या वर्ष दिन तक का 
भी विषदोष ( बछनाग, बीछू, सर्प, सिंह, बावरा-कुत्ता, आदि स्थापर, 
जद्धम फोई प्रकार का विष क्‍यों न हो ) नष्ट हो जाता है और शरीर 
में बलबृद्धि होती है ॥५॥ 
रसकपूर के सिद्ध होने पर निर्मेल रख को तो अलग निकाछ ले, 
,और नांद के खुरचन से या ईंट के चूणे वगैरह के ऊपर बिखरे - हुए 
रस के संप्रह करने से जो मत्निन रसकपूर मिले उसके समान गन्धक 
घोटकर फज्जली करले, बाद सिन्दूररस की विधि से इसका कपूरसिन्दूर 
बनाले । बाजार में दुकानदारों के यहाँ जो रसकपूर और दालचिकना 
मिछता है उनको भी लींबू के रस में दो दिन तक. घोटकर ट्विगुण 
गन्धक के योग से “कपूरसिन्दूर” तथा “कपूरकसिन्दूर” बनाले, इसी 
प्रकार अनेक युक्तियों से रस तैयार कर लेने चाहिए । वैद्य के यहाँ 
कोई चीज फेंकने काबिल नहीं है । 


पारदमृच्छो माहात्म्यमम्‌-- 


संक्षयात्‌ पापराशीनामीश्वरानुग्रहादापे | 

विधित्सा जायते नृर्णा शिवशुक्रस्थ सच्छेने ॥ १ ॥ 
रसस्प सूच्छेया जन्तून शेषान नीरुज: क॒दा । 
करिष्यामीति वाञ्छाउपि विपाकः पुण्यसज्चिते!॥२॥ 


॥ इति पारद्सूच्छो प्रकरणम्‌ ॥ 
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२७८ रसायनसार । 


> 
अथ चातुशाधनमारण पअ्रकरणशम्‌ 
>9७२७९:७8- 
ग्रह्मखणेम्त- 
निए॒पघं वहिना स्वर्ण झुति स्वीयां जहाति चेत्‌ ॥ 
दुए्टमिल्यवगन्तव्य॑ शुद्धमेतत्ततो5न्यथा ॥ १ ॥ 
स्वर्ण आह्य ( लेना )-- 
सुवर्शभस्म बनाने में सबसे पहले सुब॒ण को अप्रि में तपाकर 
देखले । यदि स्वर्ण अपत्ती फान्ति को छोड़कर काछा पड़जाय, तो 
जानले कि इस स्वर्ण में धात्वन्तर का योग ( वद्टा ) है। यदि भ्पनी 
कान्ति को न छोड़े, तो सममले यह सुवर्ण शुद्ध ( खालिस ) है ॥ १॥ 
श्यामिका5पहरणम--- 
खुवर्णनिष्ठां समपानुन॒त्सुश्ेच्च-या- 
।, _..,  मिकां वैद्यवरः पकुयोत्‌ । 
इसे प्रयोग वहुशोअ्लु मत 
मयापि वान्यरपि वृद्धवैद्येः ॥ १॥ 
श्यामिका [वद्य] निकालने की विधि-- 
जब अम्नि में तपाने से सुबर्ण को कान्ति मैछी मालूम पढ़े, तब 
जानले कि इसमें ताप्रादि घातुओं का योग ( वट्टा ) है। उस दोष की 
निवृत्ति के लिये नीचे लिखे हुए उपाय को करे। जिसका मैंने तथा अन्य 
वृद्ध वेयों ने कई बार परीक्षा करके अनुभव लिया है । यह दोष प्राय: 
भूपणों के खुबरण में हुआं करता है, और बटर तथा पन्ना एवं बे 
( जिसको अमीर लोग पान में देकर खाया करते हैं ) इनके सुवर्ण में 
प्राय घात्वन्तर योग नहीं होता है, तथावि अप्नरि में तपाकर परीक्षा कर 
लेनी आवश्यक है ॥१॥ 
पहरक्तेष्काचूर्ण ऋमेण स्वणेपत्चकम | 
ऊद्धोघो हक सिश्चेत्साषपाविन्हुलि! ॥ शा 
सटब्यकरीपाप्नि दद्यात्निः ्वसनस्थले | 
पश्चणाणि पुदान्येवं दद्याद्‌ दोषापलत्तये || ३ ॥॥ 





रसायनसार । २७९ 


रुचकलवण ( सॉमरनोंन ) सॉभरनोंन नहीं मिलने पर सेघानोंन 
से भी कास चल सकता है, परन्तु साँभरनोंन बाजार में बहुत मिला 
करता है, और उसी के घराबर छाल ईंट का चूर्ण दोनों को कपड्छान 
करके एक षड़ा उपला [ गोंयठा ] पर चूण को चिछाकर खझुबरण पत्र 
रख दे, फिर चूर्ों रखे, इसी क्रम से सर सुबर्ण पन्नों को जमादे । ऊपर 
से एक उपला और रखदे । षगल में सरसों के तेल से तर करके ऊपर 
से चूर्ण छगादे, जिसमें सुबर्ण पत्र कद्दी से दीख न पढ़े ' उस सम्पुट को 
निवोत स्थान [ जहाँ पर हवा न जाय ऐसा घर ] में दो सेर उपलों के 
अन्द्र रखकर अभि लगादे, स्वाज्नशीतल होने पर देखले, यदि सम्पुट 
में किसी जगह कुछ लाली दीख पड़े तो जानना चाहिये कि अभी बढ्ठा 
नहीं निकला है, इसलिये पुनः अप्रि दे, स्वाह्शीतल होने पर सम्पुट को 
खोलकर देखे, यदि स्वणंपत्र काले निकलें तो फिर उसी प्रकार सम्पुट 
बनाकर अप्रि दे । इस प्रकार पाँच छः बार अप्नि देने से श्यामिका दोष 
( बढ्धा ) सब जल जायगा; और स्वर्ण प्रातः काल के सूर्य के समान 
धमकने लगेगा ॥२॥३॥ 
ु स्वर्णशुद्धि!--- 
तैलादिवर्ग प्रथर्म विशोध्य एथक्‌ 
प्ृथग हेस च सप्तकृत्व) । 
ततो विशिष्टां गुणसूमदात्रीं 
शुर्धि चिकीषेः प्रथितेष्ञ्ञ चर्गे ॥ १॥ 
काञ्ीजर्ल निम्व॒ुजल च 
तक दुग्धंगवामित्यातितप्ततपघम । 
निर्वापयेद्ेस च सप्तकृत्वो 
विशुद्ध/यति स्वणामीति प्रसिद्धघ ॥२॥ 
स्व शुद्धि-- 
स्वणोदि सभी धातुओं की प्रथम सामान्य शुद्धि हुआ करती है, 
बाद विशिष्ट शुद्धि की जाती है, इस नियम के अनुसार सुवर्ण पन्नों को 


६८० रसायनसार । 


प्रथम तिल का तेल, गौ का मठा, ( गौ का, मठा नहीं मिले तो भेंस के 
मठा से भी काम चढछ सकता है ) गोमूत्र, काजी, ( कांजी बनाने की 
विधि परिभाषा प्रकरण में देखिये ) कुलथी के बीजों का काढा (जिसकी 
दाल द्वोती है ) यदि कुलथी के घीज नहीं मिलें तो कुलथी का' पश्चाद् 
( मूछ, डाल, फूल, फल, पची ) के काढे से भी काम चल सकता है । 
इन पाँचों चीजों में साव-खात बार घुमाले, बाद गुण बृद्धि फे छिये 
काँजी, नींबू का रस, मठा, गो दुग्ध, इन चार वस्तुओं में स्वर पत्रों को 
अप्रि में तपा तपा कर सात सात बार बुम्ा लेने से विशेष शुद्धि हो 
जाती है, स्वर्ण में ताम्र के ऐसा बहुत दोप नहीं है, इसलिये सामान्य 
शुद्धि नहीं करके विशेष शुद्धि से भी काम चला लिया करते हैं । यह 
पक्त भी बुरा नहीं है, क्योंकि “शुद्धस्य शोधनं गुणाधिक््याय, मूतस्य 
सारणं शुणाधिक्याय” एतन्मूलक ही दो शुद्धि की जाती है, नहीं 
काम तो एक शुद्धि से भी चल सकता है ॥१॥२॥ 


स्वर्ण भस्म विधि:--- 


सुछाद्सते जिगुणेसवर्ण विमये 
कुय्योन्छदृपिष्टिकां ज्ञः | 
कन्पाद्रवै निम्व॒रसेन चापि 
सिन्धूद्धवेनापि पुनः कुमाय्यो ॥ १॥ 
तथो! समे शोधितगन्धकेच 
दत्वा ससि सर्देनयोगजाताम्‌ । 
नेम्बूकनीरेण जिधा विभाव्य 
कूप्यां भरेताथ पचेत यन्त्रे ॥ २॥ 
दिनद्वयं बालुकया प्रपूर्णे 
शीत्तेस्वर्य चाथ गलेविलप्नम | 
स्वणादिसिन्द्रमथो तलेडपि 
स्वणेस्थ भस्मोत्तममाददीत ॥ ३ ॥ 


रसायनसार । २८१२ 


पुन; कुमारीस्वरसेन छृत्वा है 
भूतेश्व चक्तीरथ कुक्कुटारूये | 
पुरे पुदेन्सल्लपुदेन सम्यकू | | 
स्वर्णस्थ थोगे विनियोजयेत ॥ ४ ॥ 
स्वणेमस्म विधि-- 


चार तोले शुद्ध सुबर्ण, बारह तोले शुद्ध पारा, दोनों को पहले 
खूब घोट ले, जब पिट्ठी हो जाय तब घृतकुमारी का रस, नीबू का रस, 
व सैन्धव छवण, तीनों के साथ में उस पिट्ठी को खूब घोटे । दो दिन 
घोदने के बाद पानी से पिट्ठी को धो डाले, जत्र पिट्टी खूब कोमल हो 
जाय तब फिर फेवल घृतकुमारी के रस में दो दिन घोटे । इन चीजो 
में घोटने का यह अभिप्राय है कि “क्षारा मुखकरास्से सर्वे पम्लाः 
प्रयोधका:” इस शाज्ल सिद्धान्त से सैन्धव छवण व नींबू का रस ये 
दोनों पारद्‌ में ग्रासार्थ मुख पैदा कर देते हैं, और घृतकुमारी का रस 
मालिन्य को दूर फरता है । अन्त में घृतकुमारी के रस का योग दिया 
गया है, वह पारद्‌ के बचे हुए सल फो निकाल कर पारद फो एकदस 
साफ कर देता है। [ इस बात को बहुत से अज्लुभवी लोग जानते हें 
कि चाँदी बनाने के शौकीन मनुष्य पारद को एक मद्दीना तक 
घृतकुमारी के रस में पहले घोट लिया करते हैं। पारद फा बिना 
मालिन्य निकाले चाँदी भी मलिन होती है ] फिर उस पिट्टी के बराबर 
(१६ तोले ) शुद्ध गन्धक घोटकर कज्जली बना ले; फिर तीन भावना 
नींबू के रस फो देकर कपरौटी की हुईं 'आतशीशीशो में कज्जली को 
भरकर सिन्दूररस की तरह बाल॒कायन्त्र में दो दिन तक पकरावे, 
. स्वाइ्शीतल होने के बाद शीशी फे गले पर लगे हुए खणसिन्दूर फो 
निकाल कर रख ले, और शीशी के तलभाग में स्थित खणभस्म को 
लूतकुमारी के स्वरस में घोटकर टिकिया बना ले । बाद टिकिया सूख 
जाने पर शरावसस्पुट में रखकर कुक्कुटपुट ( परिभाषा प्रकरण में 
देखिये ) में फूंक दे । अनन्तर जहाँ स्वरणभस्म देने की आवश्यकता हो 
चहाँ इसको दे सकते हैं ॥ १(२३।४ ॥ 


श्दर रसायनसार | 


कदापि 'भमस्मन्यवभाति चान्द्री 
सुतस्थ योगेन पुनः पचेत । 
तथापि भायाद्यदि चन्द्रिकाभा 
द्विस्त्रि! पुरेत्सामलता कुमाय्यों ॥ ४ ॥ 

पर यद्द स्मरण रहे क्रि कुक्कुटपुट में देने के बाद भी यदि 
खर्सभस्म में सोने की चमक माल्म होती हो तो फिर भी पूर्तेचत्‌ 
पारद गन्धक के साथ घोटकर भावशाीशीशी में रखच्चर सिन्दूर- 
रस की विधि से वाल॒कायन्त्र में दो दिन अप़्रनि दे। अनन्तर 
सुवर्णस्म को निकाल कर देख ले, यदि फिर भी छुछ चमक 
मालूम होती दो वो धृतकुमारी व गिछोय फे खरस फे साथ 
घोटकर टिकिया बनाय सुखाय तथा शरावसम्पुट में रखऋर दो तीन 
बार गजपुट में फूँकने से स्वर्णभस्म अवश्य निश्च नर हो जायगी तब 
योगों में देना युक्त दे । यों तो एक वार में दी खणे-सिन्दूररस के खाथ 
ही साथ तैयार हुई भप्म योगों में देने से सुकसान नहीं कर सकता 
किन्तु फायदा दी फरेगी; परन्तु निम्वन्द्र करने का उद्योग इसलिये 
किया गया है कि जिसमें गुण अधिक हो । वैद्यों को यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिये कि जिस घातु में पारद या शिंगरफ का योग देकर 
पाक करना दो, उसको गजपुट में नहीं दे क्‍योंकि ऐसा करने से पारद्‌ 
या शिंगरफ छड़ जायगा इसलिये उसको नलिक्राउमरूयन्त्र में अथवा 
आतशीशीशी में भरकर पकाना चाहिये । यदि जहद्दोँं पर पारद या 
हिद्लुछ का योग नहीं दो उस दवा को गजपुटादि पुटों में फूँकना 
अच्छा है ॥ ५ ॥ 


द्वितीय स्वणेभस्म विधिः-- 
सेटोन्प्रितं स्वणमसथापि सत्ं 
चतुगुण तच्छनकीबिंमर्य । 
तथा यथेतस्तत उच्छलेन्न 
पिषटिप्रमाणेन समश्व गन्धम ॥ १॥ 


) 


रसायनसार । श्णरे 


सुव्ण भस्म की दूसरी विधि-- 


शुद्ध सुबर्ण पत्र एक सेर, दिह्कुलोत्थ पारद्‌ चार सेर, दोनों को 
इस प्रकार धीरे-घोरे मदन करे कि जिससे पारद्‌ उछलकर इधर उघर 
गिरे नहीं । प्रथम स्वणेभस्प विधि के झन्ुसार घृतकुमारी का स्व॒रस, 
नींबू का रस और सेन्धवलवण इन तीनों के साथ मदन करके पिद्ठी 
बना ले । फिर दो दिन घोदने के बाद केवल घृतकुमारी फे रस के साथ 
दो दिन घोटकर पानी से पिट्ठी को ऐसी होशियारी के साथ धो डाले 
कि जिससे पारे का नुकसान न हो । और वेण्यों को दूसरे प्रयोग में भा 
यह स्मरण रहे कि जहाँ पर सुबणे व पारद की पिट्टी की आवश्यकता 
हो वहाँपर चक्त तीनों चीजों में घोटकर पिट्ठी को स्नरच्छू करले। फिर 
पिट्टी के बराबर ( पांच सेर ) शुद्ध आसलासार गनन्‍्धक डालकर दो 
दिन तक मर्देन करे। यदि दश सेर पक्षी कज्जी को एक णरल में 
घोटने में दिक्कत दो तो उसके चार पाँच हिस्सा करके घोटे॥ १॥ 


स्तुद्यकेदुग्घेन विभदयेत 
सम्यगविशुष्कां खलु कज्नलीं ताम । 
यन्‍्त्रे दयोनोन्दिकयों। कृते च 
खदवाइ़संज्ञे नलिकासुतेषपि, ॥ २ ॥ 
बाद उस कज्जली से थूहर व संदार के दूध की तीन भावना दे । 
जब कज॒लडी बिलकुल सूख जाय तत्र उसको रख छोड़े । फिर दो मद्टी 
की नादों फा उम्रूयन्त्र बनावे । परन्तु डमरूयन्त्र की ऊपर वाली नाँद सें 
इतना बड़ा छिंद्र करदे जिसमे अठज्ञी घुस सके, उसमें एक बिलांद लम्बी 
लोहे की नली घुसा दे, नली घुसाने का यह अभिप्राय है कि गन्धक 
का धूआं नली के द्वारा निकलता रहे, जिससे यन्त्र फूठे नहीं और 
पारद्‌ का सुबर्ण-सिन्दूररस बनकर नली के चारो ओर जा लगे, यदि 
नली नहीं लगाते और धूआं निकलने के लिये केत्र॒ल नान्दी में छिद्र 
बना देते, तो पारा भी घूमां के साथ द्वी साथ निकछ फर उड़ जाता 
ओर सुबर्ण-सिन्दूरर्स नहीं बनता ॥ २ ॥ 


२८७ रसायनसार । 





रसस्यरोधाय भरेदददीत 
नान्योमुले नालिमुखे च मुद्राम्‌ । 
नियोसतूल ननु लोह भस्म 
ऋत्सोति च द्रव्पचतुछघरप ॥ ३ ॥ 
दोनों मांदों को साफ पत्थर के ऊपर पानी डाल कर इस 
प्रकार धीरे घीरे धप्ते, जिपमें नांद नहीं फटे, और दोनों का 
मुँह ठीक मिछः जाय [ कहीं दर्ज नहीं रहे | फिर दोलों नांदों 
पर साव सात कपरोटी करके सुखाले। वाद जिस नांद में छिद्र 
नहीं किया है उस्त नांद सें दस सेर पक्की कझाली को भरकर 
दोनों नांदों का मुख मिलाले, पश्चात्‌ रुई, पीपल का गोंद, 
लोह की भस्म, चिकनी सद्टी इन चारों चीजों फो पानी फे योग से 
दो दिन तक कूटकर कहक बनाले, फिर इसी करुक से दोनों नांदों के 
मुख पर व नली के मुख पर मुद्रा करदे, और उस मुद्रा के ऊपर सात 
कपसैटी करके सुखा ले ॥ ३ ॥ 
पचेद्हयुग्ममथोग्रवहे- 
योंगोन्द्वस्त्रे प्रददीत यन्धत्रे, । 
रसस्प पाकायथ च रोधनाया- 
तीते च घामे विरमोत्कियात) ॥ ४ ॥ 
फ्विर उस नलिकाड्सख्यन्त्र को भट्टी पर रखकर दो दिन 
तक मन्द, मध्यम व तीत्राप्ति क्रम से दे। परन्तु दो दिन के , 
वाद नली द्वारा लोहशछाका डालकर देख ले, यदि शलाका में 
गन्धक छपटी हुईं निकले तो एक दिन अभि और दे। जब गन्धक _ 
जी हो जाय तव एक पहर खूब दीत्रतम अग्नि दे, जिससे अवशिष्ट 
गन्धक भी जछ जाय, और पारद का भी खुबर्ण सिन्दूररस बनकर 
नत्नी के अगल बगल में छग जाय ॥ ४ ॥ 
स्वाहे शीते च सज्चाते नान्दिकोद्धेतले गतः। 
स्वणसिन्द्रनामायं स्वर्ण मस्माप्यधस्तले ॥ ५ ॥ 


रसायनसार । श्ष्श 


स्वाइ़्शीतल होने पर चाकू से सुद्रा को खुरच कर यन्त्र को 
बोल ले। ऊपर की नांद में स्वणंसिन्दूर मिलेगा और नीचे की 
वाद में सुवर्णमस्म मिलेगी । यह स्वर्णसिन्दूर वैसा चसकदार 
नहीं होता है जैसा शीशी में बनता है, तौभी रससिन्दूर से कहीं 
अधिक गुणकारी होता है ॥ ५ ॥ 

अकेस्नुहीगन्धकयोगजात्तं 
छातं पुद चेत्प्रददीत वेच्य) । 
शास्त्रोक्तसिद्धिर्नेखिलापि हस्ते 
ववेत्ति रोगप्रवरेषु स्वस्थ ॥ े ॥ 

यदि इसकी भी खूब चमकदार बनाना हो तो इसमें द्विगुण गन्धक 
आर डालकर वटजटाप्ररोह [ बरोह ] के काथ की तीन भावना देकर 
आतशीशीशी मे भरकर रससिन्दूर विधि से स्वर्ण सिन्दूर तैयार कर ले। 
ओर नीचे की चांद में जो एक सेर सुबरण भस्म तैयार हुई है, उसमें गन्धक 
छटांक भर, थुहर का दूध छुटांक भर, मंदोर का दूध आधघ पाव इन तीनों 
चीजों के साथ घोटकर तथा घृतकुमारी के रस के योग से टिकिया 
बनाकर, खूब सुखा ले तब गजपुट में फूँऊ दे। यदि थूहर व मंदार 
का दूध पूरा सिल सके तो छूतकुसारी का रस डालने की कोई 
आवश्यकता नहीं, उन्हीं दूधों के योग से टिकिया बन जायगी ॥ 
इस प्रकार जहां तक हो सके सौ पुट तक दे । यदि सौ पुट नहीं दे 
सके तो १०, १५, २० अथोत्‌ जितने अधिक पुट दिये जांय उतना ही 
अच्छा गुण होगा । इस भस्स को जिस योग में दुँगे वह तत्काल 
फायदा करेगा । यदि थूहर व संदार का दूध पय्योप्त नहीं मिछ सके 
तो संदार के पत्तो के स्वर्स और थूहर के डण्डों के स्वरस से भी 
कास चल सकता है । यदि ससय पर ये भी नहीं मित्र सकें तो छूत- 
कुमारी का रस व शुरुच का स्वरस्स व गन्धक इन तीन चीजों की 
भावना देकर सौ पुट पूरा कर ले । यदि इनके योग से भी १०० पुट 
पूरे नहीं कर सके तो २० घुट तो अवश्य पूरे करे । बांद गन्धक का 
योग नहीं देकर, केवछ घृतकुमारी और गुरुच [ गिलोय ] के रस से 


श्८६ रसायनसार | 
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ही तीन भावना देकर टिकिया बनाले। बाद खुखाकर गजपुद में 


फूँफ़ दे । इस प्रफार से बनी हुई सुवर्णभत्म के चल से राजयक्ष्मादि 
बड़े बड़े रोगों में पेश लोग सिद्धइस्त दो सकते हैं. ॥ ६ ॥ 


तृतीय स्वणभस्म प्रकार।--- 


इक्षाररि्टेन द्र॑ प्रलिम्पेत्‌ 

कड़कुछचूणन च मसच्छरावम ॥ 
सुवणलोप्टीशव निधाय मध्ये 

पिधाय चान्येन च तस्थ वक्त्‌म | १॥ 


चनोपलानए॑ युगसेटकानां 
ददीत चहि पुनरित्थमेव ॥ 
यावत्पुदनान्तु शर्त प्रमाण 
'मंवत्‌ सुबर्णेस्थ निरुत्थभस्म ।। 
निष्काक्षराणाश्व न साजने स्पात्‌ 
स्पशस्प काठिन्यमपि प्रजद्यात्‌ ॥२॥ 


सुवर्णेमस्म का तीसरा प्रकार-- 


जिस पुरवे ( कूछा ) में आघ पाच ( दश तोला ) दूध आ जाय 
ऐसे सौ पुरवा मेंगाकर रख ले, एक पुरवा के अन्दर इख के सिरका 
को पोत दे, वाद उसी समय, सुदोशंख के कपरछन किये हुए 
एक मासे चूणं को भी सिग्का के ऊपर चारों वरफ लपेट दे । उस 
घुरवा के अन्दर तल में एक एक तोले सोने की डली ( शुद्ध की हुई ) 
रस दे उस पुरवे के मुख फो दूमरे सकोरा से हँक दे। फिर दो 
सेर उपलछा के बीच में रखकर फ्ूँक़ दे। ठेंडे द्वो जाने पर धीरे से 
सुबर्ण की डलो को निकाल कर पदिले के तरह दूसरे परवा में रख के 
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सिरका और सुदाशंख के चूर्ण को लीपकर उसी सुबर्ण की डली फो 
रख दे, भौर पुरवा को ढॉकफर दो सेर उपला की आँच दे। ऐसे सौ 
घुट देने से सुवर्ण की निरुत्थ भस्म भूरे रद्ग को बनेगी । परन्तु यह 
स्तरण रहे कि जब सुवर्ण की डली को पुरवा से निकाले, तब बड़ी 
होशियारी फे साथ डली को उठावे, धरती में गिर जायगी तो जितना 
सुपर्णभश्म हो गया होगा उतना ही गिर जायगा इसी प्रकार यदि 
अशरफी फी भस्स बनाई जाय तो अशरफी को शुद्ध करफे पूर्वोक्त 
विधि से सौ पुट देने से अशरफी के अक्षर भी न बिगड़ेगें और 
कोमल भी ऐसी हो जायगी कि चोंहोंटी से मलने पर मिस्र जायगी। 
यह भस्म मभिन्नपथ्चक से जिलाने पर जी नहीं सकती । 

बहुत वैद्यों का यद्द कथन है कि, सुदोशंख में सीसे का भाग रहता है 
तो सीसे से मारा हुआ सोना उत्तम गुण नहीं करता; क्‍योंकि “अरिलोहेन 
लोहानां मारणं दु्शुणप्रदम” अथोतत दूसरी धातु से मारी हुई धाठु 
शुण के बदले अवशुण पेदा करती है। इस शक्का फा उत्तर यह है 
कि, यह ता में भी मानता हूँ कि जैसी भस्म पारद्‌ गन्धक फे योग से 
उत्तम बनती है बैसी धातु के योग से ययपि नहीं बनती; तौ भी 
“शुण के बदले अवशुण करती है” यह बात माननीय नहीं हो सकती । 
देखिये ? शाह्रघर आदि 'अनेक शास्त्रों में सीसे के योग से सुबर्णभस्म 
विधि लिखी है, 'और उस रीति से सुव्शभस्म घनाकर योग में डालते 
हैं तो गुण भी करती है। इसलिये “अरिलोहेन लोहानां दुशुणप्रदम” 
इस वचन का यह- आशय है कि सारक धातु के योग से बनी हुई 
धातु की भस्म पारद्‌ गन्धक की कज्जली फो अपेक्ता अल्प गुण करती 
है। परन्तु इस हमारी भस्म विधि में तो मुदोशंख फा सम्बन्ध सात्र है 
कुछ सोने के साथ घोटा वो गया नहीं है। ओर उसमें यह भी अंश 
शोधनीय है कि मुदोशंख सें सीसे का अंश रहता है, और वह 
किवना है ? शाञ््रकारों ने तो सुबर्ण को सीसे में घोटफर भस्म विधि 
लिखी है, और गुण भी लिखा है व बेसा द्वी होता भी है। जो 
हो | हम अपना अनुभव छिख रहे हैं, विद्वान लोग युक्तायुक्त फा 
निणेय कर हें ॥ १॥ २॥ 
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चतुथ सुवणभ्तस्म पशकारा रजञतभस्म प्रकारश्च- 
पलेन सूतेन तद्घहेम 
प्रमय कुृचीत दिनद्धयेन, । 

पिष्टि ततो गन्धकमल्लयुस्म॑ 

खूततन तुल्स पारिमदेयेत ॥१॥ 
पचेत यन्त्रेषनु च वालुकाख्य 

गले विलञ्म रस-माददीत-। 
तले बिल च सुचणभस्म 

तारो5प्धनेनेवपथा खुसिध्येत्‌ ॥२॥ 


सुवर्ण भस्म का चौथा प्रकार-और चांदी की भस्म विधि-- 
चार तोले शुद्ध पारा, दो तोले शुद्ध सोने के पत्र, दोनों को 
दो दिन तक घोटकर पिट्टी बनाले। फिर धार तोले शुद्ध गन्धक 
ओर चार तोले शुद्ध सफेर सखिया विप, इस दोनों को डालकर दो 
पहुर स्देन करके कज्जली करे । सब चौदह तोले कल्जनली को शीशी 
में रख कर वालुकायन्त्र में पकावे । परन्तु यह स्मरण रहे कि इस 
सखिया के धूँआा से वचता रहे, इसका संपके शरीर के साथ दोने से 
ज्ुकसानकारी है खाद्नशीवल होने पर गले में लगे हुए महसिन्दूर को 
निकाल ले, और शीशी के तलभाग में लगी हुई सुवर्णभस्म को भी 
लिये शीतज्वर या कफजन्य व्याधि में या वावव्याधि में ठो इसका योग 
बहुत गुणकारी होगा, परन्तु पिचजन्य व्याधि में अथवा नीरोग पुरुष 
के वल चढ़ाने के छिये देनी हो तो इस भस्म को शीशी में भरकर 
एक मद्दीना तक केला की जड़ में गाइ दे, अथवा धनियाँ और 
इसबगोल में गाइकर पानी भर दे, एक मद्दीने के बाद निकाले । 
इसी प्रकार चादी की भस्म भी वनती है। अथांत्‌ पांच 
वोले चाँदी को गछाकर पांच तोले पारद छोड़दे दोनों की पिट्ठी 
हो जायगी । इस पिट्टी को दो पहर घोटकर पांच तोले गन्धक 
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ओर पांच तोले संखिया डालकर फिर दो पहर घोटे । उस कज्जली को 


शीशी में भर कर बालुकायन्त्र में मछसिन्दूर की विधि से पकाले, तो 
फिर बही बात, कि “गले विलग्न॑ रसपाददीत तले विलर्न रजतस्य 
भस्म” अथोत्‌ गले पर मछसिन्दूर मिलेगा, और शीशी के तलभाग में 
चांदी की भस्म सिलेगी | १ ॥ २॥ 


सवेधातु-भस्म प्रकार/-- 


रीत्यानया चेयचर!ः प्रकुयो- 
द्रीव्यास्तथा ताम्रसुखस्य घातो। । 
मन; शिलालस्यथ च घोगतो$पि 
कृत्त्वा मास रूप्युद्रे च भ्त्त्वा ॥ 
सचस्य धातोस्तलपातति भस्म 
कुर्वीत सूत॑ं गलपातिनशथ्व ॥९॥ 


सब धातुओं की भस्म का प्रकार-- 

सुनिये | एक बात और याद आ गई है । लगे हाथ उसको भी 
निबटा देता हूँ, जिस प्रकार चाँदी, सोने की भस्म संखिया के योग से 
लिख चुका हूँ उसी प्रकार मेंनशिल और हरिताल के योग से भी 
सभी धातुओं ( पीतल, ताँबा, कोसी, चाँदी, लोहा, सोना, बंग, 
सीसा ) की भस्स बनती है, और शीशी के गले पर रस भी साथ ही 
साथ तैयार हो जाता है । अथौत्‌ जिस धातु की भस्म बनानी हो 
उस धातु के समान ससान पारद गन्धक डाल कर पारद के समान 
शुद्ध हरिताल को भी उसी कज्जली सें घोट दे, फिर सब कज्जली को 
शीशी में भर कर बालुकायन्त्र से सहसिन्दूर की तरह पकावे तो 
शीशी के गले पर तालसिन्दूर मिलेगा, और शीशी के तल भाग में 
धातु की परम विश्युद्ध भस्म मिलेगी। और यदि उस कज्जली में 
मेनशिल घोटकर उक्त बालुकायन्त्र में पका्वेंगे तो शीशी फे गले पर 
शिलासिन्दूर मिलेगा, भौर शीशी के तल भाग से धातु भस्म मिलेगी । 
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ओऔर यदि्‌ उस कज्जली में सखिया घोट कर पकावेंगे तो शीशी के 
गले पर मह॒सिन्दूर मिलेगा, और शीशी के तल भाग में धाठु भस्त 
मिलेगी । परन्तु इत्तनी बात यहाँ विशेष जान लेना चाहिये कि, 
सुवर्णभस्म घनानी हो तो शुद्ध सुबर्ण फे पत्रों को पारद में घोट कर 
गन्धक मिलाकर फज्जछी कर ले, वाद शुद्ध की हुई दरित्ताल, सखिया, 
सैंनशिछ फो कपरछन करके फजली में घोटे; तब शोशी में भरे। 
और यदि घाँदी, सीसा, शगा, जस्ता की भप्म करनी हो तो इनमें 
से किसी को गछा कर उस द्वुति में पारा छोड़ दे । फिर दो पदर 
घोट कर गन्धक डाछ कर कज्जली करे, वाद हरिताल आदि के चूर्ण 
को डाल कर धोटे, और पकावे । और यदि पीवछ, तांव, फांसी की 
भत्म करनी हो तो इन तीनों को प्रथम हमारी कट्ठी हुई विधि के 
अज्ठुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ शुद्धि करले। बाद जौ के समान छोटे छोटे 
टुकढ़े करके पारद के साथ नींबू का रस और सैन्धव लवण डाल कर 
दिन भर घोटे । पीछे धीरे २ पावी से उसे धोकर ( जिसमें ,नींवू का 
रस और नमक तो निकल जाय और पारा न बह सके ) दूसरा नींबू 
का रस और सेंघानमक डालकर रात्रि भर रखे । फिर आतःकाल 
से कम से कम दो पहर घोटे। इस प्रकार तीन दिन करने के बाद गन्धक्त 
डाल कर कज्जली करे । फिर संखिया आदि का चूंस, उसमें घोटकर 
पकावे । और यदि छोहमस्म करनी हो तो लोह के चूर्ण को मेरी 

लिखी हुईं विधि फे अनुसार शुद्ध करके कपरछन करले बाद पारद 
गन्धक की कज्जछी में लो घूशें और संखिया आदि के चूर्ण को 
मिलाकर घोटकर पकावे ॥| १ ॥ 

ये सब विधि अशेष-विशेष रूप स्रे क्रिसी म्रन्थ में नहीं मिलेगी । 

मैंने खयं अनुभूत करके वेदों की सेवा में अपेण की हैं, और आप- 

लोग भी जब इन्हीं का अनुभव करेंगे तब स्पष्ट हो जायगा 


सुवशरसायनम्‌--- 
सोवणे भस्मबिशुणों झगाह्ुस्तत्पादचन्द्रोद्यहेमगर्मों । 
कस्तूरिका-ग्राहमदी रसाद्धों कपूरसारश्व रसेन्द्रतुल्यः १ 
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सुव्ण रसाथन विधि-- 

यद्यपि सुबर्णरसायन विधि इस प्रकार शाज्रों में नहीं मिलती है 
तथापि मैं अपने अनुभवानुसार लिखता हूँ। सुबरणभस्स एक तोला, 
सस्कमगाडू ( बढ़ की सुनदहरी भस्म ) दो तोला, घचन्द्रोदय ( पदगुण 
गन्धकजारित ) छः: सासे, सुबर्णगर्भपोटली छः मासे, ( इनकी विधि 
धआ्आागे लिखूग़ा ) कस्तूरी तीन मासे, प्राहमद (अम्बर)$ तीन मासे और 
भीमसेनी कपूर छः मासे, इन सात चीजों को खूब घोटकर बारीक 
कर ले ॥१॥ 

जो घन्द्रोदय नहीं प्राप्त हो सके तो उसके स्थान में पड्गुण 
गन्धऊजारित सुवर्णसिन्दूर ही डाले। अगर यह भी प्राप्त नहीं 
हो सके तो षड़गुण गन्धकजारित-रससिन्दूर तो अवश्य ही डाले। 
चतुगुण चाग्रिमवस्तुजातं चन्द्रप्रमैलामघुयषिस्या । 
द्राक्षाउस्रता वेशविधघुलेवइ कठुतय चाउ्य चरा समांशा३ २ 

बाद आगे लिखी हुई इन चीजों को भी कूट कपरछन करके 
पिला दे । वाबची, छोटी इलायची के दाने, सुलहठी, बच, दाख, 
गुरुच, बंशलोचन, लोंग, न्रिकठ्ठ, ( सोंठ, सिरच, पीपल ) त्रिफला, इन 
चोद॒ह चीजो, को सम्तान समान भाग कूट कपरछन करके उक्त सातों 
चीजों से चतुर्गुण ले | अथोत्‌ सुवर्णभस्मादि सात चीजों का परिमाण 
साढ़े चार तोले रखा गया है; इस ज्ञिये इन चौद॒ह चीजों का परिमाण 
अठारद तोले होना चाहिये ॥२॥ 


& सकरसत्स्य जब यौवन से मस्त होता है तप जरू से बाहर आकर 
किनारे पर अपने सुख द्वारा मद के फेनों को प्रृथ्वी पर डाल देता है, जब थे 
'फेन सूख जाते हैं. उसी को कस्बर कहा करते हैं। बम्बई, कलकत्ता आदि 
अनेक शहरों से बिऊ्ता है इसमें भी जो सफेद वर्ण चाठो और जिसके ऊपर 
मोती के ऐसे दाने छोटे ९ दीख पर्ड वह असम्बर उत्तम होता है। जो भाह 
णुक दो सन्‍्तति पैदा करने के बाद मस्ती सें आकर श्ञार्ों को उगलता है, 
अथवा जो सकर स्त्री जाती है उसका झ्लाग समुब्रों के किनारे पर सूखा हुआ 
मिलता है वह न्‍्यूद गुणकारी और सलिन वर्ण का होता है । 
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वातामवाज तु समस्ततुल्ष॑ सन्‍्तानिकायां सिकतायुतायाम््‌ 
लिग्यादथो वा नवनीतनीतं क्षौद्रेउयवा स्वणरसायनं चेत्‌। रे! 
छिलका दूर करके बादाम की सफेद मींगी सब चीजों के समान 
भाग ( साढ़े बाइस तोले ) ले । बादाम गिरी से छिलका उतारने की 
यह रीति है कि बादाम की गिरियों को गरम जल में एक घण्टे या 
ठंडे जल में दो घण्टे भिगो देने से लाल छिलका दूर दो जाता है 
अन्दर फी सफेद गिरी निकल आती है। इन बाईस चीजों को खूब 
घोटकर किसी काच के पात्र में ढहक्न लगाकर रख छोड़ो । इसमें से 
चार रप्ती से दो सासे तक वलाबल देखकर मलाई मिश्री के साथ, या 
मांखन मिश्री के साथ, या शदत्त के साथ प्रात:काल खाया करे ॥३१॥ 
रसादिधातुस्थाषिकार जाता; शर्म ब्रजन्तयेव च दीघमायु। । 
मभवेज्रा चा5स्य न लब्धपादा संसेवमानस्य रसायन नु। ४ 
इस सुवर्णुर्सायन के सेवन करने से रस रक्त मांसादि शुक्र पर्य्यन्त 
सभी धातुओं के विकार नष्ट द्वो जाते हैं । और पू्णोयुः प्राप्त होगी । 
यदि इस रसायन का मनुष्य सदा सेवन किया करे तो वृद्धावस्था फे 
पैर नहीं जम सकते । ॥४॥ 
सुवर्ण शुणा;--- 
शीत स्वणसमानकान्तिकरण बलल्‍्ये च शुक्रपर्द 
निरशेषा55पयनाझन क्षयहरं वार्धक्थानिसेलनम । 
चक्तुष्यं वमिमेहकासहरण पित्तास्ररोगाज्‌ जयेद्‌ 
बुष्य सेध्यमपस्सखतिक्ष्यकर॑ सौचणभस्माउम्रतम ॥१॥ 


खुवणभस्म के गुण-- है 
सुवर्णभस्म ठढी है, सोने के समान कान्ति बढ़ाने वाली है, बल- 
कारक है, शुक्र को बढ़ाती है । ज्यरोग, बद्धाश्वस्था, वमन, प्रमेह, 
श्वास, कास, पित्तरोग, रक्तरोग, अपस्मार, ( सिर्गी ) को नाश करती 
है। नेज् की ज्योति को बढ़ाती है, पुष्टिकारक है, और सम्पूर्ण रोगों 
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को नाश करती है, अधिऊ क्या कहे ९ मनुष्यों को अमृत फे समान 
गुणकारक है ॥ १ ॥ 


स्वणभस्मानुपानम--- 
दाहध्वंसि सितायुतं च दूदते भक्केण दुग्धेन तु 
चृण्घत्व॑ प्रबल बर्ल हितकर॑ नेत्राय च्षोजया। 
कान्ति यच्छृति केसरेण वचया वुद्धिप्रद॑ हेमने, 
मस्सा5षज्येन रसायन हित्तकरं मातु।पयोवन नुणाम। १। 
स्वणभसस्स के अनुपान--- 
मिश्री के साथ सुवर्णभस्म को खाने से शरीर का दाह नष्ट हो 
जाता है, ओर श्रृद्धराज ( भांगरे के स्वरस ) के साथ चाटने से शरीर 
पुष्ट होता है, दूध के साथ सेवन करने से शरीर में बहुत बल बढ़ता 
है, पुननेवा ( गधपूरणा-सांठी ) के साथ सेवन करने से नेत्न के 
समस्त रोगों को दूर करके ज्योति घढ़ाती है, फेसर के साथ सेघन करने 
से बुद्धि प्रदान फरती है, घी के सांथ चाटने से रसायन है, ( रसादिक 
सब धातुओं के बिकारों को नष्ट करके पुष्ट करती है ) माता के दूध के 
समान सब्र मनुष्यों को द्वितकारक है ॥ १ ॥ 


दुए स्वणभस्म विकारशान्ति--- 


ना5पाकृत्य विनिर्मितं गिरि'सर्वां दष्टि तथा श्यामिकां 
दुष्ट हेमनभस्म खादाति नरअ्ेत्तस्थ वीथे बलम । 
हास॑ यात इति प्रणश्याति सुर्ख पुष्पान्ति रोगबजा; 
तहोषा5पलुनुत्सया त्रिदिवर्सी सेवेत धाज्रीं मधु ॥१॥ 
रसुवर्णसस्म के दोषों की शान्ति-- 
जो बेशहूर सलुष्य गिरि (खांन) के दोषों को दूर करने के लिये तैछादि 


चरग में खुबण की शुद्धि नहीं करके, तथा श्यामिका ( बट्टे ) फो भी 
इमारी लिखी हुईं विधि के अनुसार नष्ट न करके, सुवर्णभर्म 
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बना बैठते हैं; उस दूषित सुवर्ण के सेवन करने से हमेशा वेचेनी रहती 
है, और अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं । यदि ऐसी दूपित 
भस्म कोई खा बैठा हो तो वह मनुष्य आमले के चूरो को शह्दत के 
साथ तीन दिन तक दो दो ठोले रोज चाटे तो सुवर्णभस्म के से विकार 
नष्ट हो जांय ॥ १॥ 
6 6 श॒ रच 
दूषित स्वणेभस्म शुद्धिकरणम्‌ू-- 
धाजिकामधुनोदेत्वा भावनां सघधा पुणेत | 
स्वणेमस्म ततो जग्ध॑ नो विकाराय कल्पते ॥ १॥ 
दूपित स्वणेसस्म की शुद्धि-- 
जो बैद्य भूछ से सुषर्ण की शुद्धि विधि पूवक नहीं करके सुबर्य 
की भस्म बना बैठा धो तो उसकी शुद्धि इस प्रकार करे फ्रि आंमले के 
चूर्ण और शह्दत के साथ सुवरणभस्म में भावना दे दे कर सात बार 
वराहपुट में पक दे तो वह सुबर्णुभस्म खाने से कोई विकार नहीं 
करेगी । जथोत्‌ पैलादि वर्ग में शुद्धि करने से सुवर्णभस्म में जो गुण 
प्राप्त दोता है. चह गुण तो ढुलंभ है. किन्तु सुवरशभस्म का दोष दूर 
दो जायगा ॥ १॥ 
क इति सुवर्णभर्प्त विधि । 
-* कर ड208४+०--- 
रजत शुद्धि विधिः--- 
तेलादिवग्गे कृतशुद्धि तार॑ 
द्रात्नाम्लिकागस्त्य भमवाम्वुमध्ये । 
निष्टप्प निष्टप्प च सप्तकृत्त्वो 
निवापयेच्छुद्धिविशेषहेतों: | १ ॥ 
चाँदी की शुद्धि-- 
निस चांदी के आजकल भूपण वना करते हैं, ( जो बहुत सफेद, 
मुलायम, ओर दथौड़े की चोट से नहीं टूटने वाली ) वही चादी दवा 


$ ५390 


आ 
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के काम में ली जाती है । जैसा कि शासत्रकारों ने कहा है क्रि “घन्नं 


स्वच्छ मदु स्तिग्धं दाहे छेदे सितं गुरु। शह्दार्भ मर्णं स्फोटरहितं 
रजतं शुभम”” अथोत्‌ चांदी वही उत्तम होती है जो तौल में भारी, और 
सफेद, व मोड़ने से मुड जाय, द्ाथ फेरने से बहुत चिकनी माहूस हो, 
ओर तपाने पर, था टांकी लगाने से भी, सफेद ही रहे, ओर वजन में 
भी इलकी न पड़े, और शंख की तरह चिकनी रहे, चोट से फटे नहीं । 
आजकल इस चांदी को ईंट की चांदी कहते हैं । 

जैसे सभी धातुओं की सामान्य शुद्धि शास्रकारों ने लिखी है. कि--- 
“तैले तके गवांमूत्रे फांजिके च कुलत्थके” अथोत्‌ तिल का तेल अथवा 
सरसों का तेल, गौ अथवा भेंस का मद्ठा, गोमूत्र, कांजी, कुलथी के अन्न 
का काढ़ा, इन पांच चीजों में सात सात बार बुझाने से सब धातुओं की 
सामान्य शुद्धि होती है इसी नियम के अनुसार चांदी की भी उक्त पांचो 
चीजों मे सामान्य शुद्धि कर ले। बाद दाख का काढ़ा, और इमली के पत्तों 
अथवा छाल का काढ़ा, और अगस्तिया के पश्चाज्ः ( फल, फूछ, पत्ता, 
छाल, जड़ ) का काढ़ा, जुदा जुदा करके प्रत्येक काढ़े में चांदी के पत्नो 
को सात सात बार बुमाने से चांदी की विशेष शुद्धि हो जाती है । 


थयपि चांदी में तांबा, कांसा, पीवल के समान दोष नहीं है. इस लिये 


कितने ही वैद्य चादी की सामान्य शुद्धि कर लेते हैं; विशेष शुद्धि नहीं 
फ्रते। और कितने ही वेच्य तो विशिष्ट शुद्धि मात्र से सन्तुष्ट हो जाते 
हैं। तथापि “शुद्धस्य शोध गुणाधिक्याय” इस न्याय से सामान्य व 
विशेष दोनो शुद्धि करने से धातु में अधिक गुण होता है ॥ १ ॥ 


रजतसारणस्‌ --- 


निम्बूड्वेउम्वुन्यवपात्थ तार॑ त्रिषाश्टिचारान पारितपतप्तम। 
जातश्वजातभसितं दितीथे पात्ने निद्ध्यात्पारिचापसंख्याः २ 
समाप्लुवन्तीत्यथ सवे भस्म तदम्वुघोगात्‌ परिमयणे चक्की) ;। 
करोत्वथों सम्पुटगाश्व सवा वाराहसंज्ञे च॒ पुदे पुदेत्ता। ॥२॥ 
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चांदी की भस्म करने की विधि-- 

चांदी के पन्नों को अप्ि में तपा तपा कर नींवू के रख में त्तरेखठ 
बार घुर्मावे, ज्यों ष्यों भस्म द्वोती जाय, त्यों त्यों उस भस्म को निकाल 
निकाल कर दूसरे पात्र में रखता जाय । ६३ बार ऐसा करने से सत्र 
घवांदी फे पन्नों की भस्म हो जायगी | परन्तु यह स्मरण रहे कि चांदी 
फे पत्रों की आंच में रखने में और उससे उठाने में भत्म खिर खिर ( फर 
मर ) के गिरती रद्दती है इसलिये किसी मद्टी के शराब में रखकर 
तपाचे । फिर सब भल्‍्म को इकट्ठी करके नींबू के रख में घोटकर 
विकिया बनाले जब टिकिया खूब सूख जाय तब सम्पुट में भरकर मुद्रा 
करके घराहपुट में फूंकदे; वहुत्त उत्तम सफेद भत्म बनेगी ॥ १॥ २ ॥ 


रजतभस्मनों ह्वितीयः प्रकार/--- 
ताम्रस्प भस्माथमपि प्रकारा 
अतोञ्यतो ये परिवश्यमाणा) । 
सर्वेडपितेड्ञाप्युपयुज्यमानाद छा; 
सदाउच्यथेतया मयाउष्यों; ॥ १ ॥ 
चादी के मस्म का दूसरा प्रकार-- 
तास्वे की भस्म बनाने के लिये जितने प्रकार में लिखुगा वे सव 
प्रकार चांदी की भस्म वनाने में मो सदा अनुभूत किये गये हैं ॥१॥ 
रजतभस्मनोतृ तीयः प्रकार:--- 
सेटाधमात्न॑ दरदं गहीत्त्वा 
संमये नैम्बूकरसेन तेन | 
भरलिप्प तारस्य दूलानतदद्धान- 
खदचाहइयन्त्रे निद्धीत शुष्कान ॥ १॥ 
चांदी के भस्म का त्तीसरा प्रकार-- 
भाध सेर हिडूगुल को चार पहर तक नींबू के रस में घोटे | बाद 
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चांदी के पतले पतले पाव भर पत्रों के ऊपर इस करक को लेप करके 

पन्नों को सुखा ले, बाद डमरुयन्त्र में रखरे ॥१॥ 

क्रमेण वहि प्रददीत घास- 

चतुष्टय शीतमथोद्धरेत्‌ तत्‌ । 
स्पादूदुध्व॑हण्डीस्थाविशुद्ध ल्तस्ता- 
रादिभमस्मापि 'मवेदध। स्थम ॥२॥ 

बाद मुद्रा, कपरमिट्टी आदि जो डमरूयन्त्र का प्रकार है, उस 
सबको सम्पन्न करके सनन्‍्द, सध्यम, तीत्र क्रमपूवेक चार पहर की 
आंच दे। परन्तु यह स्मरण रहे कि कपड़े के पांच,चार परतों (त्तहों) को 
'पानी में सिगोकर डमरूयन्त्र की ऊपर की हांडी पर रखदे, जब जब 
कपड़ा गरम होता जाय तब तब दूसरा बदलता रहे, चार पहर के 
बाद यन्त्र को “तालादिभस्मकरी” भट्ठी के ऊपर ही छोड़ दे। जब 
स्वाइ्शीतल हो जाय तब डमरूयन्त्र को खोलकर ऊपर की हांड़ी में 
लगे हुए पारे को फपड़े से पोंदकर निकाछ ले, और डमरूयन्त्र की 
नीचे की हांडी में विशुद्ध चांदी की भस्म भी मिलेगी । यदि आंच के 
कम लगने से या मोटे पन्नों के होने से भत्म में कसर रह जाय तो 
उसको पहिले की तरद्द दूसरी बार भी हिड्गुल में रखकर भांच दे । 

इसी रीति से तांबा, कांसी, पीतल, जस्ता, रांगा, सीसा की भस्म भी 
हो जाती है । परन्तु यही क्रिया दो, तीन, चार बार करनी पड़ती है, 
उसका कारण यह है कि रांगे व सीसा के पत्र गलकर (द्रुत होकर) एक 
ढिप्प ( पिण्डरूप ) बन जाते हैं इसलिये उसमें अग्नि का असर कम 
पहुँचता है। और जो नीचे की हांड़ी में हिंड्गुल फी वजनदार काले 
बे की राख सी बचे, उसको भी फेंक न दे, किन्तु “भस्‍्म में खजाना” 
शीपेक विधि के अनुसार रससिन्दूर बनाले ॥ १॥ २॥ 


रजतभरस गुणा+--- 
रोप्पस्थभस्म प्रकरोति लीढं 
मध्वादिभिः प्रातरथापि साथम । 
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नणां दारीरे ग्रणसन्ततीनां 
योगान्‌ विशेषण तु सेहनाशम्‌ ॥ १॥ 
बलश्व वृष्यत्वमधथाषि ब्र्धि- 
झुक्रस्थ दोत्येन च दाहनाशम | 
अन्येषु थोगेपु 'च दत्तमेतद 
बहुपकारीति विद्न्ति वैद्याः ॥२॥ 
चांदीभस्म के गुण-- 
चांदी की भस्म को मधु और आदी के स्वरस के साथ चादने से 
शरीर में बहुत गुणों का प्रादुभोव होता है, विशेष करके प्रमेद्द को 
यह भस्म नाश करती है और ताकत, पुष्टि, शुक्रवृद्धि करती है । और 
यह भस्म ठंडी होने के कारण दाह को नाश करती है। और जिन २ 
रसों में चांदी की भस्म डालनी छिखी है वे सभी रस अच्छे बनते हैं 
इस बात को सभी वेद जानते हैं । बहुत से वैद्य वनत्पतियों के 
योग से धातुओं की भस्म में अधिक गुण वतलाया करते हैं परन्तु 
शास्कारों ने तो पारद्‌ गन्धक की क्ज्जली तथा हरवाल आदि के 
योग से भस्मों की प्रसशा की है ॥१॥२॥ 
रजतरसायत्तम---- 


भागौ राजतमभस्मनो5भ्रकमृतेरेकी रवे! केवल; 
व्योष। सबसमो रसायनामिद छ्लौद्राश्वितं राजतम । 
कासदइ्वासगदाक्षिपित्तजरुज; पाण्डूद्राशास्यपि 
यक्ष्माणंच निहत्य निजेरयते सन्ध्याह्यय सेवानात ॥१॥ 
रजतरसायन--- 

चांदी की भस्म चार तोले, शतपुटी अश्रक्रभस्प दो तोले, ताम्र- 
भस्म दो तोले, सोंठ, मिर्च, पीपल का चूर्ण ( कपरछन किया हुआ ) 
आठ तोले, सबको घोट कपरछन फरके शीशी में भर कर रख 
छोड़े । इसको “रौप्य ( रजत ) रसायन” कहते हैं । इसकी मात्रा दो 
री से चार रती तक बलाबल देखकर दोनों समय सेवन करे तोः 
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खांसी, श्वास, नेत्ररोग, बवासीर, राजयक्ष्मा, ये रोग नष्ट होते हैं ॥ 
और निरन्तर सेवन करने से घुद्धावस्था नहीं दबा सकती ॥१॥ 
रो शा (5 
रोप्यदोषशान्तिः-- 
दोषा दूषितरौप्पभस्मभजनात्‌ कण्डूतिपाण्ड्ूदर 
* ओवाबन्धशिरोरुजो बलहतिं वीस्येक्षतिं कु्ेते 
रोगॉस्तानपनेतुकामधिपण; संशीलयेत ज्यहम 
क्षौद् शकेरघा55तुरो द्विसमर्थ सौरुध ततो 5न्चश्लुते॥ १॥ 
चादी के विकारों की शान्ति-- 
चांदी की विधिपवंक शुद्धि नहीं करके जो लोग भस्म बनाते 
हैं उसके सेवन से खुजली, पाण्डुरोग, गले का जकइना, मस्तक 
पीड़ा, बलहानि, शुक्रज्ञय, आदि अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं । 
उनको दूर करने के लिये वह रोगी तीन दिन तक सायकाल म्रातःकाल 
मिश्री के साथ शदत को दो तीन तोले चारा करे । ऐसा करने से 
उक्त रोग शान्त हो जाते हैं ॥१॥ 
तारभक्ष्म शुद्धिकरणस्‌-- 
शकेरामधुनोद॑त्त्वा भावनां सप्तधा पुदेत्‌ 
रौप्पभस्प ततो जम्धं नो विकाराथ कल्पते ॥१॥ 
चादीमस्म की शुह्धि-- 
जिस मलुष्य ने भूल से चांदी को पण शुद्धि नहीं फरके भस्म 
बना डाली दो उसकी शुद्धि का उपाय यह है क्रि उप्त चांदी फो 
भस्म में मिश्री और शहत की भावना देकर सात बार वराहपुट से 
- फूंक दे तो वह चांदी फी भत्म कुछ विकार नहीं करेगी। णथोत्त्‌ 
तैलादि वर्ग में शोधन करने से जो गुण चांदी की भस्म में उत्पन्न होता 
है, वह गुण तो नहीं प्राप्त हो सकेगा किन्तु चांदी की भस्म का दोष 
दूर हो जायगा ॥ १॥ 
इति रजतभस्स विधि: । 


७3०० -०-की+ “अआऔट०औं.च ना 
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भस्मनि कोशः । 


खदवाड्गयन्त्रेण समुदुच्चते तु 
सतेध्वशिष्ट द्रदस्थ किद्म । 
निम्बूकनीरेण विमद्थेत जिधा 
जिधा चापि कुसारिकाहि। ॥१॥ 
भस्म में खजाना-- 
डमख्यन्त्र द्वारा हिंगुल से पारद निकाल लेने पर जो उसख्यन्त्र 
की नीचे को हांडी में हिंगुल का किट्ट काले वर्ण का बचता है; उसको 
फेंके नहीं किन्तु उसमें नींबू के रस की और घृतकुमारी के रस की तीन 
तीन भावना दे ॥ १ ॥ 
घष्ठटा च तुल्य पारेशुद्धगन्ध 
सिन्द्रपाकोक्तविधानतस्ताम्‌ , | 
मसि पचेतातिहुताशनेन 
मन्दादिवहिक्रमसुक्तवत्मीं ॥२॥ 
उस किट्ट फे समान भाग शुद्ध गन्धक डालकर फिर उक्त रसों की 
चीन तीन भावना दे । जब कज्जली बिलकुल सूखजाय, वघ उसको 
शीशी में भरकर रससिन्दूर विधि से पकाले परन्तु मन्दादि अमि- 
क्रम का अवलस्धन नहीं करके प्रथम से ही दीत्राभस्‍ि दे । क़्योंकि मन्‍्द्‌ 
मध्यादि क्रमाप्रि देने से नींबू की खटाई पारद गन्धक का वियोग कर 
देती है तव पारद सम्पूर्ण उड़ जाता है अथोत्‌ शीशी खाली पढ़- 
जाती है ॥ २॥ 
कपीगलस्थ रसमाददीत 
किटस्थ पादोनमितं चिपश्चित्‌ । 
अज्ञातसूतेन्द्ररहस्यमागोः क्षिपन्ति 
चैद्या द्रद्स्थ किध्म ॥३॥ 
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इस विधि से एक सेर हिगुल के किट्ट में तीन पाव रससिन्दूर 
परमोत्तम बनकर शीशी के गले पर लग जाता है । यद्द विधि किसी 
प्रन्थ में नहीं लिखी है और प्रायः सभी वेच्यलोग इस किट्ट को फेंक 
दिया करते हैं। क्‍्योक्ति न्रह्म की तरह पारद की कहां तक महिमा है 

5 इस बंति को कौन जान सक्ता है ९॥ ३॥ 


क्षिप्त्वा भिषक्सस्मतिमिरत्वहं-- 
चतद्भारसंदिग्धभमना घदा5घसम । 
आर, ४7 पेश्चरे 
तदेव केनापि क़पेश्वरेण 
स्वभक्तचुद्धथधा परितोषितो$स्मि ॥४॥ 


मेंने भी इस विषय में बहुत बैद्यों से पूछा था परन्तु किसी ने 
कहा कि हिंगुल से जब पारद निकाल लिया, तब वह किट्ट निस्सार 
भूत है अतः फेंक देना चाहिये। और दूसरे ने कहा कि नींबू के रस की 
भावना देकर एक दो घार उसको और उड़ाकर देख ले; यदि पारा 
उसमें से नहीं निकले तो फेंक दे । और तीसरे ने कहा कि उस क़िट्ट 
को पानी से धो डाले; यदि कुछ हिगुल का भाग निकले तो निकाल ले 
बाकी अंश आपही जल द्वारा निकल जायगा। इत्यादि वेद्यो की 
सम्म्ति से सात सेर किट्ठट मेने भी फेंक दिया था। परन्तु उसके 
वजन फो देखकर हमेशा शह्ठा रहती थी कि यदि यह किट्ट निस्खार 
है तो इतना वजन कहां से आया ९ पश्चात्‌ अकारणकरुणाकर भगवान्‌ 
शछूरजी ने मुझे उपयुक्त विधि का उपदेश देकर सन्‍्तुष्ट किया । अथीत्‌ 
ऊपर लिखी हुई विधि इस्धरीय देन है । जो पुरुष सबको बांट कर 
खाना चाहता है; उसको ईश्वर इसी प्रकार दिया करते हैं और जो 
स्वार्थपरायण होता है; उसका उपदिष्ट विषय भी गायब हो जाता है ॥४॥ 


नेपालताम्र शुद्धिः--- 


नेपालताम्रामिति यत्सुप्रासिद्ध ताम्रे 
पत्राणि तस्व खुलघानि हि कारयित्वा । 
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दोषाष्टकं किल तदीयमपानुनुत्स 
ध्मोताभिसाहवन भाजि कृताने तानि ॥१॥ 


निर्वाप्येच्च शनके! परिसघ्तक्ृत्व 
प्रत्येकशोधनकचस्तुनि चछ्यसाणे | 7 
तैलश्व तक्रमथ गव्यमपीह सूरज 
काजी कुलत्थमवमम्वु तथाम्लिकाया। ॥२॥। 


नैम्चुकमस्वु च रसअ कुमारिकाया। 
स्पात्छस्रणस्थ च पयोअपे गयां ततो$च्ते । 
स्पान्नारिकेलजलमप्पथ सरक्षिकश्वा 


७. (६ ७. 


प्वेत्ेषु शाड्िकरणेषु रवेमितेषु ॥३॥ 


नेपालताम्र झुद्धि-- 


ताम्रभस्म बनाने के लिये लाल वर्ण का नैपाली ताम्र लेना चाहिये, 
आजकल सवही शहरों में नेपाली वाम्न के वने हुए पुराने वरतन मिछत्ते 
हैं, वव बरतनों का ताम्बा भस्म के लिये अच्छा द्वोवा है, धसके पतले 
पत्तले पत्र चनवा कर वदुगत आठ ( वान्ति, श्रान्वि, रलानि दाह, झल, 
कणहू, रेचन, पीण्यनाश ) दोपों को दूर करने के छिये पत्रों को 
अभिमय निष्टप्त करके इन वारदद चीजों में सात सात वार बुमावे । 
बारह चीजों के नाम ये हैं--(१) तिल का अथवा सरसों का तेत्न, 
(२) गौ का या भेंस का सदट्ठा, (३) गौमूत्र, (४) कांजी ( परिभाषा- 
प्रकरणोक्त ), (५) छलथी के घीजों का क्राथ, (5६) इमली की छाल 
का अथवा पत्तियों का क्वाथ, (७) नींबू का रख,“ (८) घृतकुसारी 
( ग्वार का पाठा ) का स्व॒रस, (९) सूरण ( जिप्तिकन्द ) का स्वरस, 
(१०) गो का दूध, ( गौ का दूध नहीं मिले तो बकरी या मेंस के दूध 
से सी काम्र चल सकता दै ) (११) नारियल का पानी ( जो गोला फे 
भीतर रहता है ) और (१२) सद्ृत ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ 
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सरणस्वरस आप्यते न चेद्यन्न कुत्नचन तन्नतत्पुदे । 
ताम्रपत्रगणमानिधाय चै त्रि/पुथम्परिपचेत्त शुद्धये ॥४॥ 

यदि सूरण का स्वस्स नहीं मिले तो सूरण के कन्द में ही ताम्र- 
पन्नों को रखकर तीन बार गजपुट देने से शुद्धि हो सकती है ॥४॥ 
नारिकेलजलमाप्पते न चेद्यन्न कुत्नचन तत्र तड़वे । 
तेलएवं विनिमज्ञयेत्‌ त्रिधा ध्मातमगश्रिमयपत्रसश्रयस ॥५॥ 

यदि नारियल का पानी नदीं प्रिले तो नारियल के तेल में तीन 
बार पन्नों को बुझाने से काम चल सक्ता है ॥ ५॥ 
सर्वेषां धातुनां संशाहिः शास्त्रतो विनिर्दिष्ठा । 
गुणभूमाथे भिषजा सम्पाचवेति हि प्रासिद्मिद्स ॥६३॥ 
किन्त्वल्पशुद्धियोगेडप्घन्धे न तथा वहन्त्यनथास्तु । 
एकन्ताम्र श॒ुद्धावल्पो नम्श्रान्तिवान्तिकृत्तु यथा ॥७॥ 
तस्मान्ताम्रविशुद्धाचायातिपश्येन वैद्यवर्य्येण । 
अणुमात्रमपि च नेच प्रमादयोगो विधात्तव्य। ॥८॥ 

सबही धातुओं की शुद्धि शास्त्र मे बतलाई गई है उसको गुण बृद्धि 
करने फे लिये बैच लोगों को करना चाहिये यह तो प्रसिद्ध ही है, 
परन्तु और धातुओं की शुद्धि में कुछ कमी रहने पर भी उतना नुकसान 
नहीं होता जैसा कि ताम्र शुद्धि में कुछ न्यूनता रह जाने से वान्ति, 
आन्ति, आदि दोष उपस्थित दोते हैं । इस लिये वैद्यों से हमारी 
सानुरोध प्रार्थना है कि अपनी भलाई चाहने वाले वेयबर ताम्र शुद्धि 
में किब्चिन्मात्न भी आलूस्य तथा प्रमांद न करे। क्‍यों कि शाद्यों में 
'लिखा है कि “तन विष॑ विषमित्याहुस्ताम्रन्तु विषमुच्यते। एफो दोषों 
मिषे सम्यकताम्रे त्वष्टी प्रकीत्तिता:? ॥६॥७॥८॥ 


ताम्रभ्स्प विधि।-- 


इत्युक्तरीत्या सचिशुद्धताप्र- 
पत्राणि खण्डानि विधाय कामम्‌ | 
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तेषां समान॑ खलु॒ हिसुलोत्थ॑ 
रस समादाय च मर्देयेत्‌ ॥ १॥ 
ताम्राद़्ेमानेन च निम्व॒नीरं 
'विनिक्षिपेन्मदेनकालएव । 
यामत्रय प्रत्यहमाविसये 
नेम्बुकनीरश्व नवम्प्रदेषम ॥ २ ॥ 
प्रथत्नतश्चैव जलेन साय 
प्रत्ञालनीय खलु ताम्रपत्नम | 
थथा न खत्तस्तु परिखुतः स्पान्न 
घचाम्लथोगः परिशेषितस्स्पात्‌ ॥ ३ ॥ 
ताम्रभस्म विधि-- 


पूर्वोक्त रीति से शुद्ध किये हुए लाम्र पत्रों केछोटे छोटे टुकड़े बना 
कर उनके समान हिंगुलोत्थ पारद्‌ मिलाबे, फिर तांमे से आधे नींबू 
के रस में घोटे । जब तीन पहर घोट ले, तब सायंकाल को बहुत होशि- 
थारी फे साथ ( जिसमें पारद पानी के साथ खरल से बाहदर न गिर 
जाय ) जल से घो डाले। ऐसा घोना चाहिये कि जिसमें नींबू का 
खटाई बिलकुल निकल जाय । बाद दूसरा नींबू का रख डाल कर 
रात्रि भर रख दे; प्रातःकालछ फिर तीन पहर घोटे । इस प्रकार कस से 
कस तीन दिन घोटे ॥१॥२॥३॥ 


ताभ्यां समानथ विशुद्धगन्ध- 
मावाप्ध काय्यों खलु कल्नली सा । 
ता काचकुप्पां शनकेनिधाय 
सिन्द्रयुकत्या प्रपचेत बैयः । ४ ॥ 
फिर वाम्र च पारद्‌ के तुल्य, शुद्ध की हुई आमलासार गन्धक 
डाछ कर कज्जछी बनावे । उस कजजली को कपरमसद्री की हुई आवशी- 
शीशी में भर फर रससिन्दूर की विधि से पकावे। यह स्मरण रहे 
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कि जिस शीशी में चार सेर कज्जली 'अट सके उसमें एक सेर कज्जली 
“भरनी चाहिये अथोत्‌ पावभर ताम्र, पावभर पारद, व आधघ सेर गन्धक 
इन तीनों चीजो की बनी हुई कज्जलछी'( एक सेर ) को शीशी में 
भर कर चांर अहोरात्र की अग्नि दे ॥ ४ ॥ 


तले च तिछेदिह ताम्रभस्म 

गले च सिन्द्ररसो विलगः | 
प्रत्यक्षिताषनेन हि किचदन्ति 

एका किया छ्यथकरी प्रसिद्धा ॥ ५॥ 


ऐसा करने से स्वाइशीतल होने पर शीशी फे तल भांग में पाव 
भर ताम्रभस्म मिलेगी और गले पर कुछ कम पावभर रससिन्दूर 
मिलेगा । वस॒ ! अब क्या चाहते हो? रससिन्दूर बनाने के लिये 
शीशी 'ढ़ानी ही पड़ती सो, इस प्रकार करने से रससिन्दूर भी बन 
गया और ताम्रभस्म मुफ्त में मिल गई तो “एक पन्‍न्थ दो काज़” 
घह कद्दावत चरितार्थ हो गई। वैद्य छोग ताम्बे में 'गुरद को इस कारण 
नहीं दिया करते हैं कि गजपुट में देने से पारा उड़ जायगा तो नुकसान 
होगा, वह भय अब नहीं करना चाहिये। क्योंकि पारद्‌ के योग से 
ताम्रभस्म भी अच्छी बन जाती है, और सिन्दूररस भी तेयार 
हो जाता है ॥ ५॥ 


ताम्रभस्म निरुत्थीकरणस्‌-- 


अथो निरुत्थीकरणं त्रवीसि 
ताम्रस्थ यत्स्थादखिलो गुणोज्स्थ | 
सिन्ने; पुर पश्चभिरुस्थितं त- 
द्धस्म प्रकुय्धात्परिघद्दनेन ॥१॥ 
स्ठुगकंयोनतनशुद्धट॒ ग्य 
चक्कीं च॒ तामातपर्संविशुष्काम्‌ । 
््‌० 
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पुरे गजारुपे विनिधाय वन्हिं ह 
दद्याच शीतां तु सझद्धरेत्ताम ॥२॥ 
स्व॒द्यास्तथाकेस्प च दुग्धयोस्तां 
विधद्यय' सम्यक्‌ प्रपचेत्‌ पुरोचत्‌। 
एकब्ियोगो5्यमसुदीरितों वः 
कुय्यादितीत्थ खलु पश्चकृत्वः ॥२॥ 
एवंकृते सत्यपि यत्कथल्चि- 
ह्ववेत्पकाशों लघु ताम्रकान्तेः । 
तदा छिवारं पुनारित्थमेव 
कुब्धानिरुत्यीकरण् हवश्यम्‌ ॥।४॥ , 
ताम्रभस्म निरुत्थीकरण-- 
अघ में ताम्रभस्म की निरुत्यीकरण क्रिया धतलाता हूँ, जिससे 
ताम्रभस्म संपूर्ण गुण युक्त हो । जब मित्रपध्चवक के साथ ताम्रभस्म को 
घोटकर अग्नि में देने पर ताम्र की कान्ति कुछ माह्म पड़ने छगे तब 
फिर मंदार व थूहर के दूघ में घोटकर ताम्रभस्म की टिक्िया बनाले । 
जब /टिकिया धूप में खूब सूख जाय, तब फिर सम्पुट में रखकर 
गजपुट में देकर भत्म करले। जब स्वाह्नशीवल हो जाय तब निकाल 
ले। इसी ग्रकार मिन्नपन्चक से जिछा जिला कर पाँच चार मारण 
करे। ऐसा करने पर भी मित्रपश्चक में घोटकर सम्पुट में रखकर 
गजपुट देने से कुछ कुछ यदि ताम्र की मलऋ मातम हो तो फिर भी 
दो वार उक्त प्रकार से जरूर भत्म करले ॥१२३॥४॥ 
अकेस्लुहीदुग्घयुगस्थ यत्र 
लाभो न सम्यग्यदि तत्न चेद्य) । 
मित्रोत्थित तच्च सुगन्धकेन 
कन्पाद्वैः पूचवदेव कुय्यात्‌ ॥५॥ 
यदि संदार व थूहर का दूध नहीं मिले तो शुद्ध गन्‍्धक व घृत- 
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कुमारी फे रस के साथ ताम्रभस्‍्म को घोटकर पूर्वबत्‌ निरुत्थी- 
करण कर ले, ।। ५ ॥ 
थथा विदर्ध नाहे पच्यते5च्न- 
सौद्य्थेयही नच तत्समस्तम , । 
स्वीयं श्॒णं भ्रुक्तवतः प्रद्या- 
दुत्थास्नवों घातच एचमेव ॥६॥ 
निरुत्यीकरण करने का तात्पय्य यह है' कि जैसे पअअधपका अन्न 
जटठराग्नि में नहीं पचकर खाने वाले को पूरा फायदा नहीं करता है । 
इसी प्रकार जिनका निरुत्थीकरण संस्कार नहीं हुआ है, वे धातु भी 
अपना पूर्ण गुण नही करती हैं ॥ ६ ॥ 
यूनानवैद्यश्व॒ तथाड<्य्थेवेद्य 
परस्पर सह्वगिरतेस्त कामम। 
सुवर्णपत्राणि निषेचितानि 
सम्यक्‌ फलमन्तीति नचेति चोति ॥७॥ 
अन्धेन केनापि निषेवितानि 
ह स्वणेस्घ पत्राणि तु सासमात्रम्‌ । 
' ' तदाड्ष्य्थेबेद्रेन तदीयविष्ठा 
ह संग्राहिता चाथ खुदाहिता च ॥<॥ 
इस विपय का पुष्ट करने वाला दृष्टान्त यह है--किसी हफीस का 
मत था कि सुवर्णंगर्भपोटली इत्यादि रसों में अथवा फेचल खुबर्ण सेवन 
में सोने के तबक देने चाहिये, और वेद्य का सत था केवल सुवर्ण 
जठराग्नि में नहीं पचेगा, अतः उसकी भस्म देनी चाहिये । दोनों फा 
'बिवाद बढ़ने पर चैद्य ने एक आदमी को हकीस जी के कहने के 
सुताबिक एक महीने तक सुबर्ण के तबक खिलाये, और उस आदमी 
की बिष्ठा प्रतिदिन इकट्ठी कराई, जब बिष्ठा सूख गई तब उसको 
जलाकर पानी में धोकर सुबर्ण निकाल लिया और हृकीम जी को 
अपना पक्त छोड़ना पढ़ा || ७।८ ॥ 


| 
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प्रदाहितायामथ तत्र तेन 
स्वण परिक्षालनतोड्वकृष्टम । 
उत्धास्लुघातोञ निरुत्थधातो- 
निषेवणे चापि निद्शन तत्‌ ॥९॥ 
इस कारण वैद्यों से हमारी भ्राथना है कि यदि पूर्ण फल चाहते हों 
तो जहाँ पर शास्त्रों में किसी रस-अयोग में सुवर्ण देना लिखा दो तो 
वहां उसकी भस्म दी डाला करें। यद्यपि शासत्रोक्त रीवि से शुद्ध किये 
हुए धातु के देने पर भी अपकार नहीं होगा किन्तु अल्प गुण होगा ॥९॥ 
ताम्रभस्मामृतीकरणम्‌--- 
पश्चार्॒तेरन्न कृते कषायके 
विमये कुयोत्‌ खलु 'मस्म चक्रिकाम्‌ । 
पचेत्पुदे नाम गजे त्रिवारक- 
मिर्मां बदन्ति हाम्तीकृर्ति पराम ॥१॥॥ 
ताम्रभस्म का अम्नतीकरण-- 
अमृतपथ्चक ( सोंठ, गिलोय, सफेद सुसली, शतावर, गोखरू ) 
के बनाये हुए काथ में ताम्रभस्स को घोटकर टिकिया बनाले। खूब 
सूख जाने पर सम्पुट में रखकर गजपुट में फूक दे। इस्री अकार 
तीन चार संस्कार करने को अम्नतीकरण कह्दते हैं ॥ १॥ 
तुत्थात्ताम्न-निस्सारण विधिः-- 
अध्यद्धसेटअघमाजतुत्य॑ 
सम्पिष्य खुश्लध््णकटाहिकायाम्‌ । 
विस्तीय्घे तामन्यकटाहमध्ये 
सस्थाप्य चाच्छाद्य पटेन तुत्थम ॥१॥ 
तुतिया से तांबा निकालने की विधि-- 
बहुत वैद्य नैपाली तांबे की वलाश में इधर उधर भटकते फिरते 
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हैं, और नहीं मिलने पर ताम्रभस्म बनाने में हृताश होकर बैठ जाते 
हैं। उनही मद्दाशयों के उपकाराथ में तूतिया से तांबा निकालने को 
'विधि लिखता हैँ। यह तांबा नपाली तांबे से किसी अश में कम नहीं है। 
अढ़ाई सेर तृतिया को खूब पीसकर साफ छोटी लोहे की कड़ाही 
( जैसी हलवाई लोग मावा ( जोआ ) बनाने के लिये साफ रखते हैं ) 
में बिछाकर उस कडाही को एक बड़े लोहे के कड़ाह में [ यदि बड़ा 
लोहे का कड़ाह नहीं मिले तो बड़ी मद्टी की नांद से भी काम चल 
सकता है ] रखकर तूतिये के चूर्ण को कपड़े से ढॉक दे, जिससे 
तूतिया त्रिफला में न मिल जाय ॥ १ ॥ 
तस्मिन कटाहे खलु पश्चसेदी- 
दयोन्मितां सुजिफलां प्रपृष्ये । 
समणप्रमाणं जलमन्न दयात्‌ 
संस्थापयेदातपयोग्यदेरो ॥२॥ 

बाद कड़ाह में दस सेर पक्का बिना कूटा हुआ त्रिफला (बढ़ी हरे, 
बहेड़ा, आमला ) भर दे । उस त्रिफला से छोटी कड़ाही इतनी ढक 
जायगी कि दीख नहीं पड़ेगी । फिर उस कड़ाह में एक सन पक्का 
मीठा पानी भरदे, और वह कड़ाहदू ऐसी जगह में रखा जाय, जहां 
दिन भर सूर्य का ताप पड़े, ॥ २॥ 

यथा5उञतपश्चन्द्रमरीचयश्व 

चायुय्य त्स्पिन्नभिसश्वरेयु। । 
जिशदिन तत्सझुपेश्यमार्ण 

ताम्र विशुद्ध खलु सेवकाउंस , ॥१॥ 

व हवा भी छगे ओर रात्रि में चन्द्रमा की चाँदनी भो पड़ती रहे । 
इस प्रकार एक सास बीतने पर कड़ाह के पात्ती को कपड़े में 
छानफर रखले, यह पानी स्याहदो का काम देगा, तथा प्रातःकाल इस, 
यानी का नेत्रों में छींटा देने से नेत्र का परम दित होता है। यदि 
स्याही को और सी पक्की करनी हो तो एक सेर पीपल की लाख का 
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काढ़ा व एक सेर कसीस कूट कर डाल दे । और जो त्रिफला कपड़े मे 
छानने से वच गया है उसको भी धूप में सुखा कर रखले । इसको 
जला कर क्षार बनाया जायगा, जो पाचक के काम में आवेगा। वैद्यों 
के यहा कोई चीज फेंकने काविल नहीं है। और छोटी कडढ़ाही के 
पेंदे मे आघ सेर पक्का विशुद्ध ताम्र जमा हुआ मिलेगा जो चाकू से 
खुरच खुरच के उठाने से एक पत्र रूप से श्राप्त दोवेगा ॥ ३ ॥ 


तले विलम सप्ुपाददीत हे 
जले विपके तु मसीमय॑ स्थात्‌ | 
तथाच नेत्रेषु हितं पर॑ स्थात्‌ 
प्रातः परिक्षालनतो नराणाम्‌ ॥४।॥' 
इस ताम्र में उतना दोप नहीं है जितना कि नेपाछी ताम्र में होता 
है | संयोग की महिसा अचिन्तनीय है। देखिये तूतिया, छोह, त्रिफला, 
पानी, एक भास काल, वांयु, धूप, चाँदनी, इन आठ पदार्थों के संयोग 
से विशुद्ध ताम्न, स्याद्दी, नेत्र की दवा, और पाचक योग्य क्षार, कैसे 
उत्तम पदाथे वन जाते हैं | तूतिया से ताप्र निकालने के और भीः 
प्रकार हैं. पर यद्द सुगस होने के कारण लिखा गया है ॥ ४ ॥ 


तुत्थोत्य ताम्र शुद्धिः-- 


अकेस्प पत्रस्वरसेघु ताम्र 

निष्टप्य वह्ावथ सप्तकृत्वः । 
निर्वाष्य सेटाईँकसैन्धावाद्ये 

चित्वादल क्ाथजले पचेत ॥१॥ 
यामेष्वतीतेयु चतुपु शुद्ध 
दे तत्ताम्रमाहुः खलु भस्मयोग्यम | 
नपालताम्रेण समोउचत्र दोषों 


[#ज 


नेवास्त्यतः शाद्धिरियम्पपू0्णो ॥२॥ 


रसायनसार । १२११ 


तूतिया से निकाले हुए तांबे की शुद्धि-- 

तूतिया से निकाले हुए ताँबे को अभि में खूब निष्टप्त करके 
मंदार फे पत्तों फे स्वरस में सात घार बुमाले, पग्चात्‌ दो सेर इमली फे 
पत्तों को दस सेर पानी में डालकर कड़ाद्दी में काढा बनावे। जब 
आधा पानी जल जाय तब उसमें आध सेर संधांनोंन डालकर साथ 
ही साथ तूतिया से निकले हुए आध सेर तांबे को भी डाल दे। बाद 
चार पहर तक अप्ि दे । यदि पानी जल जाय तो गोमतन्न डालता जाय 
गोमन्न नहीं दो तो पानी से भी काम 'चछ सकता है। बस, इतनी ही 
शुद्धि इस ताम्र फी पय्याप्त है क्योंकि तूतिया के ताबे में, नेपाली तांबा 
के बराबर दोष नहीं होता है ॥१॥२॥ 


तुत्थतामृस्याउलपदोषत्वे युक्ति-- 
तुत्थ निमाण विधिश्व--- 


ताम्रस्थ चूणे कुरु घषेणीत- 
स्तत्तुल्यमस्मिन्नवसादर॑ च। 
सम्मेल्य निम्बूकजर्ल च तुल्य॑ 
मासेन तुत्थ॑ं स्वथमेव |सिद्ध'येत ॥ १॥ 
तूतिया के तांबे में अल्प होने में युक्ति- 


ओर तूतिया बनाने की विधि-- 


एक सेर तांबे को रेती से रितवा कर चूर्ण बनाले। उसके समान 
भाग ( एक सेर ) नवसादर डाछकर छूटले, जब फूटते फूठते दोनों 
खूब सिर जाय॑ तब उन्न दोनों के समान (दो सेर ) नींबू का रस 
भरकर किसी मटद्टी फे पान्न में रख छोड़े । इस प्रकार एक महीना 
रखने से अपने आप तूतिया बन जायगा | परन्तु यह स्मरण रहे कि 
एक मद्दीने में भी यदि नींबू का रस नहीं सूखे तो उसको धूप में 
रखकर सुखाले ॥ १ ॥ 


इ्१२ रसायनसार । 





- तुत्थस्प निर्माणविधो च ताम्र 
ध्वाराषम्लयोगेन जहात्यशुद्धिम । 
अतो हि तुत्थोद्नवमल्पदोषं 
सूतो यथा हिडम्मुललब्घजन्मा ॥शो 
इस प्रकार तूतिया के बनाने में जो नवसादर और नींबू का रस 
एक मह्दीना तक तांम्रु के साथ पड़ा रह्या है, सो उन दोनों के योग से 
ताम्र का सब दोष नह हो जाता है। इसी लिये तूतिया के ताबे सें 
अल्प दोप हुआ करता है । जैसे पारद में कल्चुकी आदि बहुत दोप 
हुआ करते हैं, वे दोष गन्धक के साथ कज्जली करके द्विद्धुल बनाने से 
सव नष्ट द्वो जाते हैँ । इसलिये दिह्लुल के पारद को निर्दोंप माना जाता 
है। और कुछ अल्प दोप रहता भी है. सो, ग्रोमृत्र, छचण और 
नीयू के रस सें दोलायन्त्र विधि से पारद्‌ का स्वेदन कर लेने से वह्द 
भी नष्ट हो जाता है। तैसे दी तूतिया के तांबे में कुछ दोप बाकी रह 
जाते हैं सो वे भी गोमूत्र, लवण, और इमलो के काढ़े में चार पहर 
उबालने मात्र से नष्ट हो जाते हैं || २ ॥ 
खनावपि ज्ञारपुखस्थ योग 
शताउतिसंवत्सरजो निरस्थेत , । 
ताम्रस्थ दोषानिव पारदस्थ 
गन्धोउतएवाल्पविशोधन तत्‌ ॥३॥ 
यह कथा तो कृत्रिम हिंगुछ और कृत्रिम तुत्य (तूतिया ) की 
हुई। अब खांन से निकले हुए तूतिया और हिंगुल की भी कथा 
सुनिये--जहां पर ताम्र की खान होती है. और पारद की खांन होती है, 
चद्दा पर दो तूतिया और छिंगुल भी मिला करता दै । इस लिये उस 
खाल में रहे हुए क्षार अम्लादिक के योग से वाम्र ही तूतिया के 
आकार सें बत जाता है, और गन्धक के योग से पारद भी हिंगुल के 
आकार में परिणत हो जावा दै। हम लोगों को सूर्य के ताप या 
अप्नि के ताप से वाम्र का तृतिया और पारद का हिंगुल बनाना पड़ता 





रसायनसार । ३१३ 


है परन्तु ताम्र की खांन में और पारद्‌ की खांन में, सैकड़ों ब्ष को 
'घुश्वी की गरमी से तथा सूय्य के ताप से तूतिया और छिंगुल बन 
'जाते हैं। इसी लिये खनिज ताम्र फे दोषों को क्षाराम्लवर्ग और 
खनिज पारद्‌ के दोषों को गन्धक चाट जाते हैं । इसीलिये चाहे 
खांन के तूतिया से या बनावटी तूतिया से ताम्र फो निकालिये, और 
चाहे खांन फे हिगुल से या पनावटी हिंगुल से पारा निकालिये; उन 
दोनों में बहुत अल्प दोष रहता है ॥| ३ ॥ 
सरूकुद्दय तुत्थ पटगालितं च॒ 
कुर्वीत तस्मादवशिष्पते चेत्‌ , । 
शौल्व॑ रज; पूर्ववदेव कुय्योत्‌ 
तुत्य॑ ततस्तामूविनिःस्ति व ॥४॥ 
एक महीने के बाद बनकर तैयार हुए तूतिया फो लोहे के दहिसाम- 
दुस्ता भे कूट कर फपरछान करके देखले यदि थोड़ा बहुत ताम्र कपड़े 
पर रह जाय सो उसमें भी उक्त विधि के अनुसार नवसादर और 
नीयू का रस डालकर तूतिया बनाले। और इस तूतिया से “तुत्थात्‌ 
ताम्रनिःसारण विधि:? इस एक्त शीषेक विधि के अनुसार तांबा 
निकाल ले || ४ ॥ 
सेट्प्रमाणं यादि ताम्रचूर्ण 
तत्पाद्गन्धेन म्त्ति नयेत । 
एकेन चारेण हि तस्थ तुत्थ 
वनेन्मदुक्तेन पथा विशुद्धम्‌ ॥५॥ 
यदि एक बार में ही ताम्र का तूतिया बनाने की इच्छा दोय तो 
एक सेर ताम्र के चूरं सें पाध भर आमलासार गन्धक मिलाकर 
हांडी में भरदे, उस हाड़ी को एक ढक्कन से ढांककर रोटी बनाने पाले 
चूल्हे पर रखदे, और मनन्‍्दी सनन्‍्दी चार पदर तक आँच दे। जब 
गन्धक का धूआं निकलना बन्द होजाय तब खाद्नशीवछ करके उस 
ताम्रभस्म को लोहे के खरछ में कूटकर कपरछान करले। उस भस्म 


३१४ रसायनसार | 





के समान भाग नवसादर डालकर ओर दोनों के समान नींबू का रस 
डालकर एक मद्दीना तक पूर्व की तरद्द रखदे तो परम विश्वुद्ध तूतिया 
वनकर तेयार हो जायगा। इससे भी यदि ताम्र निकाला जाय तोः 
वह्द भी विना दी शोधे शुद्ध किया हुआ निकलेगा ॥ ५ ॥ 
द्वितीय तामूभस्म विधिः--- 
तामूस्थ तुल्य तु विश्युद्धगन्ध 
चूर्णीकृत॑ मत्स्नितहण्डिकायाम्‌ | 
तले प्रपूय्योपरि शुद्धताम 
निधाय तस्थोपरि तावदेव, ॥१॥ 
गन्धस्थ चूण पुनराचपेच 
दारावसस्थाश्न॒ छुखे पिदध्यात | 
शरावसध्ये विद्धीत रन्ध् 
प्रवेशयोग्य बदरी फलस्यथ ॥२॥ 
ताम्रभस्म की दूसरी विधि-- 
शुद्ध तृतिया का चांचा अथवा नेपाली तांबवा आध सेर भौर शुद्ध 
आमलासार गन्धक जआाध सेर ले। गन्धक को खूब पीसकर तीन 
कपरमिट्टी की हुई चिकनी हांड़ी में पाव भर गन्धक का चूर्ण रखकर, 
ऊपर भाघ सेर ताम्र पत्र रखकर पश्चात्‌ वचे हुए पाव भर गन्धक के 
चूण को रखकर, ताम्र पत्र को ढोंक दे । उस हांडी के मुख को एक 
शराव ( सकोरा, ढकना ) से ढांक दे, उस शराव के बीच में घूआ 
निकलने के लिये इतना बड़ा छिद्र कर देना चाहिये कि जिसमें जंगली 
छोटा बेर ( लाल बेर ) समा जाय ॥१॥२॥ 
शुद्धस्मसिन्धूदवसुद्रया त- 
त्पिधानमावेष्व्य च सप्तकृत्वः | 
चुरल्याँ चतुय्योममिदं पचेत 
कमेण तापैस्ेदुमध्यतीत्रे; ॥३॥ 


रसायनसार । ३१५ 


हाँड़ी का मुख व शराव के भध्य में चिकनी मभट्ठी, उपला की 
राख, सेन्धानसक इन तीनों को खूब पीसकर पानी सें सांन कर 
मुद्रा करदे । पश्चात्‌ उस पर उसी कीचड़ में सने हुए कपड़े से सात 
कपरौटी करदे; खूब सूख जाने पर रोटी बनाने वाले चूल्हे पर रख 
कर क्रम से मन्द्‌ मध्यस्त व त्तीच्र आँच चार पहर दे । शरापर के छिद्र 
द्वारा धू्ों बराबर निकलता रहेगा। यदि तीन पहुर में धूओआँ 
निकलना बन्द हो जाय तो भी एक पहर ओर आँच दे । यदि चार 
पहर में भी धूओँ निकलना बन्द न हो तो एक पहर और, खुब तेज 
आँच दे । ॥ ३॥ 


स्वाज्ने शीते च सखाते तामूमस्म प्रशस्पते । 
सर्वेयोगेषु धीमद्धिवान्तिआ्ान्तिवियुक्तियुत्‌ ॥४॥ 
जब सान्नशीतल ( अपने आप ठंढ़ा ) दो जाय तत्र मुद्रा को 
खोलकर छॉड़ी फे तल भाग में जमी हुई ताम्रभस्म को निकाल ले। 
इस भस्म में सी बान्ति श्रान्ति आदि दोष कुछ नहीं है, जिस 
योग में ताम्रभस्म डालना लिखा हो उसमें इस ताम्रभर्म को 
निश्शह्ु डाल सकते हैं। प्रथम जो ताम्रभस्म प्रकार लिखा है, 
उस प्रकार से, नेपाली ताँबा या तूतिया से निकाला हुआ ताँबा में से 
कोई की भस्म कर सकते हैं । और जो प्रन्‍्थों में ताम्न प्रयोग लिखे हैं 
उन योगो से नेपाली ताँबे की भस्म अथवा तसूतिया के ताँबे की भस्म 
दोनों में कोई भी ले सकते हैं॥ ४ ॥ 


तृतीय ताम्रभस्स विधिः-- 


जिसेटकोन्मानमित विशुद्ध 

तुत्थोत्थतात्र दृदतासुतापि, । 
नेपालिक शास्त्राविधानयोगे: 

संशोधितं तेलसुखेषु मस्पाम , ॥१॥ 


३१६ रसायनसार । 


निष्पादितायां रसगन्धयोस्त- 
त्सा्ोधिकायामवधानचेताः । 
यन्त्रे दधोनोन्दिकयों! कृतेत- 
स्पोद्धस्थनान्यां विद्धीत रन्धम्‌ ॥२॥ 
छिद्रे वितस्त्या मितलम्बसानां 
ददीत नालीं रसरोधनाय । 
निर्यासतूले ननु लोहमस्म 
सत्सामितिद्रव्यवतुष्यश्व ॥३॥ 
पानीययोगेन दिनद्वयं ज्ञ 
कुद्देत्तथा 'छाक्ष्ण्यमियाय्रधा तत्‌। 
अस्थैव कल्कस्प ददीत छुद्रां 
नान्दीसुखे नालिमुखे व धीमान ॥४॥ 
सर्वाधेकय्यो; खलु कोछ्ठिकाया 
विशालचुल्पान्निद्धीत यन्त्रम | 
ताम्रस्थ पत्रथ्च ससीक्रमेण 
संस्थापिते यत्र ददीत वहिम ॥५॥ 
ताम भस्म की तीसरी विधि-- 
तूतिया का वाँबा ( उक्त विधि से शुद्ध किया हुआ ) अथवा तैला- 
दिवये में शुद्ध किया हुआ नेपालिक ताँबा तीन सेर ले। और डेढ़ 
सेर शुद्ध पारा व तीन सेर शुद्ध गन्धक् की कज्जली बनाले | फिर दो 
नाँद के ऊपर सात सात कपरमट्टी करले। दोनों नाँद का मुख 
मिला कर देखले, कहीं छिद्र न रह जाय । फिर ऊपर वाली नाँद के 
पेंदे में इतना बढ़ा छिद्र करदे कि जिसमें ऑँंगुली जा सके । उस 
छिद्र में एक बिलांद (बीचा) लम्बी एक लोहे की नली लगादे, जो 
नाँद्‌ के अन्दर छटकती रहे । इस नली के छगाने का यह अशभिश्राय है 
'कि नाँद के पेदे में किए हुए छिद्र के द्वारा पारा बाहर न निरुल 


रसायनसार । २१७ 


जाय; किन्तु सिन्दूररस बनकर नली के चारों तरफ नाँद के पेंदे- 
में जा लगे । नीचे वालो नाँद मे पारद्‌ गन्धक की थोढ़ी सी कज्जली 
रखकर थोड़ा सराताम्न पत्र रखे; फिर कज्जली दे, पुनः ताम्र पत्र 
रखे। इस प्रकार क्रम से साढ़े चार सेर (5४॥) कज्जली व तीन सेर 
ताम्र पन्नों को रखे, और कज्जछी को हाथ से खूब दबा दे । बाद 
उस नाँद के ऊपर, नली लगाई हुई दूसरी नाँद को रख कर इन 
चीजों के कलक्र की मुद्रा लगावे, पीपछ का गोंद, रुई, लोहभस्म,४8 
आर चिकनी मिट्टी, इन चारों चीजों को पानी के योग से दो दिन 
तक कूट कर खूब चिकना कल्क बना ले। इसी कलक चतुष्टय फी 
मुद्रा कर दे। और इसी कल्‍क से नाँद के पेंदे मे लगी हुई नली के 
मुख पर भी मुद्रा करदे । झुद्रा के ऊपर सात कपरौटी करके खूब 
सुखा दे । पश्चात्‌ इछ 'नलिकाडमरूयंत्र' को सवो्थंकरी शअ्राष्ट्री फे 
सुख पर बड़ा लोहे का चूल्हा रखकर रखदे, और लोह जाछी के 
ऊपर दस सेर पत्थर फे कोयले भर कर भट्टी के नीचे लकड़ी की 
आँच दे ॥१॥२॥३॥४॥५॥ 


होराज्र्य मन्दसथ ऋमेण 
कप आर 
मध्योत्तमी चापि तथा विद्ध्यात्‌ । 
थथोग्रवह्दे! पारिताप एनदु 
न स्फोयेन्नत्रदिन ततोडथ ॥ ६ ॥ 


प्रथम तीन घण्टे तो मन्दाध्ि लगनी चाहिये, बाद चार घण्टे 
तक मध्यामि लगानी चाहिये, पश्चात्‌ तीब्रामि दे। यहाँ यह शह्ढग 
हो सकती है कि जब पत्थर के कोयले की आँच है. तब अभि क्रम 
का पालन किस प्रकार हो सकता है ९ उसका उत्तर यह है कि जब 


+ मुद्रा देने को कान्तिसार या तीक्षण छोहसस्म की जरूरत नहीं है किन्तु 
सर्वाथंकरी ज्लाष्ट्री में जो लोह जाछी रखी जाती है वह्दी दो चार मास में 
भस्मीभूत हो जाती है उसी को कूटकर कपडे में छान कर रख छोड़े । अथवा 
लुद्दारों के यहाँ जो लोह जक कर भस्मीभूृत निकस्मे पड़े रहते में थी -ो हे * 


श्श्द रसायनसार | 





सन्दाप्नि लगाने की आवश्यकता होगी तव भभकते हुए कोयलों के 
उपर दो तीन नवरी ईंट रख देंगे। और मध्याप्ि देनी होगी । तब 
हटों को हटा कर लोद्दे का तवा रख देंगे और जब तीत्राम्ि देनी होगी 
तब ॒ तने फो भी हटा देंगे। अथवा सन्दाग्नि व मध्याप्रि के समय लोह 
जाली के ऊपर कोयला नहीं रखेंगे, किन्तु केवल छकड़ी की ही आँच 
दी जायगी, वीत्राग्नि के समय पत्थर के कोयले भी भर देंगे। इस 
अकार दो दिन तक आँच दे। ऐसा करने स अग्नि का प्रचण्ड ताप 
यन्त्र को फोड़ नहीं सकेगा ! क्‍योंकि यन्त्र सर्वदा पत्थर के कोयलों 
से एक विलांद झँचा रहता है ॥ ६ ॥ 
पुनःपुनर्लेहिशलाकयापि 
पश्यन्‌ यदा<वैति च जीणगन्धम्‌ । 
उत्ताय्ये चुल्ल्या निद्धीत यन्त्र 
या प्रस्तरेज्ालवती व कोछ्ठी, ॥७॥ 


तस्पाश्व गन्धस्थ विपाचनाय 
ताम्रस्थ सम्यक्‌ परिपाकहेतो; । 

नालीं विहायोन्द्पटेन नान्दीं 
सम्यक पिद्ृध्यात्पुनरन्दयेत ॥<॥ 
पश्चात्‌ जब देखे कि नली से घूआओँ नहीं निकलवा है तथ नली 
द्वारा शलाका डाल कर देख ले । जब शलाका में कण्जली नहीं लगे 
त्व सममे कि गन्धक जीखॉग्राय दो गया है, ज़व यन्त्र को ठढा हो 
जाने पर बहुत होशियारी के साथ यन्त्र को ( उत्थापक संदश द्वारा ) 
उतार ले, और सवोर्थंकरी भ्राष्टरी के मुख से घूल्हे कों हटा कर छोह्द 
जाली के ऊपर तीन चार सेर पत्थर के फोयले रखकर यन्त्र को 
कोयलों पर रख दे, और नीचे से लकड़ी की आँच दे । परन्तु 
इस तीत्र आँच में नली के द्वारा पारा चढ़ जाने की शह्भा है, इस 
लिये नली के छिद्र को बचा कर ऊपर की नाँद को चार तह भीगे 
कपड़ों से ढोंक दे। जब कपड़ा सूख जाय तथ्र फिर दूसरा भीगा 
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कपड़ा बदल दे । यदि किसी वैद्य को सवोथेकरी भ्राप्ट्री बनाने का 
सौकर्य नहीं दो तो हलवाइयों की सी भट्ठी पर ही यन्त्र को रखकर 

'बबूर की सूखी छकड़ियों की आँच दे ।। परन्तु इस प्रकार करने से 

चार अद्दोरात्र अग्नि देनी पड़ेगी, तब माल तेयार होगा ॥७॥८॥ 

. '.._ रखाद़े शततिथ्थ सज्ञाते नन्दिकोद्धतर्ल गत: । 
रसशसिन्दूर नामा स्थात्‌ ताम्रभस्माप्यधस्तले ॥६॥ 
यन्त्र को स्वाजह्शशीतल हो जाने पर होशियारी से खोले। ऊपर 

वाली नांद के पेंदे में लगा हुआ सिन्दूररस मिलेगा, और नीचे की 

नाँद के तत्न भाग में वान्ति श्रान्ति रहित ताम्रभस्म मिलेगी ॥९॥ 

'. तगयामसुन्द्रवेद्धेन सम्धगेतत्परीक्षितम्‌ । 
विधातव्या न छाइग$त्र कमासि्ों भिषग॒वरैः ॥१०॥ 
यह विधि किसी शास्त्र में लिखी हुई तथा वेच्य की बतलाई हुई नहीं 

है, किन्तु मेंने स्वयं अनुभव से निकाल कर आज़समा ली है । हर 

एक वैद्य बना सकते हैं । इसमें शहद करने की कोई आवश्यकता 


नहीं है । यह सिन्दूररस उतना लाछ नहीं होगा जितना कि शीशी 
वाला होता है ॥ १० || 


चतुथ ताम्रभस्म विधिः--- 

भाग सत्तस्प शुद्धस्थ दो भागो गन्धकस्घ च । 

तयो$ कज्लिकां जाता हृण्डिकायां प्रपूरयेत्‌ ॥१॥ 
। तासमभस्म की चौथी विधि-- 
। शुद्ध किया हुआ या हिंगुलछोत्थ पारा पांच तोले, शुद्ध गन्घक 
चूस तोले दोनों की कज्जली करके, ( कोई कोई पेय इस कज्जली में 
तीन बार नींबू के रस की भावना दिया करते हैं, वह प्रकार भी अच्छा 
ही है ) सात बार कपरौटी की हुई हांडी में भर दे ॥ १ ॥ 

झुद्धतामपिधानेन पिदध्याद्ण्डिकां सुधीः। 

'मस्मरुल्लवणैसुद्रां कृत्वा सपत व मझत्पठान ॥२॥ 


३२० रसायनसार । 





बाद हण्डी के मुख के बरावर का वाँवे की मोटी चादर ( जो 
बाजार में विकवी है ) को छुटवा कर ढक्‍कन चनवा ले, और रेती से 
ऐसा रितवा ले, जिसमें दृण्डी के मुख पर ठीक बैठ जाय, और कहीं 
सनन्‍्ध न रहे । ढकन वजन में तीन पाव रहना घाहिये। पश्चात्‌ इसः 
ढछन की तुत्योत्य-ताम्र की वरद् शुद्धि करले । यद्धां पर ऐसी शब्गा हो 
सकती है कि नेपाली तांगा वहुत शुद्धि करने पर शुद्ध होता है तव यह्‌ 
चादर (चदर) का तांवा अल्प शुद्धि से किस प्रकार शुद्ध हो सकता है ९ 
इसका उत्तर यह है कि अन्तधूम पाक की इतनी बड़ी शक्ति है कि 
जो ताम्र दोष को निर्मल कर देती है | इस ढक्कन से दृण्डी को ढांक कर 
देखले कहीं सन्‍्ध नहीं रहनी चाहिये । यदि कट्टीं सन्‍्ध माद्म पड़े तो 
ढक्कन को कूटकर ठीक कर ले । बाद राख, चिकनी मिट्टी, सेंधा नमक 
तीनों को कपरछान करके समभाग ले। फिर पानी में कीचडू सा 
चना कर हृण्डी के मुख पर मुद्रा करदे। सुद्रा को धूप से खूबः 
सुखा कर उक्त कीच में सने हुए कपड़े से साव बार कपरौटी कर दे ॥२॥ 


आतपेन विश्योष्यापि यन्त्र चुल्ल्यां धरत्ततः | 
सन्दसध्यमतीत्रेण क्रमनव्ृद्धन वहिना ॥ ३ || 
अहोराजञ पचेदेन-दुन्‍्तघूमविधानतः । 
पाककाले प्रतीति; स्थाद्मगन्धस्थ चेत्तदा ॥। ४ |। 
गाढसुद्रा प्रदातव्या स्वाइेशीत समुद्धरेत । 
सिन्द्रसटर्श स्त ताक्रमस्म विधानगम ॥ ४ ॥ 
जब सुद्रा की कपरोटी खूब सूख जाय तब थन्त्र को रसोई बनाने 
वाले चूल्हे पर रखकर पतली पतली दो छकड़ी की मन्दाग्नि दे | 
चार घटे के बाद एक लकड़ी और लगाकर छुछ आँच तेज कर दे । 
» , . फिरें छ. घटे के बाद चार लकड़ी की आँच लगावे इस प्रकार कुल 
आठ पहुर अग्नि देनी चाहिये। परन्तु यह स्मरण रहे कि अग्ति 
लगाते समय जहाँ से गन्धक के घूओाँ की गनन्‍्ध आती दो वहाँ पर 
उक्त कीच को लगाकर मुद्रा को दृढ़ करदे । यदि सुद्रा दृढ़ नहीं की 
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जायगी तो धूम फे निकलने से रस कम्रजोर पड़े जायगा। स्वाद्नशीतछू 
होने पर भुद्रा को खोल फर रस निकाल ले | छुटांक भर सिन्दूर- 
रस के तुल्य पारद निकलेगा, और आध पाव के अन्दाज ताम्रभस्म 
या तो ढक्कन में लगी हुई मिलेगी अथवा ढक्षत को उठा लेने पर ताम्र- 
भस्म का ही चिपका हुआ ढक्कन सिलेगा ॥३॥४॥०॥ 

सम्पिष्य द्वितयश्वापि स्वेधोगेषु योजयेत । 

शीतज्वरे वव शूले च दृष्ठशाक्तिर्थं रस ॥ 

तत्तद्योग्यानुपानेन ज्वरशूलेसकेदारी ॥ ६॥ 

पप्चात्‌ सिन्‍्दूररस के तुल्य लालबर्ण पारद व ताम्रभस्म दोनों 
को पीस कर शीशी में रखदे । कोई कोई वेद्य इसबगोल और बीदाना, 
दोनों के लोआब में घोटकर मसूर की बराबर गोली बनाय सुखा 
कर रखा फरते हैं, यह भी प्रकार अच्छा है। इस रस को प्वरशल 
गज फेशरो कहते हैं। तीन पाव बजन वाले ताम्र के हक्षन से आध 
पाव भस्म बन जाने के बाद जो आअढ़ाई पाव वजन का ढक्कन बाकी 
बच जाता है, उसकी भी उक्त विधि से भस्म बना कर काम में 
ला सकते हैं ॥ ६॥ 


पश्चम ताम॒भस्म विधि।--- 
शोधितो द्रदोत्थो था खतो द्विगुणगन्धकः । 
तन्मासे निम्व॒ुनीरेण श्टक्वेररसेन च ॥१॥ 
भावधित्वा त्रिधा तेन तामपत्रविनिर्मितम्‌ । 
तैलादिजितये वर्ग खरणस्थ रसेडपि व ॥२॥ 
शोधितं सप्तथा सम्यग सषायुग्म प्रपूरयेत्‌। हु 
चिशति मुत्पठान दत्त्वा शोषायेत्वाउडतपे भिषर ॥१) 
सैन्धचेन भतायाश्व हण्डिकायां निधाय तत्‌। 


पचेच्चुरल्यामहोराज् स्वाड-गशीतं सम्ुद्धरेत ॥४॥ 
२१ 


श्र्र रसायनसार । 


रक्ष्यतां यत्नतो छोष रसः शूलेभकेशरी । 
तत्तद्योग्यानुपानेन तत्तद्योगेषु योज्यताम्‌ ॥५॥ 
तामूमस्म की पांचवीं विधि-- 

“स्क्ेट्टका निशा धूम” इत्यादि, उक्त प्रकार से शुद्ध किया 
हुआ पारद अथवा हिंगुलोत्थ पारद दो तोले, शुद्ध गन्धक चार तोले, 
दोनों की कज्जली वनाकर नीवयू व आदी के रस की तीन तीन घार 
भावना देकर सुखाले। फिर तावे की चादर के बनाये हुए दो मूषषों 
( कटोरिओं ) को तेल, तक्र, गोमूत्र व सूरण ( जिमीकन्द ) के 
स्व॒रस मे अग्नि में निष्टपप्त करके खात २ वार बुमाले । ऐसा करने से 
जब कटोरिया शुद्ध दो जांय तब इनमें उक्त कज्जली को भरदे । पश्चात्‌ 
बालरेता, चिकनी मिद्ठी व नमक, इन तीनों की मुद्रा दोनों फटोरियों के 
मुख पर लगाकर सम्पुट बनाले। पश्चात्‌ वीख कपरौटी सम्पूर्ण सम्पुट के 
ऊपर करके धूप में सुखा ले | बाद तीन कपरौटी की हुई द्वांड़ी में ऊपर 
नीचे नमक भरकर वीच में सम्पुट रख दे । बाद रोटी बनाने वाले 
प्वूहहे के ऊपर हण्डिकायन्त्र को रखकर आठ पदुर मन्द, मध्यम तथा 
तीत्र अग्नि में क्रमशः पकाले, स्वाह्रशीतल ही जाने पर निकाल ले । 
कटोरियों के अन्दर सिन्दूररस मिलेगा, और सम्पूर्ण कठोरियां भस्म 
रूप में मिलेंगी । फिर सिन्दूररस घ ताम्रभस्म दोनों को पीसकर रखले । 
इस रस का नाम शूलगजकेशरी है। जहाँ ताम्रभस्म देने की आवश्य- 
कता हो चहाँ इस रस को दे सकते हैं ॥१।२।३।४।५॥ 


षष्ठ ताम्ृभस्म विधि।--- 
शोधितं भावितं चापि सन्दारपयसा ज्िधा 
ऊद्धांधस्तालऊं दृत्त्वा तामृपन्नाणि सम्पुदे , । 
शरावयो:क्तत धघृत्तवा चुरल्यां सन्दाभिना पचेत्‌ ॥१॥ 
पभ्रदरज्ितये5तीते पुदेद वाराहसंज्ञके । 
ताम्रभस्मविधावेब प्रकारा वहवः स्छता। ॥२॥ 


् 
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ताम्रभस्म की छुठवीं विधि-- 


मंदार के दूध में तीन भावना दी हुई शुद्ध हरिताल को शुद्ध तात्र 
पत्नों के नीचे ऊपर दो शराबों ( सिकोरे ) के घनाये हुए सस्पुट में 
रखकर बालरेता, चिकनी मिट्टी व नमक इन तीनों की बनी हुई कीच 
से शराबों के मुख पर झुद्रा करफे सम्पूर्ण सम्पुट पर सात कपरौटी 
करदे । खूब सूख जानेपर तीन पहर मन्दाग्नि से चूल्हे पर पकाले। 
बाद बाराहपुट में फूंफ दे । स्वाज्शशीतल होने पर निकाल ले । इत्यादि 
ताप्रभस्म के बहुत प्रकार हैं, वैद्यों के दिगृद्शंन के छिए कुछ लिख 
दिये हैं, अवशिष्ट प्रकार भी रसायनसार के द्वितीय भाग में यथाउबसर 
प्रकाशित किये जायेंगे ॥ १॥२॥। 


दूषित तामूभस्म शुद्धिः-- 


यदि पय्धोप्तविशुद्ध कथमपि न कूर्त कृत तु भस्मापि । 
तप्त्वा तद्गोमूत्रे निवोष्य॑ त्वेकविंदाति वारान्‌ ॥ १॥ 


दूषित ताम्रभस्प्त शुद्धि-- 


यदि किसी वद्य ने ताम्र की पूर्ण शुद्धि नहीं करफे ताम्रभस्म बना 
डाली हो तो, उस ताम्रभस्म को घृतकुमारी फे-रस में घोटकर टिकिया 
घनाले । जब टिकिया खूब सूख जाय तब कल॒छा में रखकर शोधनाथ 
आष्टी में तपाकर इक्कीस बार गोमूत्र में बुादे । ऐसा करने से ताम्रभस्म 
शुद्ध हो जायगी, वान्ति, आलन्ति, इत्यादि दोष निवृुत्त हो जांयगे ॥१॥ 

एक बार हमने “सप्तेव वारांश्व एथक्‌ एथक्‌ वे? इस अन्य का 
ख्याल नहीं फरके “नत्निघा त्रिधा विशुद्धिः स्यात्स्वणोदीनां समासतः” इस 
साधारण नियम फे अनुसार ताम्न पन्नों को उक्त तैलादि पस्तुओं में 
तीन तीन बार ही बुकाकर सात सेर ताम्रभस्म बना डाली; उस भस्म 
को हमने खाकर देखा तो खाते द्वी वमन हुआ, और चक्कर आने लगे, 
तबियत घहुत खराब रही । अतः हमने उस भस्म को घछृतकुमारी के 
रस में टिकिया बना कर २१ बार गोमूत्र में बुकाई, तब शुद्ध हुई। 
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टिकिया बनाने का अभिप्राय यह है कि ताम्रभस्म बुमाने से 
बरबाद न होगी ॥१॥ 
ताम्रभस्स गुणा:-- 
गुल्माशेक्षयपाण्डुशोथवमनप्ठी हज्वर श्वासरुक 
तन्द्रामोहमरुतकफोद्र कृर्मीन कुष्ठास्रिमान्यभ्रमान । 
हिक्काकासप्रमहमोहपतना&तीसारकायव्यथाः 
शौल्व॑ मस्म निराकरोति विधिवन निष्पादित बृंहयत॥। १॥। 
तामूभस्म के गुण-- 
विधि पूवेक बनाई हुई ताम्रमस्म के सेवत करने से गशुल्म रोग, 
बवासीर, क्षयरोग, पाण्डरोग, शरीर का सूजना, घमन, प्री 
( तिह्ी-बरवट ), ज्वर, श्वासरोग, तन्द्रा,क मूच्छो, बातरोग, कफरोग, 
उद्ररोग, कृमिरोग, फोढ, मन्दाग्नि, चक्षरभाना, हिचकी, खाँसी, 
प्रसेह, बेहोशी से गिर जाना, अतीसार, शरीर का दुखना, ये सघ 
रोग वत्तद्‌ रोग-ताशक अल्लपान के बश नष्ट द्यो जाते हैं। और 
शरीर पुष्ट होता है ॥ १॥ 


तासूविकार शान्तिः--- 


इयासका&न्न सितायुक्त सितायुक्त व्‌ घान्यकम। 
पीत॑ दिनत्रय॑ दोषान दुृष्टतामूभवाजजयेत्‌ ।। १ || 
तामू के विकारों की शान्ति-- 

जिस मनुष्य ने “न विष॑ विषमित्याहुस्ताम्नं छु विषमुच्यते एको 
दोषो विधे सम्यक्‌ ताम्रे त्वष्टो प्रकीत्तिता.” इस बचन पर ध्यान न: 
देकर अपनी वेशहूरी से ताम्र का पूणे शोधन नहीं करके भस्म बना 
डाली द्वो तो उसके सेचन करने से कुछ्ठ, जड़ता, फोड़े आदि अनेक 
व्याधियाँ शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, उनको नए्ठ करने के लिये तीन 
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& जागनए भी नहीं, सोना भी नहीं, किन्तु बैठे २ भाँख़ प्षिपी जाती हों 
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(दिन तक सिश्री के साथ सांवा अन्न का पतला भात बना कर पिशआा 
करे, और जब प्यास छगे तब धनिये फे पानी में मिश्री डाल कर 
पीआ करे, इसके अतिरिक्त दुसरा खानपान कुछ सेवन नहीं करे । 
ऐसा करने से सर्व बिकार शान्त दो जांयगे। और चन्द्रोद्य को सेवन 
- करने से भी दो तीन दिन में सर्य विकार शान्त हो जाते हैं। यह 
मैंने अपने ही शरीर पर आजमा लिया है। और दूषित ताम्रभस्म 
की शुद्धि बीस बार गोमूत्र में बुकाने से जो होती है उसको में 
प्रथम लिख चुका हूँ ॥॥ १॥ 


इति ताम्रभस्म विधि: । 

--*४क१0॥७७५-- 

बहू ाद्यता--- 

स्निग्धश्व शुभ्न॑ त्वरित द्रवेच 
विनामित नापि करोति शब्दम । 

भाराव्यमेतत्खुरघद्माहरेत्यै 


प्रशस्त त्ववर तत्तोअन्यत्‌ ॥१॥ 


सारण धाग्य राभा-- 

सारण के लिये खुरकबंग अच्छी होती है। उसकी पद्दिचान यह है 
कि बहुत चिकनी, बहुत सफेद, और आंच में तपाने से जल्दी गल 
जाय, व जिसके पत्र के नवाने से शब्द नहीं हो, तथा बहुत बोमल 
हो, इसको खुरकबन्ञ' [ खुरासानीराँगा ] कहते हैं। आजकल जिन 
पर नम्बर पड़े हुए हैं ऐसी चार कूंट की बह्मः की दिकिया बाजार में 
मिलती हैं । इसीको सब वैथ लिया करते हैं और फायदा भी होता ही 
है । परन्तु बेद्य लोग कद्दते हैं कि असछी बंग नहीं मिलती है | भगवान्‌ 
जाने असली बग केसी होती है ? और बंग के पत्र भी आते हैं। 
इसको कली भी कहते हैं जिसको बतेनों पर चढ़ाते हैं| १ ॥ 
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बड़ शुाद्धि--- 
चित्राकषाये5म्वुनि काज्चिकायथा 
नेम्वूक नीरेषथ गवांजलेअपि । 
ज्ञाराम्वुमध्ये स्तुहिकाओ दुग्धे 
निशायुत्ते पीतसहाकषाये ॥१॥ 
शुद्ध्यथेकोष्स्यां पारितप्तत् 
चह़ं एथग चापय सप्त सप् | 
तेलादिवर्ग कृतशुद्धि घीमन ! 
नेरोग्यसिद्धियेदि रोचते ते ॥२॥ 
बंग की शुद्धि-- 
इमली की छाल का काढ़ा, कांजी का पानी, नींबू का रस, 
गोमूत्र, सज्जीखार का पानी, थुहर का दूध और मसदार का दूध 
( ये दोनों दूध नहीं मिले वो; इनके पत्तों के स्वरस से, अथवा पशथ्चाद्रः 
के काढ़े से भी काम चल सकता है) और इलदी के चूण 
सहित निगुण्डी ( सम्दाढ्ू ) का काढ़ा, प्रथकू २ इन आठ धीजो में 
वंग के शोघनाथे भट्ठी में तप तपाकर सात सात बार बुमावे । यह्‌ 
बग की विशेष शुद्धि है। परन्तु यद्द स्मरण रहे कि तेल, तक्र, गोमूत्र, 
कांजी, कुछथी का काढ़ा, इन पांचों चीज़ों में धंग को सात सात वार 
चुकाकर सामान्य शुद्धि पहले करले । इस प्रकार सामान्य व विशेष 
दोनों शुद्धियों के यथार्थ सम्पादन करने से वंगभस्म बहुत गुण करती 
है। आजकल वहुत से वैद्य दोनों प्रकार से पूर्ण शुद्धि इसलिये नहीं 
किया करते हैं कि बहुत वार बंग के बुझाने से एक सेर बग का छुर्टाक, 
आधपाव बंग र६ जाता है वाक्नी सब किट्ट हो जाता है । उस किट्ठ से 
वंग निकालना मुशकिल पड़ता है, इसलिये बहुत वैद्य उस किट्ट को 
फेक देते हैं । तव घिचारिये ? एक सेर बंग से आधपाव वंग पाकर कौन 
सन्तुष्ट होगा ९। और कोई २ वेय सामान्य शुद्धि को विज्षकुल् नहीं 
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करते हैं और विशेष शुद्धि में भी निर्गुण्डी फे काथ में हल्दी का चूर्ण 
डालकर सात बार था तीन बार मात्र बुझा कर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं, 
इस गरज्‌ से कि बंग बहुत छीज़े नहीं । परन्तु ऐसां करने से दोष तो 
नहीं रहता है, किन्तु गुण वृद्धि नद्दी होती है ॥१॥२॥ 


किद्ाहझ्न निःसारणम्‌--- 


किद्दं तदीर्थ परिशिष्टशिर्ड 

कृत्वा विशि्ट नवसादरेण, । 
गुडाधसानेन सुकुध्ितिन 

सर्वा्थकोष्ठ्या परितापयेत्‌ ॥१॥ 


तप्तन्तु सम्धक्‌ परिचालयत 
लोहस्प द्व्योड्थ ततः खुतं तत्‌। , 
बहू एथिव्यां पारिपातयेता-5्यागौरवं 
किद्मपि ज्षिपेन्न ॥२॥ 


किद्द से बंग निकालने की विधि-- 


बंग के बुकाते २ जो किट्ट इकट्ठा होता जाय, उसमें से आध सेर 
किट्ठ में कूटा हुआ दो तोला नवसादर और चार तोला गुड़ डालकर 
उसको लोहे फे कलछा में रखकर स्ोथकरो भट्टो में सुलगते हुए 
पत्थर के फोयलों के ऊपर उस फलछे को रखदे, और जब निष्टप्त हो 
जाय तब लोहे की कछछी से चलाता जाय । ऐसा करने से किट्ट सब 
हलका पड़ जायगा और बंग बहकर एक तरफ इकट्ठा हो जायगा। 
तब कल॒छे को उठा कर बंग को जमीन में ढालदे, और बिना वजन के 
किट्ट को भी फेंक न दे । अर्थात्‌ उसको भी धृतकुमारी के स्वरस से 
टिकिया बांधकर गजपुट में फूँक कर दवा के काम में लावे ॥१॥२॥ 

एतब्िधानेन शताख्यसंख्ये 


/ 


संशोधने चा5पि ,विधीयमाने । 
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बहुूँ ज्ञर्थ नेष्यति वापि 
शुद्धिदयात्मिका नाप्यवशेषिता स्थात्‌ ॥३॥ 


इस प्रकार सौ बार भी बंग के शोधन करने पर, वंग भी बहुत 


नष्ट नहीं होगा, और दोनों प्रकार की शुद्धि में भी संकोच नहीं 
करना पड़ेगा [| ३ ॥ 





बद्भादिशोधनयन्त्रस्या55वश्यकता--- 
बढ़ च नागो जसदश्व घातु- 


रुचाटदिरूपः परि शुद्धिकाले | 
सप्तुच्छलन्‌ हन्ति भिषक्षपालं 


ब्रवीम्यतो यन्त्रविधि विद्युद्ध्ये ॥१॥ 
बंग आदि शोधने के लिये यन्त्र की आवद्यकता-- 


रांगा, सीसा, जस्ता आदि जो उछलने वाली धातु हैं. उनकी शुद्धि 
करते समय वे उछल कर वैद्य के माथे पर न पढ़ें इस वास्ते शोधनाथे 
यन्त्र विधि लिखता हूँ ॥ १॥ 


बज्ञादिशोधर्क पिठरनामक्क यन्त्रम्‌-- 


लोहस्प कुण्ड सुविशोधनीय- 
धात्वष्टगुण्याम्वुमित पिधाय, । 
मुष्टेमितच्छिद्रयुतेन सम्घक्‌ 
पिधानकेना55षछु पिधापनेच, ॥१॥ 
उद्धघाटने वा सुशकेन तस्थ- 


चिछद्वान्तदेशोद्रनिन्नता स्थात्‌ , | 
तथा यथा बंगरुखद्॒ति 


स्पात्ख॒त्वा विदयोद्ध्यद्रब्तष्यपाता ॥ | 


रसायनसा र्‌। ३२९ 


ख्ख्ल्जजजा 


बंग आदि घातुओं के शोधने के लिये पिठरथन्त्र-- 

जिसमें शोधनीय धातु से अठगुना पानी अमावे ऐसा एक लोह 
,. फा तसला लेवे । और उस तसला का ढक्कषव उसी के नाप का ऐसा 
. हो जिसके ढकने में या उठाने में विज़्स्ब न छगे। भ्रथोत््‌ न बहुत 
सटा हुआ दो, और न बहुत ढीला हो । और उस ढकने में इतना बड़ा 
छिद्र रहे जिसमें मुट्ठी असाय (घुस) जाय । उस छिंद्र के किनारे को 
हथौड़ा से ठोक कर कुछ नीचा करदे, जिस रास्ते से बद्ध आदि की 
द्रुति बह कर तसला में भरे हुए द्रव पदाथे ( तैछ, तक्र आदि ) 
में पढ़े ॥ १ ॥ २ ॥ 


पिधानरन्ध पिद्धीत थेन 
सम्तच्छलन्ती द्वुतिरंग मंगस्‌ । 
विधातुर्मीष्टे न भिषग्वरस्य 
नचापि गन्तुं वहिराशु कुण्डात्‌ ॥२॥ 
उस छिद्र को किसी साफ पत्थर या शिला से ढक दे जिसमें 
उछलती हुई रांगे आदि फी द्ुति वैधराज की आँख नाक को न फोड़े, 
ओर बाहर भी न जा सके ॥३॥ 
निष्ठप्तबंगाथ्वितद्चिकान्तं 
.. पिधानकोणे विनिधाय वैद्य; । 
निरन्तरं तच् निपातघेत 
निष्ठप्तबड़ं पथि सन्‍्दधारम्‌ ॥४॥ 
अग्नि में तप्त हुए बंग के कलछे के पेंदे को ढकन के किनारे पर 
रखकर उसी रास्ते से निरन्तर मन्दी धार से द्वुत बज्ल को डालता चला 
जाय ( जिसको ठोक कर नाली फे तरह नीचा बनाया है ) ॥४॥ 
यन्त्रान्तरुद्घोषपरे5पि बंगे 
षिभेतु नेवापि निवतेताश्व । 


३३० रसायनसार | 





उद्घाव्य रन्ध खजशिष्टकिट 
विशोघनीयं च निपातयेत ॥५॥ 
बड्ड को नली के द्वारा तसला में डालवे समय में यदि बहः 
तसला के अन्दर उछुलता रहे और शब्द करता रहे तो भी वेद ढरे 
नही, और वरावर डालता चला जाय ! जब सब वच्च को डाल चुके, 
ओर कलछे में वग का मेल वचे तब ढक्कत के छिद्र के ऊपर से शिला 
को हटा कर उस किट्ट ( मैंठ ) को भी ढकन के छिद्र द्वारा तैलादि 
पदार्थ में डा दे, मिसमें वह भी शुद्ध हो जाय ॥५॥ 
उद्धृत्प कुर्डादधिद्वि घह 
निधाय संशोधनकोछिकायामस | 
तसत च पूर्वोक्तविधानरीत्या 
पुनः पुनः शोधयता यथेष्टम ॥६॥ 
वाद उस लोह के तसले से वड्ध को और किट्ट को निकाछ कर 
कललेे में भरदे, और जिसमें शोघन छिया है उस तेल भादि पदार्थ 
को वदल डाले । बाद पूर्व को तरह कलछे को शोघनाथे भरद्टी में 
रखकर तपावे। परन्तु इतनी वात यहाँ विशेष समझती चाहिये कि 
तैल में डालने से चंध आदि कोई घातु चछलती नहीं है ॥६॥ 
ख्यात च यन्त्र पिठरामिधान 
वंगादिसतशुद्धिविधानदक्षम । 
साहश्यमस्मिन्‌ पिठरेण यस्मादु- 
बन्वर्थ संज्ञां च चिंभर्ति तस्मात्‌ ॥७॥ 
यद्द यन्त्र एक पिठारी की तुल्य बनाया गया है इसी वास्ते 
इसका नाम पिठरयन्त्र रखा है | इस यन्त्र में वच्च आदि शोघन करते से 
कोई पदार्थ छीजवा नहीं है, और वैद्यराज के अद्ढ भक्ञ की भी शह्ठा 


नहीं है। इस यन्त्र से एक अनमिज्ञ पुरुष भी वढ़ी आसानी के साथ 
वच्च आदि की शुद्धि कर सक्ता है ॥णा 


रसायनसार । ३३१ 


वेद्यानां विवादाः-- 
केचित्ल॒ दैदया इह संगिरन्ते 
बंगादिधातु! परिशुद्धिकाले, । 
अवाप्प घात्वन्तरघोगमाशु 
स्वीयं फल संविद्धाति नेति ॥१॥ 
चैदयों के परस्पर विवादू-- 


छोह पात्र में बड़ की शुद्धि करने के विषय में कितने एक वैथ्यों 
का सत है कि बद्ध आदि के शोधने के समय बद्च आदि धातुओं का 
यदि घासन्तर के साथ सम्बन्ध हो जाय तो उन बंग आदि की बनाई 
हुई भस्म अपना पूरा फल्न नहीं कर सकती । इसका तात्पय यद्द है कि 
जब बद्भादि फो तपा तपा कर तैलादि वर्गों मे बुमाते हैं, उस समय 
उनके भत्येक अवयव समस्त ओऔषधियों के शुण प्रहण करने में उन्मुख 
हो जाते हैं, इसीलिये बच्च आदि के दोष निकल जाते हैं और गुण 
वृद्धि होती है । ऐसी दशा में जिस लोह पात्र में बच्च आदि का शोधन 
किया है उस लोद्द पात्र के गुण को भी बग अवश्य खींचेगा ॥९॥ 

रोगी यथा वान्तिविरेचकाले 
संसेवते पथ्यमस्ुताप्यपथ्यम्‌ । 
फल तदीय रठभामे दृ््ट 
तथेव बंगादिभिरन्धयोगः ॥२॥ 

जैसे वमन बिरेचन के समय में रोगी मनुष्य जिस पथ्य या 
. अपश्य का सेवन करता है तो उसीका फल शरीर में दृढ़ ( कालान्तर 
स्थायी ) द्वो जाता है । अथोत्‌ यदि उस समय रोगी पथ्य पाछन करेगा 
तो चिरकाल तक नीरोग रहेगा । ओर यदि कुछ भी कुपथ्य सेवन 
करेगा तो चिरकाल तक अधिक रोगी रहेगा। फैसे हो बंग आदि के 
साथ अन्य धातु का सम्बन्ध भी अपथ्य रूप है, और मत्पात्र का 
योग पथ्यात्मक है ॥२॥ 





श्श्र रसायनसार । 


तन्नातियुक्त तु वदन्ति केचि- 

ल्लोहस्प दृव्या परितापयनित । 
सर्वेषपि वैद्या।परिवापयनिति 

लोहस्प पात्यां सकले च घातुम ॥१॥ 


परन्तु कोई चैद्य इस उक्त मत का आदर नहीं फरते हैं । क्योंकि 
सभी वैद्य लोह के कछछे में वग को तपा तपा कर तैलादिवग में 
चुमााया करते हैं। यदि लोद्द का सम्बन्ध वंग में अपथ्य जनक होता 
सो सभी वेद लोह् के कठछे में क्‍यों वपाते ? और लोह के तसले में 
क्या बुझाते ९ ॥शा। 
बूूमोउधिक॑ कि ननु सतराजो- 
उप्पासयेते पश्यत लोहखल्वे । 
अतो न बड़ भमजतेषन्यघातोयोंगेन 
दोषानिति सम्प्रदायः ॥४॥ 
अधिक क्या कहें घातुओं की बात तो छोड़ दीजिये पारद का 
मदन भी लोह की खरल में महर्षियों ने लिखा है। जेसा कि “खल्बो 
छोहमय: श्रेष्टस्तस्माच्छेपस्तु सारज । कान्वलोहमयस्तस्मान्मदकम्य 
तथा विघ.। जभावे लोहखल्वस्य स्निग्ध. पापाणजः झुभ, साहश- 
स्वच्छुमर्णमर्दकेन समन्वित: ।? अर्थात्‌ पारद आदि घोटने के लिये 
साधारण लोह का भी खरल अच्छा होता है, उससे भी बढ़कर फोलाद 
लोह का होता है, और उससे भी उत्तम कानन्‍्त लोह का द्ोता है । और 
खरल का दुस्ता मी इसी श्रकररा समझ लेना | छोह के खरल के 
अभाव में चिकने पत्थर का धना हुआ खरल वो दस्ता अच्छा होता है । 
इस प्रमाण से सिद्ध हुआ कि वंग आदि किसी घातु के साथ लोह का 
सम्बन्ध अपकारकारी नहीं है, ऐसा वैद्यों का सम्प्रदाय है ॥४॥ 
वयश्च दोष॑ नसु कश्चनापि 
सन्यासहे योगनिवन्धनं तत्‌ | 


रसायनसा र । ३२१३ 


लोहस्प बंगे तु तथापि यन्त्र 
संच्रूमहे तोषहिताय मातम्‌ ॥५॥ 
में भी जहाँतक जानता हूँ. बच्च आदि सब धातुओं के लोहे के: 
कललछे में तपाने से और लोहे के बने हुए पिठरयन्त्र में बुझाने से कोई 
दोष नहीं है । तो भी जो लोग बच्च, नाग आदि धातुओं का छोहे फे 
साथ सम्बन्ध अच्छा नहीं मानते हैं. उनके सन्तोषार्थ मह्ठी का पिठर- 
यन्त्र लिखता हैं ॥५॥ | 
द्वितीय पिठरयन्त्रम-- 
हण्डीगलेष्यट्टद्शा। प्रबध्य 
बत्रिस्त्पटा लोहमपैश्व सच्ेः । 
गुज्नाधेमाना5धररन्धयुक्तेः 
सरूत्पटैश्वापि पिधानकैस्ता।, ॥१॥ 
सुखेषु सम्पक्‌ पिद्धीत 
यन्त्राण्पेताने सर्वाणि विशुद्धये स्घु) । 
बंगादितापद्रवयोग्यघातों 
रुचाटिरूपस्थ निरोधकानि ॥२॥ 
दूसरा पिठरयन्त्र-- 
भट्टी की आठ दश हांड्ियों पर तीन २ फपरमिट्टी करले, और 
हांड़ियों के गलों को चार पाँच लपेटा देकर लोहे फे तारों से घाँध दे । 
ओर ५न्‍्हीं हांडियों फे नाप के मढ़ी के सफोरों पर तीन २ कपरमट्टी 
करदे, और उनके बीच में आधी घूँमची ( चिरमिठी ) के समान 
( जिन छिद्रों से छोटी ज्वार निकल जाय ) छिद्र करदे, उन ढक्षनों से 
उन हांड़ियों को ढककर रख छोड़े । ये सब हांड्ियाँ उछलने वाली बच्च, 
नाग आदि धातुओं के शोधने में परम उपयोगी हैं। इन हांडियों फे 
ढक्कनों के छिद्र के ऊपर बच्च आदि धातुओं फो तपाकर डालने से 
बहुत पतली, धीरे से, बद्ध भादि धातु, शाँड़ी के 'अन्द्र भरे हुए क्वाथ, 


22३३४ रसायनसार । 


स्वरख आदि द्वव्य में गिर कर ठडे हो जाते हैं । इस लिये उछछ 
नहीं सकते ॥ शार॥ 
सम्ूत्पटास्वेव च मन्मयीषु 
हण्डीघु बह परितापयेत । 
सन्दंशकेनाप्यवतारयेत बहू 
शरावे परिपातानाथम ॥३॥ 
वच्च आदि घातुओं के तपाने के लिये भी दस पाँच हांडियों 
पर कपरमिट्टी करके रख छोड़े ) उन ह्ांड़ियों म॑ वड्ध को रखकर दम- 
चूल्हे के ऊपर हां को रखकर व्न को द्रुव करले । जब वह्ञः द्वुत हो 
जाय वब हांडी की सेंड्सी से उतार कर हांडी के ढक्कषत के छिद्र रे 
ऊपर धीरे घीरे बड़ को वारीक घार से डाले। बह्ञ भी छिद्र छारा 
निकल कर क्वाय आदि में “झुन-छुन” शब्द करता हुआ ठढा 
हो जायगा ॥३॥ 
यन्त्रस्थमसग्स; पारिवतेयेत - 
पुन)पुनश्थान्धदपि किपच । 
काधा<वहुत्वे चरमे तु पाते 
नव कषायः पारिवत्ये एव ॥४॥ 
हांढी के अन्दर जो क्वाय आदि द्रव पदार्थ है, जिसमें वह 
को घुझाया है उसको नवीन वदलता जाय | यदि कई बार वदलने 
लायक क्वाथ, स्व॒रख आदि नहीं समग्रहीव हो तो जब सम्पूर्ण वहः की 
थुद्धि हो चुके तत्र अखीर के घुकाव में वो जरूर द्वी कपाय को 
चइल दे ॥ ४ ॥ 
किद्दाच्च चढ़े पारिकर्षयेत तप्त्वा 
गुडार्ध नवसादरे च। 
हण्डी यदि स्थात्पारे भज्यसाना 
चान्या भिपरिभिः परिवत्तेनीया ॥५॥ 
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और जो जो बच्च, नाग का किट्ट बच जाय उसको भी निष्ठप्त 
करके गुड़ और गुड़ से आधा नवसादर दोनों का करर डालऋर 
गीली लकड़ी के उण्डा से चलावे। जब किट्ट से बह कर बद्ध एफ 
तरफ हो जाय तब हांडी को सड़सी से उतार कर बह्न फो प्रृथ्वी में 
ढालदे । ठंडे होने पर इस बह्च को भी पूर्व की तरह बुझा २ कर शुद्ध 
करले । 

यदि अधिक आँच पाकर अथवा बच्च के चटकने से हांडी 
फूट जाय तो उन्त हांडियों में से तुरन्त बदुछ दे | इस प्रकार बहुः शुद्धि 
करने में किसी धात्वन्तर का भी सम्पर्क नहीं होता, और कुछ बहू के 
उछलने का भय भी नहीं है । इस यन्त्र से भी हमने बीसों बार 
बह्ञ आदि का शोधन किया है । शाझ्नों में बह्ः गादि का शोधन एक 
दो पदार्थों में भी लिखा है. वैसा करने से भी कुछ दोष नहीं रहता 
परन्तु इतना शोधन गुण बृद्धि के लिये किया जाता है। वैद्य छोग अधिक 
शुद्धि इस भय से नहीं फरते हैं. कि बच्च उछल कर शरीर का नुकसान 
करेगा अथवा शोघते शोधते सेर का छुटांक-आधपाव ही बड्ध द्वाथ लगेगा, 
जाकी किट्ट फेंक देना दी पड़ेगा । क्‍यों कि किट्ट से बन्ढः निकालना बहुत 
थोड़े मनुष्य जानते हैं। परन्तु हारे कहे हुए शोघन में पूर्वोक्त भय 
नी आशज्ला हो द्वी नहीं सक्ती ॥ ५ ॥ 


बह सारणस-- 
कठाहिकायाझुत प्ात्तिकाया; 
छुण्डे द्रुतं बंगसय/खजेन । 
निश्चस्प द्डन यवानिकाया 
- दत््वाउल्पसागं परिमदेयेत ॥१॥ 

बंग भस्म विधि-- 
लोहे की कड़ाही में अथवा मट्टी के छूड़े में ( परन्तु छूंडे पर 
तीन चार कपरमिट्टी करले ) बच्च को द्रुत करके थोड़ी २ अजवायन 
डालता जाय ओर छोहदे की कलछी से अथवा नीस की गीली लकड़ी 
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के डडा से चलाता जाय। गीली लकड़ी के डंडे को लेने का यह 
अभिम्नाय है कि-अप्रि के ताप से डंडा जल्दी जले नहीं । इस प्रकार 
एक सेर बन्न की भष्म एक सेर अजवायन में हो जाती है॥ १ ॥ 
अध्वत्थचिश्वान्यतरस्प चमे- 
चूर्णन वा बंगसमेन यामौ । 
शीत॑ पदेन प्रावेगालित॑ तदुबंगोड्धव 
भस्म च योगवाहि ॥ २॥ 
अथवा पीपल की छाछ यद्वा इमली फी छाल के घूर को थोड़ा २ 
बुरकता जाय और पूर्व की तरह लोह की कलछछी से अथवा नीस के 
डडे से चलाता जाय, तो एक सेर चूर्ण से एक सेर बच्चन की भस्म दो 
पहर में हो जाती है । जब बह्च की कड़ाद्दी ठडी द्वो जाय तब बच्च को 
कपरछन करके रख छोड़े। यह योगों में डालने के लिये परम 
विशुद्ध भस्म है ॥ २॥ 


गालनावश्िष्ट चूर्ण व्यवस्था-- 


चशिष्टचूण परिमदयेत 
भूयोअपि चिथ्वादिजचर्मचूणों; । 
भयोध्वशिए्ट त्वनुसन्द्धीत 
तालादियोगेन म॒ति तदीयाम ॥१॥ 
घंगभस्म के छानने से बचे हुए चूणे की व्यवस्था-- 
पूर्वोक्त तीनों प्रकार से की हुईं बचद्ठमस्‍्प्त को कपरछन करने पर 
जो भोटा चूरं बच रद्दे उसको फिर कड़ादह्दी में डालकर तालादि- 
भस्मकरी भट्टी पर तपावे भोर थोड़ा २ पूर्वोक्त तीनों का चूर्ण 
डालता जाय, और कलछी से चलाता जाय । इस प्रकार तीन चार 
घण्टे करने से अवशिष्ट चूर्ण की भी भस्म दो जायगी। फिर उस भस्म 
को कपरछन फरले । यदि छटांक आधी छटाक चूस और बच रहे तो 
फिर उसके पीछे नहीं पढ़े, किन्तु हरिताछ आदि के सस्बन्ध से जिस 
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भस्म को मैं कदृदने वाला हूँ उस विधि से इस चूर्ण को भी भस्म करले । 
ऐसी २ बहुत विधियों से वैद्य लोग बच्ध भस्म किया करते हैं । जैसे-घुमची, 
मेंहदी, भांग, आदि के योग से भी पूर्व प्रकार से भस्म बन जाती 
है। और कोई २ वैद्य दस सेर के दो उपलो के बीच में पूर्वोक्त चूर्ण 
को बिछाकर बीच में बड़ के पन्नों को रखकर गोबर की मुद्रा लगाकर 
फूँक देते हैं । खाद्नशीतल होने पर धीरे २ बह्चा की खीलो को बीन 
लिया करते हैं । परन्तु इस विधि से बदड्ध कुछ छीज भी जाती है । 
इसी प्रकार दूस सेर के एक उपला पर हरितार का चूर्ण बिछाकर 
उसके ऊपर बग पत्र रखकर हरिताल के चूणे से उनको ढककर ऊपर 
से उतना ही बड़ा दूसरा उपला ढककर गोबर की सुद्रा लगाकर फ्रूक 
देने से भी बंगभस्म हो जाती है। परन्तु इस विधि में तो हरिताल का 
भी नुऋूसान है । हां |! बंगभस्म तो दो चार पुट देने में उत्तम बन दी 
जाती है । इत्यादि ॥ २॥ 


द्वितीय बद्धभस्म प्रकार।--- 
तद्बहृमस्मास्वानि निम्व॒ुजाते 
तालस्थ चूर्णन समेन मर्देत । 
दिनद्वघ छकृष्णतदीयकल्फ 
शह्ढे खुशुओ्रे पारिप्रयेत ॥ १॥ 
द्वितीय बंग' भस्म विधि-- 
ऊपर कही हुई बंगभरम के समान शुद्ध हरिताल ले दोनों को नींबू 
के रस के साथ दो दिन तक घोटे । जब खूब चिकना करक हो जाय 
- तत्र अति श्वेत बण वाले शंख मे भर दे । परन्तु यह स्मरण रहे कि 
कांजी में अथवा सैन्धवलवण युक्त गोमूत्र में तीन पहर औठा कर शर् 
को प्रथम शुद्ध कर ले ॥१॥ 
दत्त्वाध्थमुद्रां दृठसंज्ञयोक्तां 
संशोष्य हरव्यां निद्धीत शहुम । 
श्र 
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विधाघ झुद्रामथ हाण्डिकायां 
मध्याभिना चल्लिकपा पचेत ॥२॥ 
यामेष्वतीतेषु चतुषु हर्डीं 
पुरेद गजाखझुपे हिसमुद्धरेत । 
महोग्रवीय स्वगुणेघु भस्स 
पीहाप्रिमान्यादिनिवत्तनाथ ॥३॥ 
बाद शख के मुत्त को उसके नाप के ठिकड़े से ढांक्कर दृढ्वमुद्रा 
करदे । जब मुद्रा सूख जाय तव उस शख को कपरौटी की हुई दांडी 
सें रखकर हांडी पर भी सुद्रा करके सुखा ले । उस हांडी को “ताला- 
दिभस्मकरी” भट्टी पर रखकर चार पहर की मध्यसाप्मि दें । जब जाने 
की अब हण्डिकायन्त्र आंच को सह गया, फूटते की आशझा नहीं 
है तब उस हण्डीयन्त्र को गजधुठ में फुँक दे। और स्वाजशीत 
होने पर निकाल ले । यह घगभस्म हीहा, मन्दामि, श्वास, कास आदि 
रोगों में अच्छा काम करती है। इस वंगभस्म के साथ शह्ठ भस्म को 
भी घोटले ॥ २॥ ३ ॥ 
तृतीय बड़भस्म प्रकार:--- 


बढ़े हुते तत्समसूतराजं 
संपात्य पिछ्ठिं समतालचूण; । 
नेम्त्रूकनीरेण विमदेयेत दिनैक- 
मात च विधाय चक्रीम, ॥ १ ॥ 
तृतीय धंग भस्म विधि--- 
आधपाव वंग को शराव ( सकोरा ) में रखकर अप्नि पर तपा कर 
दुत करे, तिसमें आधपाव शुद्ध पारद डाल दे । इस पावभर पिट्ठी को 
खरल में डालकर इसमें कपड़े से छाना हुआ शुद्ध दरिताल का पावभर 


चूण् भी डालकर नींयू के रख के साथ चार पहर घोटे, और सबकी 
एक टिकिया बनाले ॥| १ ॥ 
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संशोष्य घममें पारिलग्नचेताः 
खदवांगपन्त्रेण पचेत यामौ । 
एवं अत्रिवारेण पर विशद्धं 
संजायते भस्म निरुत्थरूपस्‌ ॥ २॥ 
उस टिकिया को खूब सुघाकर तथा डम्रूयन्त्र में रखकर खूब 
सावधानी के साथ दो पहर की आंच दे। स्वाइ्शीतल हो जाने पर 
डमख्यंत्न की ऊपर वाली हांडी में छगे हुए पारद और हरिताल के 
सत्त्व को जुदा निकाल ले, और चीचे की हांडी में लगी हुई बंगभस्म 
को निकाल कर उसमें आधपाव पारद हरिताल की कज्जली डालकर 
सींबू के रख के साथ फिर घोटे । बाद पूरे की तरह टिकिया बनाकर 
डसख्यन्त्र सें पकावे । ऐसे तीच बार करने से बंग की निरुत्थ भस्म 
दोती है और हरिताल, पारद भी व्यथथ नहीं जाता ॥ २॥ 
यन्त्रोद्ध्‌हण्ब्यास्तललगता लखूतो 
च लबभ्यों परम विशुद्धी। 
याभ्पां समान परिमये गन्ध 
सिन्द्रसंज्जञ रसमापचेत ॥ ३ ॥ 
फिर उन्त दोनों के समान शुद्ध गंधक डाछकर कज्जली करले, 
आर सिन्दूररस की विधि से सवो्थकरी भट्टी पर या चन्द्रोदयादि 
भट्टी पर पकाकर सिन्दूररस बनाले ॥ ३ ॥ 
श्वासं च कास॑ ज्षघरोगमेतत्‌ 
छ्ीद्रेण लीढे सततं निहान्ति । 
सिन्द्रनासापि विस्ताविकादे- 
बचादिवारेण निराकरोति ॥४॥ 
इस प्रकार बनी हुई बंगभस्स सहद के साथ चाटने से श्वास, कास 
और क्षयरोग को दूर कर देती है। और उक्त विधि से बनाया हुआा 
तालसिन्दूर भी २ या ३ ही बार आदी के रस के साथ चाटने से 
'हैजा, ज्वर आदि रोगों को दूर कर देता है॥ ४॥ 
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चतुर्थ बढ़भस्म प्रकार।--- 
बढ़ँ प्रविष्टि खलु सूतराजे 
शिलालमल्लानि तयो। समानि | 
सर्वेण तुल्य पॉरिशुद्धगन्ध 
गन्धाद्धक हिद्गुलमाददीत ॥ १ ॥ 
बंगभस्म की चौथी विधि-- - 
पावभर वक्ष को अप्मि पर द्रत करके उसमें पावभर पारा डाल दे । 
बाद मेनशिल, हरिताल और सखिया, इनकी शुद्धि करके आध सेर ले 
ओऔर पूर्वोक्त बंग पारद की पिट्टी में डाल दे। बाद सबके समाझ 
(एक सेर) शुद्ध गधक और पावभर दिद्लुक डालकर कज्जली करले ॥ १॥| 
नेम्वुकनीरेण दिनत्रर्य च 
सम्मये पिष्टि परिशोषयेत । 
शुष्क च चुणे निखिल निद्ध्यात्‌ 
खदवाइयन्त्रे नलिकायुतेडजपि ॥ २॥ 
दिनद्यय॑ तीत्रहाविभुजा तद्‌ 
यन्त्र पचेद्‌ गन्धकजारणान्तम्‌ । 
बंगेश्र यन्जतले लमभेत गले 
च सिन्दूररस सहोग्रम ॥ ३ ॥ 
पश्चात्‌ नींबू के रस के साथ तीन दिन तक घोटे । जब यद्द पिट्ठी 
घोटते २ सूख जाय तब इस खबा सेर चूरों को नत्िकाडमरूयंत्र में .. 
रखकर घज़मुद्रा कर दे, पश्चात्‌ दो अद्दोरात्र तक तालाद्भिस्मकरी भट्ठी 
पर रखकर जब तक गन्घक जारण हो तब तक ठीत्र अग्नि देकर पचावे। 
ऐसा करने से बगेश्वर रख नलिकाडमरूयंत्र की नीचे की हांडी में 


तैयार मिलेगा, और उद्धेयन्न के ऊपर की हांड़ी में अति उम्रवीय्य विचिन्न 
सिन्दूररस मिलेगा ॥३॥ 
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नेद भजेदुत्थित्तिमन्न मित्रे। 
पश्चात्मकै। पाचनयो गतो5पि । 
स्वीयेषु वर्गेषु महोग्रवीय्धों रसा- 
विमी स॒ृष्णतमो च विद्यात्‌ ॥४॥ 
इस बंगभस्म को मिन्रपंचक ( सहत, सुहागा, थी, घूंघची, भेंसा- 
गूगल ) के साथ घोटकर गजपुट में देने पर भी उज्जीवन नहीं होगा। 
ये दोनों रस ( बंगेश्वर और सिन्दूररस ) अपने २ वर्ग मे बहुत प्रशस- 
नीय हैं, और अति उष्ण हैं ॥ ४ ॥ 
बड़्सस्पतनः पश्चस प्रकार/-- 
सतेन बंगरथ फरोतु पिष्टि 
तुल्येन तालेन च गन्धकेन । 
सासि विधेयाउथ च पश्चकृत्यो 
निम्बुद्रवेमद्तिशोषिताच ॥ १ ॥ 
बंगभस्म की पांचवी विधि-- 
एक छुटोंक घंग को अप्रि पर द्रुत करफे उसमें एक छठाँक 
हिहुलोत्य पारद छोड़ दे (इस पिट्टी को नींबू के रस के साथ तीन दिन 
तक घोटकर तथा पानी से घोकर खटाई को निकाल दे ऐसा भी किसी 
चैदय का मत है ) व एक छटाँफ शुद्ध गन्धक और हरिताल का धर 
डालकर कज्जली करले । बाद नींबू के रस की पाँच भावना देकर 
खूब सुखाले ॥१॥ 
पचेत कूप्पां परिपाकपश्य; 
शलाकया तत्‌ जिचतांश्व यामान । 
आस्वणकान्तेविरसेल्करियाथा 
उद्घाटरयेच्छीतलशुद्धयन्त्रम्‌ू ॥ २॥ 
इस कज्जली फो शीशो में भरकर बाछुकायंत्र में रखकर तीन चार 
पहर की आँच दे, परन्तु वेच्च महाशय शीशी में लोद की शलाका 
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डालकर पाक परीक्षा करता रहे । जब शलाका के ऊपर स्वर्ण के सदश 
कान्ति देखे तव आँच लगाना बन्द करदे, और स्वांगशीत होने पर 
शीशी को तोड़कर बहुत बुद्धिमानी के साथ रस को निकाल ले जिसमें 
कि काँच के टुकड़े इसमें न मिल जाँय ॥ २ ॥ 
तूलेन तुल्य॑ रसमाद्दीत 
सझुच्छवसद्गूपमथापि चान्यम्‌ । 
गले विलमं खलु कूपिकाया 
गह्लातु सिन्द्ररर्स च चेद्य। ॥ ३॥ 
यह बगभस्स रुई के समान फूली हुई मिलेगी। और शीशी के 
गले पर सिन्दूररस भी कुछ मिलेगा ॥३॥ 
बद्धभस्सनः षष्ठ: प्रकार।- 
यवानिकामि! कृत मस्मबह 
छिज्रेः पलैग्नोद्ममथों विशुद्धम्‌ । 
तालस्य चूण च सम॑ विमदेन्‍्म- 
न्दारदुग्घेन दिनानि पश्च ॥१॥ 
बंगभस्स का छुठवाँ प्रकार-: 
पूर्वोक्त विधि के अनुसार अजवायन से बगभस्म कर ले । बाद दो 
तीन पल प्रमाण ( १० तोले ) बंगभस्म और शुद्ध हरिताल का चूर्ण 


भी (कपरछन किया हुआ) १० तोले दोनों को खरल में मदार के दूछ 
के साथ पाँच दिन तक घोटे ॥१॥ 


एकाञज्च चक्कीम्प्रविधाय तेन 
कल्केन सुथ्योतपसंविश्ुष्काम । 
सुधाभूते खल्वरुधादियन्त्रे 


चुल्ल्यां पचेदर्टादिनानि काछे। ॥२॥ 
बाद उस कल्क की एक टिकिया बनाले और उसको घास में पाँच 
छः दिन तक खूब सुखा ले पश्चात्‌ त्रिना बुझा हुआ व कपरछन किया 
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हुआ चूना लोहे की खरल में ( खल्व छुधादि यन्त्र विधि से ) भर दे 
और उस यन्त्र पर तीन कपरमिट्टी कर सुखाले उस यन्त्र को छोहे के 
बढ़े चूल्दे पर (जो चित्र सें दिखाया गया है ) रख कर उसके ऊपर 
बीख सेर पक्‍के फी एक शित्ा रख दे जिसमे अप्नि का वेग पाऋर 
दरिताल उड़ने न पावे ॥ २॥ 
प्रारम्भयासद्॒घसातन्रकाले 
तिछ्ठन्‌ स्वर्थ तद्‌ सिषगीक्षमाण! | 
शिलां समुत्त्यामवधानतो 5 
शनेद्दाने! खल्वमुर्ख नथेत ॥३॥ 
चूल्हे मे अभि लगाकर शुरू-शुरू में दो पहर तक वेद महाशय 
यन्त्र को देखते हुए स्वयं बैठा रहे। जब अप्नि के बेग को पाकर 
अहुल दो अछ्ुछ शिला ऊँची उठने लगे तब बहुत सावधानी के साथ 
धीरे धीरे शिज्ला को खरल के मुख पर बैठा दे । इसी प्रकार जब जब 
शिल्ा उठने लगे तब्र तत्र उसको खरल फे मुख पर जमाता रहे । ऐसा 
करने से दो पहर के बाद शिला उठती बन्द हो जायगी ॥ ३ ॥ 
पुनश्चय वालो$पि ददीत वाहि 
न विभ्यदस्मान्न च शह्डूमानः । 
राजाविदद यन्त्रसुपेध््य याम- ॥॒ 
त्रय॑ शवीता5पि च वेद्यवय्थेः ॥ ४ ॥ 
फिर बिना भय के और बिना किसी शक्ला के साधारण बालक 
भी अग्नि लगाता रहे। इस प्रकार दिन भर अविच्छिन्न रूप से 
( लगातार ) अ्रप्नि दी जाय और रात्रि फो चुर्हे में सुलगते हुए 
 कोयलों को छोड़ कर तीन पहर तक निद्रा भी ले सकते हैं. 'अथोत्‌ 
रात्रि में चूस्हे के पास बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। यन्त्र ठंडा 
- दी जाय तो भी कुछ चिन्ता नहीं ॥ ४ ॥ 
इत्थं च यन्त्र परिपच्यमाने 
तीवराधिनाणश दिवसांशव शीतस्‌ । 
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समुद्धरेचाप्पवधानचेताः 
सुधामपाकृत्य लभत चक्नीम्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार चार पहर दिन में ओर एक पहर रात्रि में भग्नि लगाते 
लगाते जब ञञाठ दिन बीत जाँय तब यन्त्र को उतार कर ठंडा करदे 
जब बिलकुल यन्त्र ठडा हो जाय तब खूब होशियारी से घीरे धीरे 
चूने को खुरव खुरच कर निकाल दे और चूने फे घीच में पकी हुई 
सफेद वर्ण की टिकिया को निकाल ले ॥ ५ ॥ 
सान्येन वह्े रथ चेत्कथथशि- 
चक्र-यन्तरीक््येत च कालिमा तम्‌ | 
निराचिकीषु! पुनर प्यहस्ता- 
मेक पचेत्पूववदेव यन्‍्त्रम ॥ ६ ॥ 
कदाचित्‌ सन्दी अप्रि लगने के कारण दिकिया अन्दर से छुछ 
काछी निकले तो उस टिक्रिया को वैसी की चैसी दी फिर उसी चूने के 
अन्द्र रख कर पूर्व ही की तरह एफ भहोरात्र की आँच दे ॥ ६ ॥ 
इत्थ निरुत्थ कुरु बढ़भस्म 
शत ध्षयश्वासदजापहारि | 
व्याप्रीजचूणेस्सममाक्षिकेण 
लीढन्तु सद्य! फलदायिे दृष्ठम्‌ । 
आवल्यमेहज्वर पीडितानामसा- 
श्वासहेतुद्हतामहेतुः ॥ ७ ॥ 
यह बच्चन भस्म हरिताल भस्म से मिली हुई निरुत्थ ( मित्रपभ्चक से 
नहीं जीने वाली ) सफेद वर्ण की घनेगी। यह भस्म कटेरी ( भट- 
फटैया ) के कपरछन किये हुए चूर्ण और सहदत के साथ दो दो रम्ती 
सायकाल ग्रात: काल चाटने से खास कास में बहुत शीघ्र फलदायक 
दोती है। और कमजोरी, प्रमेहद, ज्वर आदि रोग में भी योग्यानुपान 
के अनुसार रोगियों को भ्रच्छा सनन्‍्वोष करती है। जैसे-मलाई के 
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साथ देने से कमजोरी को, सहदत इलाइची के सांथ देने से प्रमेह को, 
पीपल सहत के साथ देने से ज्वर को दूर कर देती है । परन्तु इसका 
गरम स्वभाव होने से दाह रोगी को फायदा नहीं करती है यदि दाह 
रोग में भी इसको देना हो तो सितोपलादि चूण के साथ दे । 
सितोपलादि चूण को सत्र ही वैद्य जानते हैं, उसको जानने का 
सब से सुगम उपाय यह है कि सि-त्तो-प-ला-दि्-ये पाँच अक्षर 
हुए और इसमें दवा भी पाँच ही हैं और पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
आधी आधी ली जाती हैं जैसे “जि” शब्द से सिता ( सिश्री ) सोलह 
तोला। 'तो” शब्द से लगाक्षीरी ( बंशलोचन ) आठ तोज्ञा। “पर 
शब्द से पिप्पली ( छोटी पीपछ ) चार तोला । “ला” शब्द से लायची 
( छोटी इलायची के दाने ) दो तोला । “दि” शब्द से दालचीनी 
तोला लिये जाते हैं | ७ ॥ 
बद़्भस्मनः सप्तमः प्रकार/- 
घल्लेन तुल्यं च विमद्े ताल 
मन्दारदुग्धेन करोतु चक्रीम | 
खरातपे ता परिशोष्य सम्यक्‌ 
मन्दार दुग्धस्थ करोतु लेपम || 
बज़सस्म की सातवीं विधि-- 
छठवीं विधि के अज्ुुसार बद्धभस्म आध पाव और छुद्ध हरिताल 
का चूरं ( कपरछन किया हुआ ) आध पाव दोनो को संदार के दूध 
के साथ घोट कर एक टिफ्रिया बनाकर खूब सूखाले । उस टिकिया 
को भदार के दूध में डुबो दे जब दूध गाढ़ा हो जाय तब उस दूध को 
उसी टिकिया फे चारो तरफ चिपका दे जब टिकिया सूख जाय तब फिर 
दूध में डुबो दे । इस प्रकार टिकिया के चारों तरफ एक एक अहछुछ 
गहरा दूध का लेप होने पर एक महीना तक उस टिकिया को जमीन 
में गडवा दे ॥ १॥। 


र२े४६ रसायनसार । 





एकाडगुलोच्छायमथो प्रथिव्यां 
निखानथेन्मासमित तु कालम्‌ | 
पछष्ठोक्तयन्त्रे निद्धीत चक्री 
पचत चुल्ल्पां च दिनानि पश्च । 
अत्युग्रवीय खलु॒ वह्ञभस्म 
सज्ायतेध्नेकरुजपाहारि ॥२॥ 
बाद उस टिक्रिया को निकाल कर और खूब सुखा कर छुटवीं 
बहुभस्म विधि के अनुसार खत्वसुधा यन्त्र में रख कर पाँच दिन फो 
अग्नि दे । यह वद्धभस्म और भी उम्र वीय्य बनेगी और मिन्नपथ्चक से 
कभी नहीं जीवेगी तथा अनेक रोगों में तत्काल चमत्कारफ होगी ॥२॥ 
केचित्तु वैद्या/खलु शेखरोत्ये 
न्त्रे छूते भस्पनि साधयनित। 
कन्याद्रवै मावितपाचिते त्रिश्वा्य 
प्रकारो5प्पवभाति सम्यक्‌ ॥१॥ 
परन्तु कोई कोई वे इस टिक्रिया को चूने में नहीं रख कर 
अपामारो के पश्चाह्न की भस्म बनाकर और उस भस्म को छृतकुमारी 
के रस में घोट घोट कर तीन बार गजपुट में फूँ फर इसी भस्म को 
उस चूने के स्थान से भर कर और उसके बीच में उक्त चक्री (टिकिया) 
को रख कर पाँच दिन की आँच दिया करते हैं । उनका अभिप्राय यह 
है कि चुने के सम्बन्ध से बनी हुई भस्म कमजोर पड़ जाती है । यह 


प्रकार भी अच्छा है ॥ ३॥ 
स्वणमृगाह्प- ( बज्ञभस्मनो52सः प्रकार! ) 
बड़े तु शुद्धे हुतमात्र एव 
तुल्यं सुशुद्ध रसमाद्दीत । 
ताम्पिष्टिकां सैन्धवनिम्वुनीरे 
यामन्रय॑खल्वतले विमदण्ये ॥१॥ 
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स्वणेस्॒गा ड़ विधि;-- 
शुद्ध बग एक छुटाँक को मिट्टी के शराब ( सकोरा ) में डाल कर 
अग्नि पर रख कर द्वरुत कर ले, उसमें हिगुलोप्थ शुद्ध पारद डाल दे । 
दोनों की पिट्टी घन जायगी, उस पिट्ठटी को पत्थर के खरल में डाल कर 
नींयू के रस व सैन्धव लवण के साथ तीन पहर घोटे, ॥ १॥ 
प्रच्ञाल्थ नीरेबेहुशोी ददीत 
गन्ध चिश्लुद्धं नवसादरं च। 
तुल्मैश्वतुभिच्दहस्तकेन तथा 
विमर्देन्न यथोच्छचलेयु। ॥२॥ 
फिर कई बार पानी से घोट २कर थो डाले। उस कोमल' 
पिट्टी मे एक छूटाँक शुद्ध आमछासार गन्धक्त और एक ही 
छटाँंक नौसादर डाल कर तीन दिन ऐसी दोशियारी के साथ 
घोटे कि चारों चीज की कज्जली उछल कर खरल से बाहर न जाय । 
बाहर जाने की शझ्ा दूर करने के लिये खरल फे नीचे एक लम्बा चौड़ा' 
कागज बिछा दे। जिसमें कज्जली यदि गिरे भी तो कागज पर ही रहे ॥२॥ 
डिज्रेदिनेमेदनयोगजातां 
फषध्णस्वरूपां शुभकज़ली ताम | 
निधाय कूप्पां सिकताख्ययन्त्रे 
सिन्द्र पाकेन सम॑ पचेत ॥१॥ 
उस उत्तम कज्जली को कपद्मिट्टी की हुई शीशी में डाल कर हंडी! 
के बने हुए घालुकायन्त्र में रख कर सवाधकरीघ्राप्टी की लोहजाली' 
पर भरे हुए पत्थर के कोयलें के ऊपर उस बालुकायन्त्र को रख दे और 
दोनों भट्टी के द्रवाजों मे बबूछ को दो दो लकड़ियो की आँच दे। 
जब कोयले सुल्नग जायें तब आँच लगाना बन्द कर दे । ॥ ३ ॥ 
झीशीसुख नोति कदापि रोध 
घथा तथा तप्तशअल्ञाकयातम । 
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पुनः पुनः ध्वांरमपानुदेत 
कूप्पन्धथा ध्यंससुपेत्यचद्यम्‌ ॥४॥। 

जब देखे कि शीशी का सुख ज्षार से बन्द हो गया; तब निष्टप्त 
छोहशलाका से शीशी के सुख को इतना साफ करता रहे कि धूम 
शीशी के सुख से धाहर निऋलछता रहे, दो तीन घटे के वाद जब धूम 
निकलना बन्द हो जाय तव शीशी के मुख में एक डाट छगा दे । यदि 
शीशी से धूम निकालने का उद्योग नहीं क्रिया जायगा तो शीशी अवश्य 

फूट जायगी, सम्पूर्ण रस बालू में मिल जायगा ॥ ४ ॥ 

घूमे नि३शेषिते जाते स्वाइशीते च यन्त्रके | 
सिद्ध; स्वणमगाक्लोब्य॑ सवमेहेषु पूजित; ॥५॥ 

स्वानज्नशीतल होने पर शीशी को निकाल कर कपड़्मिट्टी फो चाकू 
से खुरच कर शीशी को गीले कपड़े से पोंछ कर शीशी को फोड़ने का 
ऐसा यत्न करे कि शीशी के मध्य भाग में एक डोर लपेट दे 
अनन्तर उस तागे को मिट्टी के तेल (घासलेट ) से भिगो दे, उस 
ततागे में दियासलाई से अग्नि लगा दे, तव शीशी घीच से स्वयं फूट 
जायगी। अथवा लोदे की मोटी शछाका को आग के सदृश्य लाल 
करके शीशी फे बीच में छुआ दे, तो भी शीशी बीच से फूट जायगी। 
परन्तु पत्थर सार कर शीशी फो नहीं तोड़े क्‍यों कि यदि शीशी 
पत्थर से फोड़ी जायगी तो काँच के सूक्ष्म कण मृगाद्भरस में 
मिल जाने से यातो दवा फेंक देनी पड़ेगी, या किसी रोगी को 
दी गई तो उसके आतड़े कट जाने से रोगी फी जान लेगी । 
'सिन्दूररस की शीशी को पत्थर से तोड़ने में भी हजे नहीं है । 
क्‍यों कि घिन्दूररख शीशी के गले पर लगता है, इससे उस शीशी के 
करण मिलने की शहद नहीं हो सकती, परन्तु मगाहुरस तो शीशी फे 
गले में भी छगता है और तलभाग में भी रहता है। शीशी को फोड़ 
देने पर तलभाग व गलभाग से सब सगाक्ु को धीरे धीरे चाकू से 
खुरच कर निकाल ले, और शीशी के मुख में लगा हुआ कुछ ज्ञार भी 
भिल्षेगा, उप्तको भी प्रथक्‌ निकाछ रखे । इस सगाकु को चार छोटी 
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इलायचो के दानों का चूणें व छः सासे सहत के साथ दो रत्ती प्रमेहद 
रोगी को देने से महीना दो मद्दीना में प्रमेह दूर हो जायगा । मसगाझू 
के साथ निकला हुआ सिन्दूररस प्रमेह रोगी को रात्रि के समय एक 
रती से दो रत्ती तक सहत के साथ दिया करे || ५ ॥ 
तले गले सो5स्त्यथ क्रापिकाया 
गले च सिन्दूररसोअपि लग्नः। 
छ्वारोधपि वक्ते नन्तु क्पिकाया; 
कासप्रतिश्यायगदोपधघोगी ॥६॥ 

चुटिसघुना सह मेही सतताभ्यासं यदि परकुर्वीत । 
सूलेनास्थ व्याथि स च किछ न निराचरीकत्ति ? ॥७॥ 

जैन लोगो को सहत खाने में परहेज रहता है, अतः वे लोग सहत 
की जगह मिश्री की चासनी फे साथ खा सकते हैं। शीशी के मुख से जो 
कज्ञार निकला है उसको एक रत्ती पान के साथ देने से तरणांसी दूर हो 
जाती है, और जिसको जुकाम हुआ द्वो उसको ज्ञार के बराबर छोटी 
पीपल मिला कर नस्य देने से शिर की पीड़ा भी नष्ट हो जाती है और 
जुकाम भी जाता रहता है। इस झूगाझ्ू का वर्ण सुबर्ण के समान होता 
है, इस लिये यह नकली स्वर्णमृगाह्ु है ॥ ६।७ ॥ 

बक़भरुस शुणाई- 
शीत बुद्धिविवद्धेक ध्षयहर सौन्दय्पेकृद्रोचनम। 
स्वोनमेहगणान्‌ क्षिणोति बलद भ्रुक्त्यपिसंरक्षकम | 
वाड्धक्यादितदेहसानवगणान संयापयेच्छीलनात्‌ | 
स्वस्थस्थापि हित॑ यथाविधि कृतं बह सतत शुक्रदम ॥१॥ 
बच्चमस्म के गुण-- 

बद्धभस्म टंढी है, बुद्धि को बढ़ावे, क्षयरोग का नाश करे, शरीर 
की कान्ति बढ़ावे, बीस प्रकार के प्रमेहों का नाश करे, बल बढ़ावे, 
जठराप्रि की रक्षा रखे, और जिनका शरीर इद्धावस्था से जीर्ण शीश 
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हो गया है वे वदि इसको हमेशा खाते रहे वो उनऊों भी दिवकारी है 
और शुक्र को बढ़ावे, इतने युण विविपूर्वक्त चनाई हुई वज्ञभस्म के है॥ ?॥ 
वह्नभस्मालुपानानि-- 
अम्लपित्त निशा हन्ति पिर्तत चर्कूरया युतम्‌ । 
कणया चह्निमान्य च वकक्‍्त्रगन्ध हिमांझुना ॥१॥ 
बंग भस्म के अजुपान--- 
हल्दी के चूणें के साथ बद्भस्म खाने से अम्लपित्त दूर हो, 
मिश्री के साथ पिच्प्रकोप, पीपल के साथ में मन्दरान्रि, क र फे साथ 
-में मुख की दुर्गन्धि दूर हो ॥ 
व्याघीमाक्षिकतो हन्याच्छासं प्रगैरजीणेकम्‌। 
चम्मंरागान्‌ कपायण खांदरण सुशालनात | दा 
कटेरी के चूरो और चद्दव के साथ खाने से श्वासरोग, सुपारी 
के साथ अजीर्ण, खैर के क्वाय के साथ छुछ दिन सेवन करने से 
चमेरोग ( दाद, खाल, बनरफ आदि ) रोग नष्ट दीं ॥ २॥ 
अस्थ्नां चेव हित॑ भस्म वहुस्थ नवनीतत्तः | 
वीस्येक़ज्ञागवल्ल्या च जातिकोपेण पौष्टिक ॥३॥ 
लोनों घी ( मक्खन ) के साथ खाने से हड्डियों क्रो मजबूत करे, 
लागरपान के साथ खाने से बीच्चे की रक्षा करे, जावयफल के साथ 
खाने से पुष्टि करे || ३ ॥ 
मेह दलेन ब्न्दाया; पाण्डुरोगं घृतेन च | 
शुद्धदड्नणयोगेन ग़ुल्मरोगं विनाशयेत्‌ ॥५॥ 
तुलसी के पत्र के साथ प्रमेह को, धुत के घाव पाणड रोग को 


शुद्ध सुद्दागेस् के साथ गल्म रोग को, नष्ट करे ॥| 2 ॥ 
22 आम अल लेजर कक तर ियात 2 7200 2 हक 7 4 रन ललित 
* चीक़िया सुझते को कद्ठाही में रख कर सन ले लब उसकी खीर हो जाय 
सब सुहागे को शुद्ध समझे । 
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दाह च निम्बुतोयेन सितायुक्तेन नाशयेत्‌ | 

शुक्रोध॑ तु कस्तूय्था! कुय्याद दुग्धेन तुष्टिद्म ॥५॥ 

सिश्री और नींबू के रस के साथ दाह को नष्ट करे, कस्तूरी के 
खाथ लेने से शुक्र का स्तम्भन, दूध के साथ तृप्ति कारक है ॥ ५ |। 

वातपीडां रसोनेन निशुण्ड्याइब्धिफलेन च, । 

कुछोपयोगे हन्यात्त प्लीहानं टक्ृणेन च ॥ ६ ॥ 

लशुन के साथ वातव्याधि को, सम्हात्धू ( सिन्धुचार ) और समुद्र 
फूल के साथ सबे प्रकार के फोढ़ नष्ठ हों, शुद्ध सुद्देगे के साथ प्लीह्म 
( घरबट ) को दूर करे ॥ ६॥। 

एरण्डोद्भवमूलेन शिरोत्ति लेपनाजयेत | 

जातिफलाश्वगन्धान्यां कठिजातां तु वेदनाम्‌ ॥७॥ 

जायफल और घसगन्ध के चूर्ण के साथ लेने से कमर की पीड़ा 


को हरे, रंडी की जड़ के साथ बच्ध को पानी में घोट कर लेप करने 
से मस्तक की पीड़ा को हरे ।। ७ ॥ 


देश काले खभाव॑ च॒ प्रसमीष्यानुपानतः । 
शीलसेदू भस्म बह्ुस्थ शास्त्रकारमतानुगः ॥<॥ 
इस प्रकार देश काल रोगी की प्रकृति देख कर शास्नोक्त विधि के 
अनुसार बद्धभस्म का प्रयोग करे तो अनेक रोग नष्ट हों ।। ८ ॥ 
बज्गभरसायनम- 
बज़ाश्रक्रान्तानि समानि 
मदेन्मतानि वस्त्रे घनगालितानि | 
सयूरधत्त्रशुकेष्टानिस्वद्लास्वु- 
मीराजभणेश्व भस्म ॥ १॥ 
गोसूत्रशैलास्व॒ु पलक्ूषो त्थ- 
.. पानीथयोगेन च मदयेत्‌ । 
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प्ृथक्‌ एथक्‌ चाष्ट दिनानि पशग्चात- 
संशोष्प कुय्धान्मझणं च चुणम ॥२॥ 


बढ्रसायन विधि-- 
बच्धमस्म, अश्रकभर्म, कान्‍त छोह की भस्म इन तीनो भस्मो को 
समान भाग लेकर गाढ़े कपड़े में छानकर; अपामार्ग का खवरस और 
धतूरे के पत्ते, अनार ( दाड़िम ) के पत्ते, नींबू के पत्ते के जुदे-जुदे 
स्वस्स निकाल कर प्रत्येक में आठ आठ दिन तक उस चूर को घोटे । 
बाद सब चूर्ण के वराबर राजावत्तेमणि की भस्म ले (राजावचेमणि की 
भस्म नहीं हो तो विल्लीर की भस्म अथवा काँच की भस्म से भी काम 
चल सकता है । जिनकी बनाने की विधि अगाड़ी लिखूँगा)॥१॥२॥ 
बवे्‌रनिय्योसकमाज्यश्रष्ट 
5 समानसान नवनाकुली च । 
संकुदय से पटगालितं च्‌ 
रसायन बाढ़मिद सरक्षेत ॥ ३॥ 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त सब चूरों को गोमूत्र, शिलाजीव का पानी, गूगल का 
पानी ( शिठाजीत को अथवा मैसागूगल को जिफला के काढ़े में 
ओऔटाय ले, घाद कपड़े में छान ले बस यद्दी शिलाजीत का या गूगल का 
पानी कहलाता दै ) में आठ आठ दिन तक घोटकर सुखा ले, और 
कपरछन भी कर ले, वाद वम्वूर का गोंद और रासना सब चूर्ण के 
समानभाग लेकर कपरछन करके उस चूणे में मिलादे | यह वह- 
रसायन बनकर तेयार दो गई | इसको किसी काच के पात्न में भरऋर 
रख छोड़े ॥३॥ 
गुज्जाएकोन्मानमिताउस्थ मात्रा 
निशाब्यतक्रेण मता छुनीनाम | 
प्रमेहमन्दाभिसुखों शव रोगान 
ध्रुव निरस्थेद द्रदयेच देहम ॥०॥ 
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इसकी मात्रा एक मासे से कम नहीं है, दृल्दी के चूर्ण और गौ के 
सट्टा के साथ रोज प्रात:काल सेवन करने से बीस भ्रकार के प्रमेह 
नष्ट हो जाते हैं और शरीर मजबूत दो जाता है ॥ ४ ॥ 
. तण्डुल छिद्ला सोद्दी नवनीत॑ पटोलकस । 
- गोरसस्तिलज तेल पथपं चात्र प्रशास्थते ॥५॥ 
इसके ऊपर चावल, मूँग फी दारू, मक्खन, परवर की तरकारी, 
गाय का मट्ठा और तिल का तेछ उत्तम पथ्य हैं ॥ ५ ॥ 
बहक्न विकारा।-- 
शुद्धेहौन सेतेहीन बढ़ यः सेवले नर:। 
पाण्डुसेहा्पची गुल्मा 5निलरफक्तादिमान्भवेत्‌ ॥ १॥ 
बहढ़ के विकार-- 
जिस बड् का शोधन मारण भर्ती भांति से नहीं किया गया 
है उसके सेवन करने से पाण्डु रोग, भ्रमेह, भपची रोग, गुल्म, वात- 
- रक्त आदि अनेक व्याधियां उत्पन्न दोती हैं ॥१॥ 
बडद्ध विकारशान्तिः--- 
सिततया मेषश्ट्लीं यस्न्रिदिन सेवते यदि । 
बढ़्सेवाजरोगांस्तानुज्झ्चित्वा खुखितो भवेत्‌ ॥१॥ 
बज़ विकार शान्ति-- 
अणशुद्ध बढ़ फे खाने से जो पूर्वोक्त विकार उत्पन्न हुए हों तो 
मैंठासीगी को मिश्री फे साथ तीन दिन खाने से से विकार नष्ट 
: द्वो जाते हैं ॥ १॥ 


॥ इति बचद्ध भस्म विधि: ॥ 


० द्ड । 8६% 


श्रे 
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ग्राह्य नाग।--- 
वहिःकृष्ण शुरुत्वा55स्यं छेदे क्ृष्णसमुज्ज्वल । 
ग्राई्य॑ नाग विदुःपूर्ति विपरीत तु दूषितम्‌ ॥९॥॥ 
मस्प के खोग्य सीसा-- 
जो सीसा बाहर से काले वर्ण का हो, और भारी दो, व कादने से 
काले वर्ण का उज्ज्वल ( चमकदार ) निकले, तथा जिसमें दु्गधि 


आती हो वह सीसा भस्स करने के योग्य है। और जिसमें उक्त गुण 
नहीं घटते हों वह सीसा दवाई फे योग्य नहीं है ॥॥ १ ॥ 


नाग शुद्धिः-- 
तैलादिवरगेष्चतितपतनाग सप्तैव 
वारान पिठरा55रूपयन्त्रे । 
निर्वापणेन प्रथम विशोध्य ततो 
विशेरष्टा विद्धीत शुद्धिम ॥१॥ 
सीसे की शाद्धि-- 


“तैले तक्रे गवांमूत्रे” इस न्याय से तेल, मठा, भोमूत्र, फाजी, 
छुल्थी का काढां, इन पाँच चीजों में सात सात बार बुभाने से अन्य 
धातुओं फी तरद्द सीसे की सामान्य शुद्धि हो जाती है। और बच्च की 
तरह सीसा भी बहुत उछलता है, इसलिये वन्च फी शुद्धि के अनुसार 
शोधने के समय ज्यों ज्यों सीसे का जन इकट्ठा होता जाय उसको भी 
खूब तप्त करके शुद्ध और नौखादर डालकुर उप जले हुए सीसे के 
कतवार से सीसे को निकाछता जाय | यह सघ विधि बचन्च शोधन 
प्रकरण में और पारद के लय प्रकार में कह चुका हूँ उस विधि का यहा 
पर भी अनुसन्धान कर लें ॥ १ ॥ 


वराकषायेःम्वानि कन्यकाया सूत्रे 
च नागस्य निपात्य नागम। 
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गायश्रिकापग्नो पारितप्त तप्त शुद्धि 
चिकीषुं। खलु सघ्कृत्वः ॥२॥ 
सीसे की बिशेष शुद्धि इस प्रकार करना चाहिये कि उक्त पिठर- 
यन्त्र में त्रिफला का काढा, घृतकुमारी का रस, हाथी का मूत्र, भरकर 
: प्रत्येक में सात सात बार बुझाने से सीसा बहुत शुद्ध हो जाता है । 
अन्य धातुओं के तपाने के लिये शोधनाथश्राष्ट्री मे बबुर आदि किसी 
काष्ठ के जलाने का नियस नहीं किया ग़या है परन्तु सीसे को तपाने 
के लिये जहांतक होसके खदिर ( खेर ) की लकड़ी जलानी चाहिये। 
यदि खैर की लकड़ी नहीं मिले तो नींब की लकड़ी जलावे यदि 
वे भी नहीं मिलें तो पीपल, पलाश, (ढांक) बबूर की 
लकड़ी जलाबे ॥ २ ॥ 
नागभस्स विधि:-- 
सेटाद्धेनागेडनलगालिते च॒ 
सेटाउँसत॑ विनिपात्य शुद्धम । 
निम्बूकनीरेण विमच्ये पि्डि 
दिनहूय तन्न तृतीयगन्धम ॥१॥ 
दृथो!समान विधिशोधितं च 
सत्कुरठके चाइथ कटाहिकाधाम्‌ । 
भत्ता च धृत्ता लघुचुलिकापां 
गुख्नाकषाथेण छाने।पचेत ॥ २॥ 
सीसाभस्म विधि-- 
आध सेर शुद्ध सीसे को लोहे की कड़ाही में रखकर अग्नि दे । 
जब सीसा द्रुत हो जाय, तब उसमें आधघ सेर शोधन किया हुआ 
हिछुल से निकाला हुआ पारद डाल दे। दोनों के मिल जाने से 
पिट्टी बन जायगी । उस पिट्टी को दो दिन तक नींबू के रस में घोटे 
धाद पानी से धोकर खठाई को निकाल दे इस पिट्टी को खरलछ में 
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4 0 0 2028 0802 2 अल म य अ 
डालकर उस पिट्टी के समान ( एक सेर ) तीसरी गन्धक ( मैंनशिल ) 
शुद्ध की हुई को डालकर कल्नली करले । इस कज्जली को, किनारे पर 
तारों से वाघे हुए और कपरमटद्टी किये हुए, मद्टी के कूँड़े मे अथवा 
लोहे की कड़ाही से भरकर रोटो करने के छोटे चूल्हे पर रखकर 
मन्दाग्नि से पकावे और थोड़ा थोड़ा गुआा, ( सफेद चिरमिठी ) के 
काढ़े को भी डालवा जाय और कलछी से चलाता जाय ॥१॥२॥ 


कार्थेपन्न शुष्केडनलमन्दयोगः 
सेटाडंषछे मदुघट्टनेन । 
वासारसे निम्बरसेपि तदत्‌ 
कन्पाम्वुमरदेन मासि विद्ध्यात्‌ ॥३॥ 


जब मन्दी २ आंच से और धीरे २ नीम के डडे से चलाते 
चलाते साढ़े पांच सेर चिरसिठी का क्ाथ कब्नली में सुख जाय तव 
साढ़े पाच सेर ही अड्टसे का स्््ररख डालना शुरू करे । जब वह भी 
सूख जाय तब नीम के पत्तों का स्वरस भी डालना शुरू करे। जब 
ऋज्ञली में वह भी सूख जाय तब घृतकुमारी के साथ उस कण्जली फो 
खरल में डालकर धोटे । यदि अछ्ूसा ताजा नहीं मिले तो सूखे अदूसे 
के क्राथ से भी काम चल सकता है ॥ ३ ॥ 


भृत्त्ता मासे तां डमरो च यन्त्र 
नलीयुते5स्रि प्रद्दीत घामान | 
जीतेध्च्र लग्न परितो नलीं ते 
खत तले भस्म समाददीत ॥४॥ >> 


जब घोटते घोटते कज्जली विलकुल सूख जाय तथ उस कज्जली 
को नलिक्राडमरूयन्त्र में भरकर तीन पहु की आंच दे। ययपि 
होक में “यामान्‌” यदद वहुवचन जिखा है इससे बहुत पहर भी ले 
सकते हैं परन्तु मीमांघोक्त कपिखलाधिकरण न्याय से तीन ही पहर 


लेना चाहिये | तीन पहर के बाद यन्त्र के स्वाइ्शीतल होने पर नली 
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के चारों तरफ लगे हुए पारद फो जुदा न्िकाछ ले और नढिका- 
डसमरुयन्त्र के तछभाग में जमी हुईं सीसे की भत्म को जुदी 
निकाल ले ॥ ४ ॥ 


तदुभस्म कुण्डे विनिधाय वहिं 
तीच्रं दृदच्चुणेमथाउपि गौखम । 
विकीणयन निम्बखजेन भूयो 
भूयो5पि कुय्घोत्‌ पदगालित च ॥५॥ 
इस भस्म को कपरमट्टी किये हुए मद्टी फे छूँड़े में डालकर 
तालादिभस्‍्मकरी भट्ठी पर चढ़ाकर अग्नि दे और ऊपर श्वेत गुणा 
(सफेद चिरमिठी ) के चूर को भी थोड़ा थोड़ा बुरकता जाय और 
नीस के डण्डे से चलाता जाय । इस प्रकार आधसेर चघूर खप जाने 
पर भस्म को गाढ़े कपड़े में छानकर शीशी में भर ले। जो कुछ भस्म 
का मोटा अंश कपड़े में बच. जाय त्तो उसको भी कूट कर कपरछन 
करके कूँढ़े में डालकर भट्टी पर रखकर तपावे और थोड़ा थोड़ा बेत 
गुला का चू् डालता जाय और नीम के डण्डे से या मन्दार फे 
डण्डे से चलाता जाय स्वाज्नशीतल द्ोने पर इसको भी कपरछन 
करके रखले इस रीति से बनी हुई नाग की भस्म भूरे वर्ण फी बहुत 
उत्तम बनेगी ॥ ५॥ 


बल च शुक्र प्रबल करोति 
शुक्रस्थदोषांश्व निहन्ति नागा | 
नेन्नस्थकासाप्रिस्दुत्वशूल- 
क्रामिक्षयारो!कफवातरोगान्‌ ॥६॥ 
इस भस्म की एक रत्ती से दो रत्ती तक मात्रा भधु आदि के साथ 
देने से शरीर में बहुत बल बढ़ता है, शुक्र पुष्ठ होता है और इसके 
अछावे नेत्र रोग, खाँसी, मन्दाग्नि, शूल, ऊृमि ( पेट के कीड़े ), क्षय, 
अवासीर, फफरोग, षातरोग, शुक्र फे रोग नष्ट दो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
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नागभस्मनों दवितीयो विधि:-- 
खतन्नानिदिकायां सुजगं विशुद्ध 


्च्य्््ज 
ब्राप्नितर्घ 


त्ती परिघपंयेत । 
अकेस्प दण्डेन कुमारिकायाः 
भमस्मीभवन्त पटगालित च ॥१॥ 
सीसाभस्म की दूसरी विधि-- 
कपरमट्टी किये हुए मद्ठी के कूड़े म॒ शोधे हुए सीसे को डालकर 
अग्नि पर चढ़ावे । जब टिघल कर सीखा खूब तप्न द्ोजाथ त्च मन्दार 
की जड़ के डण्ढे से अथवा घीक्ुआर की जड़ के डण्डे से उस हुत 
सीसे को चलाव जाय ओर तीम्राग्नि जारी रखे | ऐसा करने से पाव 
भर सीसे की दो पदर में भस्म हो जायगी। जब स्वाइशीतल हो 
जाय तब कपड़े में छानले मौर जो कपड़े के ऊपर सोठा भाग सीसे 
का निकले उसझो भी पू्वे की दरइ भव्म करले यह भत्म कुछ हरे 
वर्ण की भौर पीले वर्ण की वनती है इसको भी योगों में चेच्च लोग 
डाला करते हैं ॥ १॥ 
नागेन्द्रफनेन तदद्धकेन 
सम्मये सन्दारपयोमिरेतत्‌ । 
पुदेद्वराहेण पुटेन पोढा झेधा 
ज्िधा चाइखिलकस्मेहेतो। ॥२॥ 
यदि खीसे की भस्म को और भी उचम बनाना दो वो पांच तोले 
पूर्व विधि के अनुसार सिद्ध की हुई सीसे की भस्म ले, और अढाई 
तोले अफीम इन दोनों को सन्दार के दूध के साथ घोट कर ( मन्दार - 
का दूध नही मिले तो मन्दार के पत्तों के स्वर्स से भी काम चल 
सकता है ) टिक्िया वनाऋर धूप में सुखाले। उन टिक़ियाश्रों को 
सरावसम्पुट में रखकर वराहपुट में फूक दे । इस प्रकार छः पुठ, त्तीच 
घुट, दा पुट, जहां तक हो सके तहां वक् दे। इस भस्म को रोग के 
अड्ञपान के साथ अयोग करे तो वत्छाछ फछीमूच हो ॥ २॥ 
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नागभस्मनो तृतीयो विधि।--- 


मन्दार दुण्डेन रत सुजहूः 
मनश्चिलाहिहछुलचूणेतुल्यम्‌ । 
निम्बूकनीरेण पिमदेसेत 
दिनन्नय॑ सबेसमंच गन्धम ॥१॥ 
सीसाभस्म की तीसरी विधि-- 
द्वितीय विधि के अनुसार मन्दार के डण्डे से सीसे की भस्म 
बनाकर, यदि भस्म पावभर हो तो आधपाव शुद्ध मेनशिल; और 
आधपाव शुद्ध दिक्लुल इन तीनों फो नींबू के रस के साथ तीन दिन 
तक घोटे और तीनों के बराबर शुद्ध गन्धक् डालकर तीन दिन तक 
नींबू के रस के साथ फिर घोटे ॥ १॥ 
नलीनिशुक्ते डसरौ प्रश्युष्कां 
चन्नीं निधाय प्रददीतत वहिम । 
दिनदय शीतलयन्त्रतस्तद्‌ 
भस्माषपि सिन्द्रसुपाददीत ॥२॥ 
सब की एक टिकिया बनाकर सुखाले उस टिकिया को नछिका- 
उसरुयन्त्र में रखकर दो दिन तक अम्नि दे । जब खाद्नशीतल होजाय 
तब्र उमसुयन्त्र की नछी के घारों तरफ लगे हुए शिलापविन्दूर को 
निकाल ले और तलभाग से सीसे की परमोत्तम भस्म को भी जुदी 
निकाल कर कपरछन फरके रखले ॥ २ ॥ 
नागभस्मनश्चवतुर्थों विधिः--- 
अश्वत्त्याचिश्वाशुकतुण्डका5क्षक्षारं 
क्षिपतन्नल्पकमल्पकंच । 
ढ्रुते खुजड़े पारिघद्येत लोहस्घ 
दव्यों त्रितं दिनानाम ॥१॥ 
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नागभस्म की चोथी विधि-- 

पीपल की छाल (वक्कत्ष ) का चार, इमली की छाल का क्षार, 
अनार के पशथ्चाड़ का क्षार, बहेंढ़े छा क्षार, इन चारों को जुदे जुदे चना 
कर रख ले । ( क्षार वनाने की विवि परिभाषा प्रकरण में छिख चुका हूँ 
इसलिये उसको दुददराने की आवश्यक्ष्ता नहीं है) जो मनुष्य क्षार - 
नहीं वना सके तो वह उपरोक्त वत्तुभों की भस्म से भी काम चला 
सक्षता है । पूर्वोक्त विधि से शुद्ध किये हुए सीसे को कपरमद्दी किये 
हुए मह्टी के छूड़े में वा लोहे की कड़ाह्दी में गछाकर थोडा थोड़ा चार 
डालवा जाय, और लोहे की कलछी से चलाता जाय, इस श्रकार वीन 
दिन तक प्रचण्डाउम्रि लगाने से सीस की लाल भत्म दो जाती है ॥१॥ 

जाते तु रक्त खलु नागभस्म 

जलेष्वपात्येच विलोडनीयम | 
स्थिरःम्भसि ज्ञारमपाकरोतु 
तत्तस्ततःशुष्कामिंद॑ पदेन ॥२॥ 

उस लाल भस्म को जल से डालकर एक छकड़ी के डण्ड से 
चलादे, जिसमें सस्पूर्ण भस्म पानी में छुल जाय । इस अक्कार रात भर 
रखे रहने से सीसे की भस्म पात्र छे पेंदे में जम जायगी और चारों 
प्रकार के छार पानी में घुल जायेगे । तब घोीरे घीरे उस खारे पानी को 
किसी दूसरी मट्टी की नांद में गिरादे जिसमें नागभस्म खारे पानी के 
साथ न वह सकछे, उसके धाद भस्म को सुखाकर कपड़े से छान ले ॥२॥ 

प्रगाल्य खतेन्द्रमनःशिलोत्थां 

मसि तद॒घों विनिपात्य मर्देत्‌ । 
मन्दारदुघेरुत निम्व॒ुनीरेंगोलिं 
प्रशुष्कंच पचेत यन्त्रे ॥३॥ 

चाद्‌ जितनी भस्म तौल में ठहरे उससे आधी पारद जौर मेनशिल 


“ कबल्लली करने के लिये शुद्ध पारद कौर शुद्ध मेंनद्िलठ सम-्सम मांग दिये 
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नि 


का दूध नहीं मिले तो नींबू के रस के साथ ही घोटे । बाद सब का 
गोला बनाकर नलिकाडमख्यन्त्र में पकावे ॥३॥ 


मन्दाप्िनातत्‌ जितयं दिनानां 
वारत्रथेणेत्थामिद निरुत्थम । 
भवेद्‌ शुजक्ृस्थ रसायन तत्‌ 
'भसरप्त स्वयं योगबलोपकारि ॥४॥ 


इस प्रकार नलिकाडमरूयत्र में तीन दिन तक आँच देकर तल 
भाग से सीसे की भस्म को निकाल ले और ऊध्यभाग से मेंनशिल 
मिश्रित पारद को भी निकाल ले। बाद भस्म से आधी मेंनशिछ पारद 
को कज्जली मिलाकर ओर मन्दार के दूध फे साथ घोटकर पूर्बोक्त 
विधि से तीन दिन तक णाँच दे | इस प्रकार तीन घार में नौ दिन तक 
आँच देने से सीसे की निरुत्थ भस्म हो जाती है, जो मिन्नपथ्वक 
( शहत, सुहागा, घी, यूगल, चिर॒मसिठी ) से नहीं जी सफती । परन्तु 
'मिन्नपश्चक के साथ भस्म को बारबार घोट घोटद कर छुक्कुटपुट 
में जिला जिला कर मारण करे तो और भी अच्छा । यह्‌ भस्म स्वर्थ भी 
रसायन है और योगों के साथ में देने से ठस योग को प्रबल बना देती 
है| क्‍योंकि “खप्पेरे निछह्ितं नाग॑ रविमूलेन घ्षेयेत्‌ त्रियाम जायते 
भस्म दरिद्रणेमदूषणम्‌” अथौत्‌ शुद्ध आध सेर सीसे को मट्टी के खपड़े 
(कूदे ) में डाल कर भट्ठी पर तेज अप्नि दे, और मन्दार की जड़ के डणडे 
से त्तीन पहर त्तक चलाता जाय तो हरे बणे की सीसे की निर्दोष भस्म 
हो जाती है ज्रिसको किसी योग में निःशकू डाछ सकते हैं। जब यह 
व्यवस्था शाखत्रकारों ने लिख दी है और इस भस्म का फल भी अच्छा 
देखते हैं, तब मेरी लिखी हुईं सीसे की भस्म विधि क्यों नहीं 
परमोत्तम होगी ॥४॥ 


जाते हैं, और पूर्वोक्त क्षार भी जितना सीसा हो उसके तुल्य लिये जाते हैं | भ्थांत्‌ 
यदि एुक सेर सीसे की भस्म बनानी हो तो चारों क्षार पाव पाव भर छेने चाहिये। 
ओके की भस्म तालादिसस्मकरी अआाए्ट्री पर रखकर बनानी चाहिये । 


२६२ रसायनसार । 





भनागरसायनम-- 


पलो शुजडश्ध तदद्ेमाक्षिकं 
सौचणेमच ततोडपि शुल्बकम । 
भरमी भवत्तद्विमल च कान्तके 
वियन्मणिस्छुस्फटथिकश सप्तकम्‌ ॥१॥ 
वराकषायेण विमये स्वेक॑ 
निशतपुदान्धेव ददीत जिशता | 
वनोपलैस्तत्‌ परिषिष्य वस्त्रके 
घने प्रगाल्याईपि रजः समानकम्‌ ॥२॥, 
व्योष॑ च खत्वे पारेकृट्य चस्ते 
प्रगाल्य सम्मेलयतां सुरक्षेत्‌ | 
यथाबरू॑ नागरसायन तत्‌ 
प्रदीयमान निखिला5$तिहन्त ॥३॥ 
वात घलुवोतकफातिंसत्र- 
रोगाँश्व कार क्षयपाण्डरोगो । 
श्वार्स च शीतज्वरमामरोगं 
ग्रहण्यु दव्याधिसपाकरोति ॥४॥ 
मन्दाभिशोथोच निरस्प तत्तद्यो- 
ग्याष्नुपानेन सुखीकरोति | 
प्रयुज्यते चेत्परिशोध्य कोष्ठ 
वान्त्या विरेकेण च चैद्यवर्यें! ॥ ५ ॥ 
नागरसायन विधि-- 
सीसे की भस्म चार तोले, सुचर्णमाक्षिउ्त की भस्म दो वोले, 


त्रभस्‍्प एक तोला, रजवमाक्तिऊ भस्म एक तोला, कान्‍्त लोहे की 
मे एक तोला, शतपुटी अश्रकभस्‍्त एक तोला, स्फटिक मणि की 
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भस्म एक तोला, इन खातों भस्मों को त्रिफला के काढे के साथ 

घोटकर टिकिया बनाकर सुखाले। घाद्‌ शराब सम्पुट सें रखकर तीस 
बीनवाँ कण्डाओं की आँच दे। जब स्वाह्शीतल दो जाय तब पूते 
की त्तरह फिर त्रिफला के काढे में घोटकर तीस जड्लली उपलाओं की 
भाँव दे इस प्रकार तीस बार पुट दे। बाद सोंठ, मिरच, पीपल, 
इन तीनों को कूट कर कपरछन कर ले इस चूरो में से भी ग्यारह्द 
तोला ले, भौर बायबिडद्ध को भी कूट फपरछन कर ले इस चूण में 
से भी ग्यारह तोला ले। इथ प्रकार कुल तेतीस तोले घूणे को 
खरल मे घोटकर शीशी में भरकर रख छोड़े । इसको नागरसायन 
कहते हैं । इसकी मात्रा दो रत्ती से चार रत्ती तक घी शहत के साथ 
दी जाती है । इसके, तत्तद्‌ रोगों फे अलुपानों के साथ सेवन करने 
से सभी रोग नष्ट होते हैं। परन्तु मुख्यतया इन रोगो को यह 
रसायन अच्छा है। सर्व प्रकार की वातव्याधि, विशेष कर धलनुर्वात 
( जिसमें शरीर घनुष की तरह नव जाता है ), फफरोग, बहुमूत्र 
रोग, खाँसी, क्षयरोग, पाण्डरोग, खास, शीतज्बर, आमरोग, 
सडप्रहणी, जल विकार, ( परदेश घूमने वाले पुरुषों के शरीर में अनेक 
जल के विकार हो जाते हैं. जिससे पेट फूछ जाय, दृस्त साफ नही 
होय, अन्न नहीं पे इत्यादि ) मन्दापि, शोथ, इन रोगों को अनुकूल 
अनुपान फे साथ नष्ट करके यह रसायन मनुष्य को सुखी कर देता 
है । पर्तु वमन पिरेचन द्वारा कोप्ठ की शुद्धि करके इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ ५॥ 


साग भस्म शुणा+--- 


वातसऊेष्मविकारगुल्मगुद्जाब्छूलप्रमेह क्षपान 
कासम्वासकृमिश्रमान ग्रहणिकां मन्दाभशिपाण्डामयान ।।' 
विधिना निर्मितनाग'भस्म सतत॑ संसेवनादु निजयेत्‌ 
नोचेत्तत्पतियोगिकारि कुरुते कुष्ठादिकॉश्वामयान ॥ १॥ 


३६४ रसायनसार । 


दिल कर है मलिक पर अप लसिल लि लत पा मत कक ७ कम 
नागभस्म के गुण-- 

विधिपृ्वेक बनाई हुई नागभस्म के सेवत से वातव्याधि, कफ- 
व्याधि, गुल्मरोग, ववासीर श्र, भमेह, क्षयरोग, खाँसी, श्वास, 
कृमि, श्रम, सड्महणी, मन्दाप्नि, पाण्डुरोग, नष्ट हो जाते हैँ । यदि 
विधिपूर्वक नहीं वी हो, अथोत्‌ शोघन मारण में कप्तर रह गई हो 
तो उस नागभस्म के सेवन करने से वे हो रोग उत्पन्न द्वो जाते हैं 
और कुछ, भगन्दर आदि अनेक रोग और भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥१॥ 


नाग दोषशान्ति:--- 
स्वर्ण मस्मसितायक्तां सेवेत चिदिन शिवामर्‌ । 
नाश दोषानपारृत्य जापते खुखितो नर: 0१७ 
सीसाभस्प के विकारों की शान्ति-- 
एक रत्ती सुवर्शभस्म, एक वोला मिश्री, एक तोला बड़ी हसडे 
तीनों को मिलाकर दोनों सन्ध्या खाया करे। इस भ्रकार तीन दिन 
खाने से सीसे की दूषित भस्म के विकारों की शान्ति होती है ॥ १॥ 
नागभस्म शुद्धीकारणस्‌--- 
हस्तिसजैर्यिमाव्याकेपयोमि! सससप्तथा | 
नागभस्प कृत छुद्ध नो विकारास कब्पते ॥१॥ 
दूषित नागभस्म की शुद्धि-- 
हाथी का पेशाव और मन्दार का दूध, इन दोनों की सात २ 
भावना देकर वराहपुट में फूँक देने से शीशे की भस्म शुद्ध हो जाती 
ज्डै। उसके सेवन फरने से कोई विकार तो उत्पन्न नहीं होता । परन्तु 
सैलादि वर्ग में शोघे बिना गुण तो अवश्य कम होता है ॥ १ ॥ 
॥ इति नागभस्म विधि: ॥ 


जा “ 
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थाह्य जसद म्‌-- 
भारा55चय श्वेतवर्ण यत्‌ भैषज्यं जसद जग । 
मक्षणायास्ननाया5पि दृष्टिप्रेण॑ च दन्तुरम्‌ ॥१॥ 
दवा के योग्य जस्ता-- 
जो जस्ता भारी और श्वेत वर्ण वाला तथा नेत्र को आह्ादकर 
( चमचमाहद करने वाला ) और दाँतों फे समान जिसमें मोटे 
मोटे रघा हों, वही खाने के काम में ओर अख्न्न के काम में लिया 
जाता है ॥ १ ॥ 
जसद्‌ शुद्धि।--- 
जसद॑ चह्निना तप्त गोदुग्घे परिवापितम्‌ । 
एकबिंशत्तिवारेण विशिष्टां शुद्धिरच्छाते ॥१॥ 
जस्ते की शुद्धि -- 
तैलादि वर्ग में जस्ते को सात सात बार बुमाने से; और धातुओं 


फे समान सामान्य शुद्धि प्रथण करले बाद गौ के दूध में इक्कीस बार 
बुमाने से जस्ते फी विशिष्ट शुद्धि होती है ॥ १॥ 


जसद मारणस--- 
सेटोन्मितं तद्‌ जसद कटाझां 
तीव्राग्रितर्स पिचुमदेजेन, । 
रसेन साक॑ यादि लोहदव्यों 
सशथ्वालयेदत्थितधूमकेतु ॥१॥ 
पुनः पुनर्निस्बर सं ददीत 
तनन्‍्मानसानोन्सितसस्थ 'भरस, | 
प्रजाथते शीतसथो प्रगाल्य 
घनेन वस्ज्रेण ततः सुरक्षेत्‌ ॥२॥ 
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जसते का सारण-- 


एक सेर शुद्ध किए हुए जस्ते को लोहे की कड़ाही में डालकर 
तालादिभस्मकरी अ्राष्ट्री के ऊपर तीत्राप्मि से तपावे और लोहे की 
कलछी से चलाता जाय । जब उसमें से अमप्नि की ज्वाला उठने लगे 
तब उसमें नीम के पत्तों का र्वरस डालता जाय। जब एक सेर 
स्व॒र्स उसमें खप जाय तब रस डालना बन्द करे, भौर अप्नि लगाये 
जाय । जब जस्ते की बिलकुल भस्म द्वो जाय त्व स्वाह्शीवल करके 
कपड़े में छान ले । यदि बाकी बचा हुआ मोटा अश जस्ते का रह 
जाय वो उसको भी कड़ादी में डालकर नीम के रस के सांध पकावे 
और लोहे की कलछी से खूब धोटता रहे । ऐसा करने से स्व जरते 
की भस्म उत्तमोत्तम घन जायगी। उसको शीशी में भरकर रख 
छोड़े | कोई २ वैद्य इस भस्म फो छृतकुमारी फे रस के साथ घोट 
कर टिकिया घना कर गजपुट सें फूँक कर टिकिया के ही आकार में 
रख छोड़ते हैं. ऐसा करना भी भच्छा है॥ १॥ २ ॥॥ 


भस्मेदमदणोहिंतमखनेन 
शीर्त 'भचचापि कफ्रान्तकारि। 
श्वासं च कास समपाकरोति 
करोति नेत्य॑ प्रथर् व योगस्‌ ॥३॥ 
इस भस्म का अझ्न नेन्नों के लिये परम द्वितकारक है। यह 
भस्म शीतल है तो भी कफ को नष्ट करती है और श्वास कास को 


भी दुर करती है । तथा आयुर्वेद में जितने नेन्न के द्वितकारक योग हैं 
उत्में भी इसको डाढने से वे प्रयोग शीघ्र फायदा करते हैं ॥| ३ | 


जसद मारणस्य द्वितीयों विधिः-- 


पादांशगन्धघ॑ जसदस्घ चूर्ण 
विनीय पश्चादुरुतैलयोगैः, । 
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पचेत लोहस्घ कदाहिकायां 
तीव्राश्िना शीतमनद्धरेत ॥१॥ 
जस्ताभस्म की दूसरी विधि-- 
एक सेर शुद्ध जस्ते के चूर्ण में पाव भर शुद्ध गन्धक भिछा फर 
कड़ाह्दी में डाल दे और उसमें रेंड्री ( अंडोली ) का तेल भी इतना 
छोड़ दे जिसमें वह चूर्ण डूब जाय। वाद उस कड़ाद्दी फो तालादि- 
भस्मकरी भट्टी पर रखकर तीत्र अप्ति दे और चूर्ण को लोहे की 
कलछी से चलाता जाय । जब गन्धक और पेल बिलकुल जल जांय 
और जस्ते की भी भस्म हो जाय तब खाद्भशीतल करके भस्म को 
कूटकर कपरछन करले ॥ १ ॥ 
मी . | # 
कुमा रिकाद्धि। परिमये चक्रीः 
शुष्का; पचेद्धस्तिपुरे पुटस्था: । 
छीता: स्वयं ताविनियोजयेत 
गुश्नादयोन्मानमिता5स्थ मात्रा ॥२॥ 
उस भष्म को छुतकुमारी फे रस फे साथ भमर्देन करके टिकिया 
बनाले और टिकियाभो को सुखा कर हाँडो फे सम्पुट में बन्द्‌ करके 
गजपुट में फूँक दे। जब खाह्नशीतल हो जाय तब टिकियाभों को 
सम्पुट से निकाल ले । इस भस्म की मात्रा दो रत्ती की है ॥। २॥ 
जसदाउ5तुपानम्‌--- 
गयवां पुराणेन छूतेन नेत्घं 
ताम्बूलपत्नेण प्रमेह हारि । 
चपहेनिमितं ननु पश्चक्ोलैस्त्रि- 
गन्धकैस्ञ्वीनपि हन्ति दोषान ॥१॥ 
जस्ते की भस्म के अनुपान-- 
जस्ते की भस्म को पुराने ( दश घषे के )घी के साथ खाने से 
नेत्र का परम द्वित होता है, पान के साथ ख़ाने से प्रमेह दूर दोता 
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है, एवं पच्चकोल ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंढ ) के 
साथ मन्दाभि को दूर करे, त्रिगन्घक ( इलायची, दालचीनी, पत्रज ) 
के साथ सन्निषाव को दूर करे ॥ १ ॥ 
पित्तज्वरं गोघ्तनतण्ड्लाइ- 
' द्वीरक्ताउतिसार॑ जसद चहन्ति । 
शीतज्वरंदीप्पयवानिकास्पाँ- 
सितामिताइजाजिकयाउतिसारम । 
वामे च हल्लासमपाकरोति 
नेत्राउसर्य मीमहिमांशुकेन ॥२॥ 
पेच्ज्वर और रक्ताउतिसार में छुद्देरे और चावल के घोवन के 
साथ दे, शीवज्वर में लॉग और अजवायन के साथ दे, तथा जतिसार, 
वमन, जी मचलाने में मिश्री और जीरे के साथ दें ॥ २ ॥ 
हि 
जसद दाष[३--- 
हीनसंशोधन मेहा$जीर्ण भ्रान्ति वर्मि चलम । 
कुरुते जसद तेन शोघगेदक्तरीतितः ॥१॥ 
जस्ते के दोष--- 
जत्ते की पूर्ण शुद्धि नहीं करके भस्म बना कर सेवन करने से 
प्रमेह, अजीणो, श्रान्ति, वमन, वातरोग, उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिये 
पूर्वोक्त विधि से जस्ते की पूर्ण घुद्धि कर लेनी चाहिये ॥ १ ॥ 
9०५ श्पा न्ति 
जसद विकारशान्ति:--- 
शिवां सितायुतां खादेद 
दिवसतन्रयमन्वहम । 
विकारा जसदाज्ञाता 
निचत्तन्ते ५ छ # 
ध्ल्पधोवित्तात्‌ [ १॥ ' 
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जस्ते के विकारों की शान्ति-- 
अटरुप शुद्धि किये हुए जस्ते की भस्म के खाने से जो पूर्वोक्त 
विकार हो गये हों तो वह मनुष्य दो वोले मिश्री के साथ दो तोले 
हरड़े को तीन दिन तक लगातार सेचन फिया करे। ऐसा करने से 
वे विकार शान्त हो जायँगे। 
॥ इति जसद्भस्म विधि: ॥ 
४ अपर छुए०७ 
याद्य कांस्पमू--- 
भड्ठारयुक्त मसझण च दीएं 
हि खेत गुरु क्वादि च काज़िकाघाम , । 
प्रवापित ताम्रप्रम॑ यदि स्पात्‌ 
तत्कांस्पमाहामिंषजः प्रशस्तम ॥१॥ 
दवाई के थोग्य कांसी-- 
जिसके बजाने से खूब शब्द हो, और हाथ फेरने से चिकना 
मातम हो, तथा जिसमें चमक हो, श्वेव वर्ण हो, भारी हो, नेत्र को 
आह्ादकारी हो तथा कांजी में बुझाने से ताँबे के समान वर्ण पाला 
हो, वह कसा दवाई के काम का द्वोता है। इसको (फूल ) कांसी 
कद्दते हैं । 
ग्राह्म पिच्लम--- 


निष्टप्प वही परिवापिता या 
काव्ज्यां यदि स्पान्ननु ताम्रवर्णा | 
पीता च ग़॒र्वी घनपातरात्ता सा 
राजरीतिभिषजां प्ररासता ॥१॥॥। 
दवाई के थोग्य पीतल--- 
जिसको अम्मि में तपा कर कांजी में बुझाने से तास्ने के समान 
२७8 
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वर्ण निकले, और देखने में पीछा, भारी, चोट को सहने वाला दो 
वह पीतल दवां, के योग्य होता है । इसको सस्क्रत में राजरीति कहते 
हैं। इससे विपरीत गुण वाला पीतल शुकतुण्डा कहलाता है, यह दवाई 
के योग्य नहीं है ॥ १ ॥ 
काँस्परीत्पोर्मारणम्‌--- 
सेशोधन मारणमेतयोस्तुं 
ताम्रेण तुल्य सकल विधेयम । 
यतःस्त एते उपधातुता55स्पे 
ताम्रस्य षक्लस्य च खप्परस्थ ॥१॥ 
|, काँसी, पीतल का शोघन मारण-- ४ 
कांसी और पीतल का शोधन, मारण, निरुत्योकरण, अम्ृतीकरण, 
बिकार शान्ति आदि सम्पूर्ण विधि वान्न के समान सममा लेनी 
चाहिये! क्यों कि कांसी, पीततल कोई भिन्न धातु नहीं है फिन्तु हे 
वाम्र और बच्ध की फांसी बनती है, वाताम्र और जस्से का पीतल 
बनता है ॥ १॥ 


ला 


' »'. ' पित्तलरसायनम-- 

, आरकूदमयःकान्त व्योम मस्मीकृ्त चयम्‌, । 
सम तत्समभागं च व्योष॑ दीप्पा यवानिका ॥ !॥ 
जतुध्न॑ वाकुची चह्नि भन्नाता विधिशोधिता। । 
क्रष्णास्तिलाः समस्तानां चूण तितडचालितम्‌ ॥२॥ 

पीतल की रसायन-- 
पीतल की भरम पाँच तोले, कानच छोह की भस्म पाँच तोले, 
कष्णबजञाभ्रक की भस्म पाँच तोले, और सोंठ, मिर्च, पीपल, 
अजमोद, अजवायन, बायविद्ज्न, बावची, चित्रक, शुद्ध किये हुए 


मिलादें, काले तिल/ ये सन औषधि पाँच २ तोले ले सबको कूटकर 
चलनी म्रें छान ले! १ ॥ २॥ 
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नारिकेलभवलनेहे लक्षाघातेन घांतितम । 
आह द्िशाणमात्रासिरार कूटरसाथनम ॥३॥ 
सम्पूर्ण औषधियों को खरल भें डाल कर थोड़ा थोड़ा नारियल 
( गरी ) का तेल डाल २ कर कूटे । जब लक्षाघात दो जाय तब 
इस पीतल की रसायन में से छु छ मासे'रोज शहद के साथ था घी 
के साथ खाया फरे। नारियल के तेल के साथ कूटने का, और काले विलों 
को डाछने का यह अभिप्राय है कि शोधे हुए भिलाबें भी फिसी पुरुष 
फो समाफकत नहीं पड़ने से शरीर में खुजली उठ खड़ी होती है इसलिये 
उक्त दोनों चीजों के डालने से भिलावें का दोष नष्ट हो जाता है ॥३॥ 
कुछ जन्तून' विशेषात्त शित्रकुष्ठ विनाशयेत्‌ । 
दीपन॑ पाचन बल्घ पूर्णमायु। प्रवत्तमेत्‌ ॥ ४॥ 
इसफे सेवन करने से कोढ़ कीड़े, विशेष फरफे सफेद कोढ़ 
नष्ट होते हैं। और यह जटराभि को दीप्र करे, पांचक है, बलफारी 
है, पूर्ण आयु को दे ॥ ४ ॥ 
कांस्पताम्रयुगस्पा5पि विद्ृध्यात्तद्रसाथनम्‌ । 
विधिना तेन किन्त्वेतत्‌ सौम्य॑ खप्परयोगतः ॥५॥ 
इसी विधि से कांघी की रसायन, और ताम्बे की रसायन भो 
घनाले, ये दोनों रसायन उष्ण खभाव हैं। परंतु पोतछ, ताँबे और 
जस्ते का घनता है, और जस्ते फा स्वभाव शोतलरू है इसलिये पीतल 
की रसायन शीतल स्वभाव है ॥ ५॥ 
॥ इति कांस्य पिचल भस्म विधि: ॥ 
नछेक हट करन 
अथ बृतवत्तेकादीनां शोधनमारणे--- 
कांस्थाय।पित्तलोदुभूतं छूर्त स्थाद रीतिकांस्पयों। । 
बह्ननागायसां जातो विकारों वत्तेको मतः ॥ १॥ 
एवं संयोगजातानां घातूनां शुद्धिमाचरेत | 
तैले तक्रे गयां रूंत्रे काज्जिके च झुलत्थके ॥ २॥ 
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भत्ते धातु बगैरह का शोघन सारण-- 

कांसी, लोहा, पीतठ इन दीनों घातुओं की गला कर ढालने से 
बृत नामक धातु बन जावा है। और पीतल, कांसी, रांगा, शीशा, 
छोह् इन पांचों धातुओं को गला कर ढालने से वत्तक ( भरते ) नाम 
का घातु बन जाता है | इत्यादि सयोगजन्य सब्र घातुओं फा शोधन 
अग्नि में तपा तपा कर वेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी, कुल्थी के काढे में 
सात सात वार बुझाने से हो जाता है ॥ २॥ 
मारणं रसगन्धाभ्यां तदुपादानहेतुब॒त्‌ । 
वीकारः प्रशमों योगा। कल्पनीयाः स्वयुक्तिभिः ॥३॥ 

और उनकी भस्म भी तांबे की भस्म की तरह पारद गन्धक की 
कज्नली से दो जाती है । और उनके प्रयोग, व विकार तथा उनकी 
शान्ति, उनके कारणभूत घातुओं के माफिक अपनी युक्ति से करले ॥३॥ 

॥ इति वृतवत्तेकादीनां शोधनमारण विधि; ॥ |; 
ही “-+/0४89--- ह 
लोहचूणीकरणम्‌--- 
तोध्णन्तथाकान्तमयोउस्नमित निवोपयेत तचिफलाकषाये । 
पुन/पुनवो पनतो5रंप चूण यद्यद्धवेत्ताचिनुयात्रिपश्चित्‌ ॥ 
यद्दाउपि कार्येत सुंछोहकारेः सामान्यशुद्धे च विशेषद्युद्ध्य १ 
लोहे का चूणे करने की विधि-- 

लोहे की भस्म बनाने के लिये फोछाद और कान्तीसार छोह्दे को 
सभी वैध मदहण किया फरते हैं। मुझे तो बाजार में फ्रोछाद लोह 
सन्तोषदायक्क नहीं मिला था । इसलिये मैंने श्री १०८ महाराज बद्दादुर 
परमकृपाछ काशीनरेश श्रीश्रीत्री प्रभुनारायण सिंह जी० सी० आई० इ० 
की सेवा में प्राथना की यी तब उन्होंने स्वयं अपने समक्ष बहुत पुरानी 
१३ तलवार, और कान्तीसार लोह अपने भण्डार से निकलवा कर 
सुमफो दिया था । इसी प्रकार भारतवर्ष के बड़े २ राजा महाराजाओं फे 
भरडारों में फ़ोल्राद की घनी हुई बहुत पुरानी हजारों तलंबारें पढ़ी 
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हुई हैं। चैय लोग उन भण्डारों से निकलवा कर भस्स बनाथें। 
अथवा पुराने दुकानदारों के यहाँ से खरीद लें। यदि वहाँ से भी नहीं 
मिले तो जिनमें चाँदी सोने फे तारों को सुनार लोग खींचा करते हैं उन 
जन्त्रियों का छोह, अथवा खेड़ी लोहे के बेलन, या रेती का छोह, भी 
अच्छा धोता है । कान्तीसार लोह की कढ़ाई या खरल टूटे फूटे सभी 
शहरों में सुलभ है। फ़रोलाद या कान्तीसार जिसकी भस्म बचानी हो उस 
लोह का पहिले चूणं करले बाद सामान्य शुद्धि और विशेष शुद्धि करे । 

उसके चूण करने की यद्द रीति है कि तीक्ष्ण लोह ( फोलाद ) 
और कान्तीसार छोह को अप्रि मे खूब तपा २ कर त्रिफलछा के छाथ में 
बारंबार घुझाता जाय जितना २ घूर्ण होता जाय उतने २ को इकट्ठा 
करता जाय । एक रीति तो चूण करने की यह हुई। दूसरी रीति यह 
भी है कि कारीगर लुद्दारों से रेती से रितवा २ फर अगने सामने चूरो 
कराले । घूण कराकर शुद्धि करने का मतलब यह्द है कि जिसमें लोहे 
के समस्त परमाणु तेलादि द्रव पदार्थों को आत्मसात्‌ कर ( खींचें ) । 
यदि पिण्डाकार छोह को तैलादि वर्ग में बुकाया जाता तो छोह के 
अन्द्र फे परमाणुओं में तेज्ञादि पदार्थ नहीं पहुँचते ॥१॥ 

लोह सामान्यशुद्धिः--- 
तैलादिषदके परिचापयेत लोहस्य चूंण परिससकृत्व! । 
शुद्ध/यथेकोष्व्यां परितपतप जिधा ज्िधा वा प्राणिघाय चेतः १ 
लोहे की सामान्य शाद्धि-- 

तेल, मद्ठा, गोमूत्र, काजी, कुल्थी का काढ़ा इन पाँच चीजों में 
फ़ोलाद के चूणे को अथवा कान्तिसार के घूरो को कछछा में भरकर 
शोधनाथ भट्टी सें खूब तपाकर सात सात बार अथवा तीन तीन बार 
चुसाने से सामान्य शुद्धि होती है । यह स्मरण रहे कि पैल आदि वे 
में शोधव फरते समय हाथ बहुत काले पढ़ जाते हैं. उनको तैल में घो 
डाले और हाथों से चिकनाई उतारने फे रिये गोबर से मल डाले तो 


हाथ साफ हो जायेंगे। चिकने पात्र भी गोबर फे मलने से साफ 
दो जाते है ॥ १४ 


२७४ रसायनसार | 





लोह विशेषशुद्धिः-- 
वराम्लिकाकाथजले शमित्वा 
रसे तथा मूलभवे कदल्याः | 
निगृण्डिकायाश्व कषायक्लेडपि 
लोहस्थ चूण परितघततप्तम ॥ 
सप्तैव वारान परिवापग्रेत 
विशेषशुर्द्धि परिकतुकामः ॥ १ ॥ 
लोहे की विशेष शादि-- 
त्रिफला का काथ, इमली की छात्र का काथ ( इमली की छाल 
नहीं मिले तो पत्तों के काढ़े से भी काम चछ सकता है ), केला को 
जड़ फा स्वरस, सम्द्राद्ू की छाल का काढ़ा, इन चार चीजों में लोहे 
के चूर्ण को सात-सात वार बुमाने से लोहे की सर्वोत्तम विशेष शुद्धि 
होती है। परन्तु जहाँ तक हो सके बुमाने में नवीन २ रख डालता 
जाय, अथौत्‌ चुक्माये हुए में नहीं चुकावे ॥१॥ 
लोहभस्म विधि:--- 
गोसूत्रतुल्धे च वराकषाये 
कषायमात्रेष्प्युत पाचयेत । 
पादांशनीतेउप्युत दर्विलोप्पे 
समय छलोहं पदगालितश्व ॥ १ ॥ 
विधाय चक्तीथ्व निधाय सम्पक्‌ 
सूर्यस्थ तापे च विशोष्य धीमान्‌ | 
पुटेद्‌ गज़ाखुये परिशुद्ध भस्म 
योगे नियुव्ज्यादावकारकारि ॥ २॥ 
लोहमभस्प विधि-- 
एक सेर ग्रोमूत्र और एक सेर त्रिफला का काढ़ा| इन दो सेर को 


रसायनसार । श७५ 


अथवा केवल दो सेर त्रिफला के काढ़े को पकाते २ चतुथीौश रखले 
अथवा और भी पका कर इतना गाढ़ां करले जिसमें कलछी में लगने 
लगे । इसके साथ कपरछन किये हुए शुद्ध लोहे के चूर को घोट फर 
टिफिया बनाले और धूप में रखकर खूब सुखाले, फिर सम्पुट में रख कर 
गजपुट फी एक आँच दे । यह लोहभस्म योगों में डालने के लिये उत्तम 
है। उक्त पदार्थों फे काथ और स्वरस में सात २ घार शोधने ही से 
यद्यपि लोह भस्मीभूत हो चुका है त्थापि गुणबृद्धि के लिये एक गजपुट 
कहे हुए प्रकार से देले ॥१॥२॥ 


सुश्रुतोक्तविधिना लोहादिसवेधातु भस्म विधिः--- 
बजिजृत्फण्ज्यग्रिसन्धाश्व चालेयः शाखिनीदयम । 
तिल्वकस्निफला रक्तपुष्पाशिशपवल्कलाः ॥ १ ॥ 


एपां काथे वपेताप्नरितप्तपत्नांणि भूयसा ॥ 
स्वणीद्सिवधातूनामेकर्विंशातिवारकम्‌ (| २ ॥ 
सुश्नुत के कहे हुए प्रकार से से धातुओं की मस्म-- 
निसोथ, विधायरो, सोनापाढ़ा, फेवटीसोथा, दोनों प्रकार की 
शंखिनी, पठानीलोध, त्रिफला, प्नाश ( ढाँक़ ) की छाल, शीशम फी 
छाल, इन दूस चीजों फे जुदे-जुदे क्राथ में सुब्ण आदि सब धातुओं 
के पन्नों को शोधनाथ भट्टी सें खूब तपा-तपा कर इकीख-इक्कीस बार 
बुमावे | यहाँ सुश्नवाचाय ने खैर की लकड़ियो की आग में तपाना 
लिखा है. यदि खैर की लकड़ी नहीं मिले तो शीशम पलाश आदि 
ऊपर लिखी हुई चीजों में से जिस किसी की लकड़ी मिल सके उसी 
.. की आँव शोघनार्थ भट्टो में दे । इस प्रकार सब मिला कर दो सो 
दस बार बुझावे | शोधनाथे भट्ठी के प्रताप से २१० बार भी बुसाना 
आसानी के साथ दो सकता है ॥ १॥ २॥ 


सान्द्रतान्तवशुद्धात्तु तच्चूर्णात्पश्चको लक, ॥ 
दिद्ुणो हिगुणं छ्षौद वेषम्यं प्राप्तमाज्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 


३७६ रसायनसार । 


उत्तकाथावलेहअ धार्यत सलिग्धभाजने |! 
शुद्धलोहस्प पात्रे वा सिद्धायस्क्रतिरिष्यते ॥ ४ ॥ 
देशकालापम्रिसामध्याष्पेक्षिणी फलदामिमाम ॥ 
कुछादो दीधजीवित्वेषप्यूचे आखुछतों छानिः ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार भस्मीभृूत हुए सुबर्ण जादि के पत्रों को कूटकर गाढे 
कपड़े सें छानकर उस मस्म से हिंगुण पश्चकोल ( पीपल, पिपलामूल, 
चब्य, चित्रक, सॉठ ) छा चूरों ले और भस्म से दूना ही सहृद ले, 
ओर सहद से कम या घ्यादा घी लेना चाहिये । और उक्त दस चीजों के 
क्ाथ को पकाकर अवलेह की भांति गाद्य करके सवको वराचर ले | 
चाद चिकने घड़े में अथवा शुद्ध किये हुए लोहे के पांच में भरकर एक 
सह्दीवा तक रख छोड़े । इनको सुशुवाचार्य अयस्कृति कहते हैं । जिस 
घातु की अवस्कृति वनानी दो पूर्वोक्त विधि से बनाले। इस अयस्क्ृति 
की मात्रा तीन मासे से छ. मासे तक देशकाल, अपिवल आदि देख 
कर घृत और मधु के साथ दे । मात्रा पच जाने पर नोंन खटाई छोड़ 
कर आदर करे | इसके सेवन से अखाध्य कुष्ठ, प्रमेह, भेदोइद्धि, 
मन्द्राप्ति, राजवक््मा आदि रोग नष्ट हो जाते हैं. और इसका खाने 
वाला चिरकाल तक जीता है ॥शाशाणा। 


चरकमतानुसारेण सर्वेधातुभस्म विधि!--- 
त्रिफलाकाथगोमत्रे लाचणाभ।रु पश्चसु ॥ 
इश्चदीकिशुकक्षारे लोहपत्नाणि चापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
यावन्‍्मसिमयानि स्युस्तच्चूण शोघयेत पदे | 
आलोब्य मधुना चेतद्रसेनामलकस्य च ॥ २ ॥ 
शृताक्ते भाजने ध्रृत्ता पलछाले यवरसभवे | 
स्थापयेक्रषेसाज्श्च मासे मासे तु चालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


6 न ७+ 
चरकाचाये के सत से सब धातुओं की भस्म-- 
त्रिफठा का काथ, ग्रोमृन्न, पाँचों नॉन का पानी और दवींगोट की 


रसायनसार । ३७७ 


छाल का क्षार, पलाश का श्षार इन पाचों चोजों में लोहे के पत्रों को 
त्पा २ कर तबतक बुझावे कि जबतक उनकी भस्म हो । फिर उस 
भस्म को गाढ़े कपड़े से छानले और भस्म से दूना सहद ओर चौगुना 
आँवले का स्वरस मिला कर घी के चिकने बरतन में रखकर जौ के 
भूसा में एक वर्ष गाड़ा रखे और महदीने मद्दीने में उस घड़े को हिलाता 
जाय । परन्तु यहाँ इतना विशेष समभे कि घड़े के मुख फो खोलकर 
देखले यदि भाँवले का रस सूख गया हो तो और छोड़ दे । धर्ष दिन 
तक तर रहना चाहिये ॥१॥२॥३॥ 

स्वणतारादिलोहानामेष एवं विधिः स्मृतः । 

समामेकां प्रयुखानअतछोहरसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 

जीवेत्समा; शतं मोक्ता व्याधिभिनामिनयते | 
महामेधाविताप्पस्प शास्ति कारुणिक। फणी ॥ ५ ॥ 

इसी प्रकार सोने, चाँदी आदि सभी धातुभों की भस्म बनाने फी 

विधि है। इसको चरकाचाये ने “लोहरसायन” कहद्दा है। थदि इसको 
देश काल जठराप्ि के अनुसार एक वधे तक सेवन करे तो पूरी सौ 
चषे की आयु पावे, ओर रोगों से कभी पीड़ित नहीं हो, वथा अनेक 
शाज्षों को धारण करने वाला परम बुद्धिमान्‌ बने ॥४॥५॥ 


मत परीक्षणम्‌-- 
अयस्कृतीया विद्धीत वैद्यो या; सुश्लुतोक्ता आखिलातिहय)। 
लोकोपकाराय महर्षिवर्येः शेषाचतारै श्वर केषपि दिष्टा। ॥ १॥ 
वाकुभटस्तु विनाशुद्धे लॉहस्थोक्तविर्धि व्यघात्‌ । 
मन्धे तस्थोपयोगेन रोगेणाव्रियते जन। ॥ २ ॥ 
आचार्थों के मत की परीक्षा-- 
सम्पूर्ण रोगों के नाश करने वाली जो सुश्रुत के चिकित्सा स्थान 


दृशमाध्याय में सबे धातुओं की अयस्कृति लिखी दै तथा लोकोपकाराथ 
शेषाववार महर्षि पातअलि ने चरकशाश्ष के चिकित्सास्थान प्रथमाध्याय 


२३३७८ रसायनसार । 








तृतीयपाद में छिखी है । उनको तो वैद्य लोग खुशी से बनावें । परन्तु 
भ्रष्टाइहद्लयकार वाकमटाचाय ने उत्तर स्थान उन्तालिसवें अध्याय 
में त्रिना ही लोहशुद्धि के लोहे का चूर डालकर जो लोहरसायन लिखी 
है, मेरी समझ में उसको कभी नहीं बनाना चाहिये नहीं तो रोग दूर 
होना तो दूर रद्दा किन्तु अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो जायेँगे। 
देखिये ! अशुद्ध लोह के अवगुण--“परण्ठत्वकुछ्ठामयरृत्युदं भवेद्‌ हद्टो- 
गश्नूलौ कुरुतेएरमरीथ्व ।! नावासुजाकाब्य वया प्रकोर्प करोति हहास- 
मशुद्धल्ोहम” | अथौत्‌ विना शुद्ध किया हुभा लोद नपुंसकत्व, कुछ, 
हृद्दोग, झल, पथरी, उबाकी (खाडी रद), आदि अनेक रोगों को पैदा 
करके मार डालता है। इसलिये ऐसे स्थल में वागृभठ को चाहिये था 
कि छोह की शुद्धि वथा भत्म विधि का उपदेश करके लोहरसायन 
बनाते तो बहुत अच्छा था। 

आजकल के विना पढ़े वहुत से वैद्य ऋद्ा करते हैं कि चरक, सुश्रत 
में घाठुओं के भस्म करने का उपदेश कहीं नहीं लिखा है। उनसे पूछा 
जाय यह क्या है १ ॥१॥२॥ 


वाग्सटस्य प्रमाद:--- 
तीद८्णाखनसत्रावह्ते बलासे 
बे 0 
दॉव॑ल्थवचत्षुत्तीवः भीरु। 
जउष्णांशुतो5तो5स्नमत्र राजौ 
योज्य फणीत्याह खुस्चाक्तियुक्तम-॥१॥ 
चारमद की भूल-- 
अष्टाइह्दयकार वाग्भदाचाय्प आयुर्वेद के ज्ञाता थे, इसमें कोई 
सन्देद नहीं है। परन्तु अपने श्रन्थ की प्रसिद्धि करने के लिये या अपने 
ज्ञान से चरकादि शास्त्रों का खण्डन भी कर बैठे हैं--मैसा कि चरक 
सूत्रस्यात के पाँच अध्याय में चरकाचाण्य ने अख्नन लगाने का 
समय वतलाया है कवि दिन में तीक्ष्णखन लगाने से अश्र द्वारा नेत्र का 
कफ वह जायगा तो नेत्र दुबेल पड़ जाने से सूर्य की तेजी को पाकर 


रसायनसार । ३७९ 
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नष्ट दो जायगा । इसलिये तीक्ष्णअन को रात्रि में लगावे तो नेन्न नाश 
की शह्ढा नहीं हो सकती; क्योंकि रात्रि सौस्यकाल है वह अपिमय नेत्र 
को माफ़कत पड़ता है, और निद्रा लेने से भी नेत्र की तृप्ति हो,सफती 
है । इस युक्ति से दिन से तीढ्ष्णाजन का निषेष करके रात्रि में अखन 
लगाना सिद्ध किया है ॥९॥ 
तामस्एशान वाग्भट एच 
युक्ति दोषप्रकोपोद्धवस्ुल्ञगार । 
सु॒क्ति बिना प्रातरथापि साथ॑ 
व्यवास्थिताप्यक्षनमाश्षियोज्यम ॥२॥ 

इस चरक मत को वार्भटाचारयथ ने अष्टाइहदय सूत्र स्थान २३ वीं 
अध्याय में “निशि स्वप्मे न सध्याहे” इत्यादि भ्रन्थ से खश्डन किया हे, 
परन्तु चरक मे जो युक्ति लिखी है “चस्लुस्तजोमयं तस्य विशेषात्त्‌ 
श्लेष्मणो भयमू दिवा तन्न प्रयोक्तव्य नेत्रयोस्तीक्ष्णमअमम्‌ , विरेकदुबला 
रृष्टिरादित्यं श्राप्य सीद्ति तस्मात्‌ स्लाव्यं निशायां तु भुवसअनमिष्यते” 
इस युक्ति का र्पश भी न करके शतत्रि में अखन छगाने से दोष प्रकोप 
बतलाया है । और अपने मत में किसी युक्ति कोन लिख कर “प्रातः 
साय॑ च तच्छान्त्ये व्यश्रेष्केड्तो3अयेस्सदा” इस अन्ध से सायझूाल 
और प्रातःकाल में तीक्ष्णजन लगाने की व्यवस्था दे डाली है। अब 
इनसे पूछा जाय कि जब इनको रात्रि में अखन लगाना इृष्ट नही है 
तो सायड्आाल भे अखन देना किस प्रमाण से सिद्ध हुआ ९ और 
नेत्र को दिवस में सूय्य से भय होने पर भी जो प्रातःकाल में अख्वन 
छगाना लिखा है उसमें भी कया युक्ति है ९ ॥ २॥ 

चारक॑ हेतुमद्दाक्य नेव पहचख चार्भट; । 

दिवसप्रतिषिद्ध तु व्यवतस्थे दिवाक्षनम ॥३॥ 

इसी प्रकार 'हितुमत्पु वाक्येषु हेतुरेव प्रधानम्‌” इस न्याय से 
चरकाचाय्ये के “विरेक दु्बेलादष्टिरादित्य प्राप्य सीदृति” इस बचन 
का यह अभिप्राय है कि जब सूय्ये का भय हो तच्र॒ अखन नहीं लगावे। _ 
अथोत्‌ शीतकाल में या कफ-प्रधान नेत्ररोग में दिन में भी अखन 


रेद० रसायनसार । 


जन मो रे बस बी की न 


लगा सकते हैं :क्योंकि ऐसी अवस्था में सूथ्ये का भय नहीं है | इस 
युक्ति वाक्य को भी नहीं समझ कर “अआअस्युद्रिक्ते बलासे तु लेखनी- 
येउथ वा गदे काममहथपि नात्युष्णे तीक्ष्णमध्ष्ण प्रयोजयेत” चरकोक्त 
चचन के फलिवार्थ रूप इस वचन को खण्डन रूप मे लिखा है । यह्‌ 
खण्डन वाक्य तो तब चरिता्थे हो सकता था -जब कि चरकाचार्य्य ने 
बिना युक्ति के सदा के लिये दिवसाजन का श्रतिषेध किया होता ॥३॥ 
शब्दाथदारिद्र्यह तोषपि नेजं 
यशा!प्राचरुघासतुमाषतुल्यम्‌ | 
फर्णीशधन्वन्तारितो$पि बोध 
व्याजिज्ञपत्स्वस्थ महोग्रमेषः ।। ४ ॥। 

वाग्सट के देखने से मातम होता है कि प्रायः चरक फे दी आनु- 
पूर्वों शब्द और श्र्थ उठाकर रखे गये हैं। जैसे “ट्ेतावीष्यत्फले नेष्येत/ 
इस चरक के प्रयोग को 'द्विताचीष्येत्फले नतु” इस रूप में लिखा है । 
“अविन्तनाथ कायोणां भव॑ सनन्‍्तपंणेन च। निद्रयाउतिप्रसन्नाध्ष पराह 
इव पुष्यति” इस चरक चचन के भावाथ को लिखते हुए वाग्भट ने 
“इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिख डाला है । यद्यपि इसके स्थान में 
“अश्वद्धो महिषों भवेत्त” शुण्डाहीनो भवेद्धस्ती” अथोत्‌ ग्रिना सींग का 
सेंसा दो जाता है बिना सूँडे का द्वाथी बन जाता है। इत्यादि वाक्य 
चरकाभिप्राय के सूचक हो सकते थे परन्तु यहाँ तो शब्दों का दारित्य 
था दूसरे शब्द कहाँ से लाते ९ 

ओऔर प्रयोग भी अपने ग्न्थ अष्टाज्नहृदय में उन्ही चरक और 
सुभ्नतत के प्रयोगों से छाँट छाँट कर कुछ अदछ बदल कर लिख डाले 
हैं। और अपने पाण्डित्य को ऋषियों से भी बढ़ कर बतलाने के लिये 
अन्थ के अन्त में महा5हुड्भार सूचक “एतत्पठन्‌ सड़ग्रइबोधशक्त 
अभिनिवेशवशादभियुब्यते सुभणितेषपि न यो दृढमूढकः..... ..... 
अभिघातवशात्‌ कि वा द्रण्यशक्तिविंशिष्यते ९ ऋषि प्रणीते 


ओतिश्रेन्मुक््ता चरकसुश्रती भेडाया कि न पत्यन्ते तस्माद प्राह्मं 
सुभाषितम्‌”? | 


रसायनसार । ३८१९ 


अथात्‌ मेरा प्रन्थ आधे भन्‍्धों से बढ़कर है और जो सुमे ऋषियों 
के तुल्य नहीं माने वह महामू्खे है। और बड़े महषियों के कहने 
से चस्तु में उत्कष नहीं आता इत्यादि अभिप्राय वाले छः फ्ोक लिखे 
हैं। यहाँ पर वाग्सट से यह पूछना है कि सहर्षियों ने तो तपोबल की 
. दिव्य दृष्टि से सम्पूर्ण आयुर्वेद के विषय का साक्षात्‌ अनुभव करके 
चघरकादि प्रन्थ लिखे हैं. परन्तु आपने किस तपोबल से अष्टाइ्नहद्य 
लिखा है ९ क्‍योंकि आयुर्वेदीय सब पदार्थों का एक जन्म में साक्षात्त्‌ 
करना सम्भव नहीं है । और यदि मधरर्षियों के लिखित भ्रन्थों का ही 
अनुकरण करना है. तो फिर उन पर वागूवज-प्रद्ार क्यों किया जाता 
है ९ इत्यादि चाग्सयट फी बहुत चपत्ता है। जिनका स्पष्टीकरण खोज 
खोज कर रसायनसार के अन्य भागों में लिखूँगा।॥ ४ ॥ 


लोहमारण चतुर्थ विधिः--- 
भागेकख़तं समगन्धकेन 3988 कन्धाद्रवमन्न दृत्त्वा | 
मस्पद्धलोहस्थ रजो विसये मन्दारदुग्धेन करोतु चक्की म्‌॥ १॥ 


लोहसारण की चौथी विधि-- 


आध पाव शुद्ध पारद॒ आध पाव शुद्ध गन्धक दोनों की कज्जली 
करके छुतकुसारी फे रस की एक भाषना दे । घाद उस कज्जली में 
आधघ पाव शुद्ध कपरछन किया हुआ छोहे का चूणं घोट कर मन्दार 
के दूध की एक भावना दे और सब की एक टिकिया बनाले ॥ १ ॥ 
चर्म सुशुष्काश्व निधाय यन्त्रे नालीयुते तां डमरूड्गये च | 
ददीत चहि करमबृद्धमत्र यामाष्ट के स्वाहृहिस विद्द्ध्यात्‌।२॥ 

बाद उस टिकिया को खूब धूप में सुखाकर “नलिफाडमरूयन्त्र” से 
तालादिभस्मकरी भट्टी! पर रखकर सन्द, भध्यस, तीत्र क्रम के 
अनुसार आठ पहर तक आँच दे, भट्टी में सुछगते हुए कोयढों को 


निकाले नहीं किन्तु उसी में सुलगते हुए छोड़कर यन्त्र को स्वाज्न- 
शीतल करले ॥| २॥ 


इ्८२ रेसायनसार ॥ 





एवं त्रिधा लोहविपाचनेन सिन्दूरलाभन च तत्रतत्न । 
रोगान प्नती लोहम्॒तिं भवन्ती जले तरन्तीन्व नयेत घोगम ३ 
फिर नलिकाडमख्यन्त्र की मुद्रा को खोल कर ऊपर को हांडी 
में से सिन्दूररस निकाल ले और नीचे की हांडी से लोहभस्म को 
निफाल कर पूवें की तरह आधघ २ पाव पारे गन्धक की फज्जली में 
घृतकुमारी की और मदार के दूध की एक भावना दे | मंदार का दूघ 
नहीं मिले तो मंदार के पत्तों के खरस से भी काम चल सकता है । 
जब टिकिया सूख जाय तब फिर नलिकाडमरूयन्त्र में रखकर भाठ 
पहर की आँच दे । ऐसे तीन वार करने से जल के ऊपर तिरने वाली 
परम विशुद्ध लोहभस्म तैयार दो जायगी । यह अनेक रोगों के नाश 
करने वाली दै और छोहरसायनर आदि अनेक योगों में डालने से 
तत्काल फायदा करने वाली है । इस प्रकार आध पाव भस्म बनाने में 
डेढ़ पाव पारद खर्चे हुआ है उसका भी सिन्दूररस मिल जायगा ॥श॥ 


लोहमारणस्य पश्चयम विधि:--- - - 
संमय लोह नवसाद्रेण त्रिधा पचेतानिलचुल्लिकायाम ! 
छ्लारोप्धपेध्यो यदि नालियन्जे खदवाइसज्े पप्चेत चैद्य: १ 
लोहमारण की पांचर्ची विधि-- 

फपरछन किया हुआ शुद्ध लोह आधघ पाव, नवसांदर एक छुटांक 
दोनों को खूब घोट कर कबल्लछी करले इस कज्जली को कपरमिद्टी की 
हुई हाड़ी में रखकर दमचूल्दे में कोयला सुलगा कर उस पर हांडी को 
रखदे । दांडी के ऊपर एक खराव रखदे जब हांडी से घूओँ निकलना 
चद दो जाय तथ उसको ठंडा होने पर निकाल ले और उस लोह में « 
एक छटाँक्न नवसादर डाल कर घोटे इस प्रकार तीन वार पकाले । 
परन्तु इस विधि में नवसादर धूम होकर उड़ जायगा । यदि नवसादर 
कार के बचाने की इच्छा हो तो उस कज्जली को नलिकाठमरूयन्त्र में 
भर कर आँच दे । स्वाइशीतल होने पर ऊपर की हांढी से नवसादर 
श्वार को निकालता जाय । इस प्रकार तीन बार आँच दे॥१॥ 


रसायनसार । रेयरे 





त्रिगन्धसूतोद्भवकल्ललेन समझे कन्पाम्व॒ुयुतेन लोहम । 
विधाय चक्रीमथ पूर्वेछतुक्ते दिनद्वयश्वापि पचत यथन्‍्जे ॥२॥ 
पाद तीनों गन्धक ( शुद्ध आमलासार गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध 

_सैंनशिछ ) और तीनों की बराबर शुद्ध पारद चारो को घोट कर 
कज्जली फरले और उस कज्जली में पूर्वोक्त आध पाव लोह को डाल कर 
घृतकुमारी के रस के साथ एक दो दि्नित्क खूब- घोटे । बाद सबकी 
१ टिकिया बना कर और धूप में सुखा कर “'नलिकाउमरूयन्त्र' में दो 
दिन ( १६ पहर ) तक आँच दे ॥ २ || 
खाह्ने च शीते मसित॑ सुशुद्ध गृह्ातु चोद्धेस्थरस विचित्रम्‌ । 
सुधेन्दुतत्क्षारजनस्पस॒ग्र क्षिणोति सच्छा श्व शिरोर्तिमाशु ३ 

स्वाइशीवल दोने पर परम विशुद्ध लोहे की भस्म को निकाल ले 

ओर ऊपर फी हांडी में छगे हुए विचित्र ( तालशिलासिन्दूर ) रस 
को भी निकाल ले। और जो ऊपर की दांडी से नवसादर का क्षार 
निकाला है. उसकी भी बात सुनो ! बिना बुझाया हुआ और कपरछन 
किया हुआ छूटांक भर चूना एक शीशी में भरदे तथा हांड़ी से 
निकाले हुए छुटांक भर नवसादर क्षार को भी उसी शीशी मे भरदे और 
छुटांक भर कपूर फो भी एक छुटांक जल में घोट कर उसी शीशी में डाल 
दे और तत्काल उस शीशी के मुख पर डाट भरदे (लगादे) | उस समय 
चह शीशी इतनी गरम हो जावेगी कि उसको छू नहीं सकेंगे इसलिये 
उस शीशी को कपड़े से पकड़ कर खूब दिलादे जिसमे वे चारों चीजें 
खूब मिल जाँय । जब शीशी ठंडी पढ़ जाय तब वह “मसूच्छोन्तनस्य” 
ओषध तेयार हो जाती है | जो मनुष्य किसी भी बीमारी से मूर्चिछित 

- पड़ा हो उसकी नासिका के अम्रभाग में शीशी कटी डाठ खोल कर 
सुँघा देने से तत्काल मूछो जग जायगी । अथवा जिस मनुष्य के शिर 
में पीड़ा हो (शिर फटा जाता हो ) या जुखाम दो उसको जितना 
वह सह सके उतना शीशी के मुख को खोलकर दूर से सुँघा देः। 
इस दवाई में इतनी भारी तेजी है कि डाट खोलते ही नासिकारन्भ्र 
को असह्य हो जाती है ॥ ३॥ 


३८४ रसायनसार । 


लोहमारणस्य षष्ठ; प्रकारः--- 


धत्तरजम्ब्वककुमारि स॒ज्ञास्त॒ही जुमझोपललदकादी । 
पुदेद्यधाशक्ति विशुद्धलोह शर्त सहन यदि कौतुकंस्पात्‌ १। 


लोह भस्म की छठी विधि-- 


धतूरे का स्वरस, जॉमुन का सिर॒का, भमनन्‍्दार का दूध ( अथवा 
मदार फे पत्तों का स्वरस ), घृतकुमारी का रस, सफेद धूमची ( घिर- 
मिठो ) का क्ाथ, थूहर का दूध ( अथवा थूहर का स्वरख ), ईंख का 
सिरका, पाखाणभेद लकड़ी का क्वाथ, इनके भलाबवे और जो तत्तद्रोग 
नाशक ओषधि हैं उनके रस में घोट २ कर सौ, हजार जहाँ तक 
हो सके लोह में पुट दे । यह सब काम ओऔपधि बनाने के शौखीन 
मनुष्यों का है ॥ १ ॥ 


पुटानि यावन्ति ददीत लोहे सहस्नसंख्यानि शतानि वापि। 
शत तद्घेश्व तद्धसेव पश्चाथपि बैक॑ गणकारि तावत्‌ ॥२॥ 


हजार, सैकड़े, सौ, पचास, पचीघ, पाँच, एक, जितने लोह, में 
पुट दिये जा सकें उत्तना द्वी लोह गुणकारी होता है । जैसा कि “शुण- 
वृद्धिस्तु धातूनां पुटनादेव जायते” ॥ २॥ 


दत्तेषु दातव्यपुदेषु लोह कान्‍्त तथा तीरणसथापि समस्या, | 
संमये यन्त्रे थ निधाय चकरीसूर्द्धस्थह ण्डथा रसमाहरेत॥ ३) 


जितने पुट देने की इच्छा द्वो उत्तने पुर कान्तीसार अथवा फ़ोलाद 
लोह में देकर छोह् से दूनी पारद्‌ गन्धक को कज्ाली के साथ छसे 
घोटकर घृतकुमारी की भावना देकर टिकिया बनाले। उस दिकिया 
को सुखा कर नलिफाडमरूयन्त्र में रख्ब॒ कर जब तक गन्धक जारण 
हो और घूम निकलना बद न दो तबतक एक या दो दिन ,तक 
भाँच देकर स्वाज्ञशीतल करले । नीचे की हांडी में लोहभस्म मिलेगी 
ऊपर की €ांड़ी में सिन्दुररस ॥ ३ ॥ 


रसायनसार । शेष 





शतपुट लोहभस्म ( मुतोत्थापनम ) सपतम विधि।- 


शुद्धस्प लोहस्य रजो विभये पादांशमन्नश्व सहैव सम्पक। 
मेन चक्तीश्व विधाय हण्ल्या। पुटेत्पुदे कुक्कुटनामघेसे॥ १॥ 

शुद्धि ऋमाजुसार लोहे के चूरों को शुद्ध करके एक पाव ले, और 
उसमें एक छुटांक सफेद संखिया-विष डोछकर असर न्नाण्डी मदिरा के 
साथ दोपहर तक घोटकर एक टिकिया बना ले, हांडी में रखकर 
मुद्रा कर दे, और क्ुक्कुटपुट में दो सेर उपला रख कर आँच दे उस 
अप्नरि के ऊपर हांडी फो रख दे । परन्तु यह स्मरण रहे कि हांडी के 
ऊपर उपला न रक्खे, नहीं तो छोहभस्म में से संखिया उड़ जायगी, 
ऊपथोत्तू--हांडी के तलभाग में ही अधि लगे ७ ९७ 


एवंशतादेंषु पुटेषु तत्न जातेषु भथो द्रदेषु दयात्‌ | 
खट्वाइयन्जे द्रदलच सल्लं निस्सारयेद्‌ दत्तमनाश् भूय;२। 
दयो!समान परिसर गधे 
मज्नाख्यासेन्द्रर सं विद्ष्यात्‌। 
लोहस्थ भस्माप्यातितीव्रवीय झु्तं 
सपुत्थापयर्तीते शीघ्रम ॥शे।॥। 
चबनेच सिन्द्ररसोअंपे तीत्रो 
मत सझुत्थापयतीति हेतोः । 
रम्भातले भस्म निखातनाक्तु 
जलाक्तधान्धेअपे भवेत्सुसौस्थम्‌ ॥४॥ 
जब रात्रि भर में खाह्ुशीतल दो जाय तब म्रातःकाल टिकिया को 
निकाछ कर और एक छूटांक संखिया डाज़्कर उसी सदिरि के साथ 
घोटठे। इस प्रकार दिन सें घोटे और रात्रि में कुककुटपुट की आँच दे, 
जब दो ढाई सेर बोझ होजाय तब टिकिया को डमख्यन्त्र में 


रखकर दो पहर की आँच दे। ऐसा करने से पावभर लोहभस्स 
श्पू 


श्दद्‌ रसायनसार | 


नीचे की हांड़ी में रह जायगी ओर सखिया सब ऊपर की हांड़ी में 
ञआा लगेगी तब फिर एक २ छुटांक उसी उड़ी हुई संख्रिया में से या 
नवीन दूसरी सखिया में से रोज २ डालकर मदिरा में घोट २ कर 
कुककुटपुट दिया करे । इस प्रक्कार जब संखिया के ५० पुट हो जाय॑ 
वध एक २ छुटाक रोज दिंगुल डाल २ कर पूवेवत्‌ पुट देता रद्दे, और 
जब अधिक भार द्वो जाय तब पूर्व की तरह डमरूयन्त्र में रख कर 
दिद्लुल को उड़ा ,लिया करे। इस प्रकार दिह्लुल के भी पचास पुट 
पूरे हो जाने पर पावभर लोहभस्म की आध सेर या डेद्पाव भस्म 
जरूर मिलेगी, इस भस्म फो धुतक्ुमारी के साथ घोटफर गजपुट देने 
से हिंगुल के समान लाल भस्म तैयार होगी। तथा संखिया और हिगुल 
की मिली हुई द्वीरा के समान चमकती हुई जो डलियें डमरूयन्त्र की 
ऊपर की हांडी से किकले उनके समान गन्धक घोटकर फजली कर ले 
उच्च कज्जली को एक शीशी में रखकर बाछुकायन्त्र से मछसिन्दूर षनाले। 
यह लोहभस्म तथा सहसिन्दूर ऐसे उम्र चीये हैं कि मरते 
हुए आदमी को भी वल्काल प्राण दान देते हैं। जिस आदमी 
को सपे काटले और मुख में म्ाग आने लगें मूच्छित होकर पिर 
गया हो उसको एक रप्ती पान के रख के साथ या आदी के रस के 
साथ देने से मूच्छो खुल जायगी और आदमी बच जायगा | इस 
लोइमस्म फो पश्चाम्रतपर्पटी आदि में डाक्षने से चन्द्रोद्य के समान 
चमत्कार दिखाई पढ़ता है और यद्त महसिन्दूर भी सन्निपात आदि 
उ्वर में तथा हैजा में कभी पीछे पाँव नहीं डालता । यदि इससे प्राण 
नहीं बचे तो दूसरी दवा भी काम नहीं कर सकती | वेच लोग इस 
छोह के तेयार फरने के लिये गजपुट की अथवा बराद्वपुट की आंच 
दिया करते हैं उन लोगों का लोह तो अच्छा बन जाता है परन्तु , 
संखिया हिंगुल का कुछ भी भाग द्वाथ नहीं पढ़ता | ये दोनों रख 
अधिक गरम हैं. इसलिये यदि इनको ठडा करना हो तो एक महीने 
तक ( कांच की शीशी में भरकर डट्टा लगाकर ) केला की जड़ में 
गाडढ़ दे, अथवा एक घड़े में दो सेर धनियां भरकर पानी डाल दे, 
उस धनियां फे बीच में छोहभस्स की शीशों को एक महीना तक 





रसायनसार । 2 । 


गाढ़ दे तो यह रख ठंडा हो जाता है. इसी प्रकार जिस रख्त को ठंडा 
करना हो इसी विधि से करले ॥ २॥ ३ ॥ ४ 0 


लोहरसायनम्‌--- 


मागैकसुतो द्विगुणश् गन्धो 
बयोस्समान मदुलोहभस्म । 
कन्पा5म्वुमय चिदिन ततो5स्प 
निस्‍्मांय गोले खरघमेशुष्कम | १॥ 
एरण्डपन्न परिवेष्ट्य पात्रे 
ताम्रस्थ ध्त्ता निलनेच्व राशौ । 
घान्परप सास समुपध्यमाणं 
| ततो रसैसाचयताससीषास ॥२॥ 
लोह की रसायन--- 
॥॒ एक छुटांक शुद्ध पारा, दो छुटांक शुद्ध गन्धक, तीन छुटांक छोह 
फी कोमछ भस्म, इन तीनों चीजों को घृवकुमारी फे साथ तीन दिन 
घोटकर गोला बना कर खुखा ले । इस गोला को रेंडी फे पत्तों से लपेट 
कर ताम्बे के पात्र में रखकर इस पात्र फो एक मद्दीना तक धान की 
राशि में गाड दे ( धान की राशि नहीं मिले तो गेहूँ, जो की राशि 
फे बीच में रखदे ) एक महीने के बाद ताम्र पान्न में से गोले को 
निकाल कर इतनी चीजों के रसों की तीन तीन भावना देकर 
सुखाले॥ १॥ २॥ 
निभेण्डिवासाकदली गुड ची - 
शुकेणनीडीकट्कनत्रयाणि । 
शतावरीनिस्वुघलादइया 55स्य- 
बवोरिकागोश्तुरबीजसारा! ॥३॥ 
पलाइझुण्ड्यप्रिसुवणदुग्धा 
शते प्रजाते। परिभावयेत | 





३८०८ रसायनसार । 


....0.0ह.ह..0#ह...000......०++-->-+++++++>+>+>>>>त 55४ + 5535 +++5 


त्रिधा जिधा चातपशुष्कशुप्क- 
मेवे पनेज्ञोहरसायन तु ॥४॥ 
मीचड़ी ( संभाद्ध ), अरइसा, केठा की जड़, गुरुतष, अनारदाने, 
नील के पता, इतनी चीजों फा खरस व त्रिक्ुटा, (सोॉँठ, मिरच, पीपल) 
शवावर, इनका क्वाय, नींबू का रस, खिरेटी, कंघई, वमूर की फली, 
( पातरा ) गोखरू, विजैसार, ढाक की छाल, गोरखमुण्डी, चित्रक, 
पीआवासा, ( कटसरैया ) इन औषधियों में जो गीली मिलें उनका 
स्वरस, भोर जो सूखी मिल उनका क्वाथ लेकर तीन तीन भावना दे । 
इसको लोदरसायन कद्दते हैं ॥ ३॥ ४ ॥ 
मध्वाज्यसेव्य नवति दिनानां. 
स्वस्थेन पुष्व्यै स्थाविराइ्वलम्बि । 
रोगग्रहग्रासविझुछिहेतु- 
यॉग्यालुपानेरतिकमसुक्त था ॥५॥ 


इस रसांयन को निरोग पुरुष पुष्टि के लिये तीन महीने तक शहदत 
भोर घी के साथ खाया करे, और बुद्ध पुरुष इद्धावस्था के दूर करने 
के लिये सेवन क्रिया करे। अनुकूछ अनुपात फे साथ इसका 
सेवन करने से सभी रोग दूर दो जाते हैं। इसकी पूर्ण मात्रा एक 
सासे की है ॥५॥ 
सन्दाभिकासों कफवायुपाण्डु- 
शवासान निरस्पेन्मधुपिप्पलीत; । 
अहर्णी च सूचोत्थविकारवात्त- 
रक्ताण्डबृद्धीसेघुयष्टिकातः ॥६॥ 
मधु पीपल फे साथ खाने से सन्दाप्ति, कफरोग, खांखी, 
वातन्याथि, पाएडरोग, खास दूर द्वो जाते हैं और शहद मुलहृ॒दी 


के साथ खाने से सडझदरणी, मूजविकार, बातरक्त रोग, अण्डवृद्धि, दूर 
द्वो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


रसायनसार । श्दर्‌ 





बल॑ च वर्ण परिवर््धयेत 
चृष्य सदायुष्पमिद नराणाम्‌ । 
कूप्माण्डलेला5म्लऋमाष वरतु- 
मयानि हेयाने रसायनेउ्न्न ॥७॥ 
इसके सेवन करने से घल और कान्ति बढ़ती है यह रसायन 
पौष्टिक है, आयु को द्वितकारी है। इसके सेवन करने वाले मनुष्य को 
चाहिये कि काशीफल, तेल, खटाई, उद के पदाथ, सदिसि न सेवन 
करे और तद्धाचय्य पाले ॥ ७ ॥ 
लोहभस्म गुणा।--- 
ददाति लोह बलवीधमायु- 
स्त्रिदोषफोपोत्थितरोगस झूघान । 
अपाकरोत्पाशु करोति काम 
प्रकाम॒इद्ध चिरशीलितश्वेत्‌ ॥१॥ 
लोहभस्म फे ग़ुण-- 
लोहभस्म के सेवन करने से बल, वीय, आयु बढ़ते हैं. और बात 
पित्त कफ जन्य अनेक रोग नष्ट होते हैं यदि इसका चिरकाल तक 
सेवन किया जाय तो फामदेव की बुद्धि हो ॥ १ ॥ 
रुकुप्राग भावानवति प्रभूत 
कुयांच्छरीराल्पबवर्लू नराणाम्‌ । 
योग्घानुपानेन समस्तरोगान 
निश्योषभाव॑ नयति प्रसहाय ॥२॥ 
लोहभस्म सेवन करने वाले पुरुष के पास फोई रोग नहीं आते 
ओर यह्द मनुष्यों को बहुत ताकत देने वाली चीज़ है, अधिक क्‍या 


कहें तत्तद्रोगनाशक अनुपान फे वश से यह सभी रोगों को जड़ से 
उखाड़ देने वाली वस्तु है ॥ २॥ 
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लोह विकारशानित।--- 


विडक्चचुण घुनिभावितज्चे- 
ल्षिह्यात्तदायिन रसेन रोगी । 
अपालुल॒त्सनेनु लोहजातान्‌ 


विकारसघान्‌ द्रुतमातपस्थ। ॥९॥ 
लोह के विकारों की शान्ति-- 
यदि कोई अशुद्ध छोहभस्म खाकर तज्जन्य रोगों से पीड़ित हो तो 
बायविडंग फे चूरों में अगस्तिया के रस की भावना देकर उसी रख के 
साथ उम्र चूर्ण को गले से उतार कर धूप में वेठ जाय पसीना के साथ 
ही साथ सब बिकार दूर दो जायेंगे ॥ १॥ 
॥ इति लोहभस्म विधि: ॥ 
-+> 93०: 
अथ सप्तोपषधातवः--- 
स्वणस्प ताप्य विमल॑ शुभस्प 
ताम्रस्थ तुस्थे मलमायस च । 
बहुस्थ कडछुछमुरछमसस्प 
सिन्द्रक स्थाजसदस्य नेत्यम ॥१॥ 
सात उपधातुओं के नाम-- 
संसार में देखा जाता है कि मुख्य के नीचे उसके अभाव में काम 
करने वाला उससे अल्प गुणी गौण भी हुआ करवा है। जैसे 
तहसीलदार की गैर दवाजिरी में काम करने चाले नायब वहसीलदार, 
सभापति को जगह उपसभाषति, सन्त्री के स्थान में उपमन्‍्त्री, आदि । 
इसी नियम के अनुसार धातुओं के स्थान में उपधातुओं की भस्म 
डालकर औषयध प्रयोग को पूर्ण किया जाता है । परन्तु अनेक आाचास्यों 
रे मत से उपघातु कई प्रकार से मानी है। जैसे स़ुर्ण की उपधातु 
सणमाक्षिक, चाँदी की उपघातु रूपामकूखी, वाम्बे की एपघातु तूतिया, 
बह की उपघातु मुरदाशंख, शीशे की उपधातु सिन्दुर ( जिसको 
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इलुमान्‌ जी की मूत्ति पर धढ़ाते हैं), जस्ते की उपधातु खपरिया, और 
सातर्ची उपधातु लोह का मसल ( मण्डूर )॥ १ ॥ 
स्वण च तार॑ खलु माक्षिकायं 
हर सिन्द्रकांस्थे जतु तुत्थरीती । 
सप्तोपधातुत्वम्नुषन्ति काोचि- 
देषां तु धातोरुपकारसान्यात्‌ ॥२॥ 
किसी आचाय्ये के सत से सोनामकूखी, रूपासक्खी, सिन्दूर, 
कांसी, शिलाजीत, तूृतिया, पीवछ, ये सात ७पधातु है क्‍योंकि जो 
उपकार सात घातुओं से होता है. उनसे न्‍्यून इनसे भी होता है ॥२॥ 
अन्ये तु नीलाखननमाधछ्षिके च 
तुत्यं शिज्ाइडब्ले रसक॑ च षछम्‌। 
चदन्ति चाइश्न॑ खलु सप्तम च 
घातारल॒त्वादुपधातुतैषाम्‌ ॥३॥ 
किसी आचार्य्य के सत से काछा सुरमा, स्वणेमाक्षिक, तूतिया, 
मेंनशिल दरिताछ, खपरिया, भश्नक, से सात उपधातु हैं क्योंकि घातुओं 
के अभाव में इनकी भी भस्म दी जाती है॥ ३ ॥ 


सुवणरजतकास्यमाक्षिकार्णां शुद्धिः-- 
ताप्य॑ तदद्धे पहु तत्समानौों 
पश्चाहुलस्नेहवराकषायो । 
रस्मारस लोहकटाहिकायां 
भ्त्तता ददीत ऋसशो$ग्रिस्तप्रम्‌ ।।९॥| 


सॉना, रूपा, कांसा, मक्षिखियों की शाद्दि--. ., 

एफ सेर सोॉनामक्खी और आध सेर संधानोन, डेढ़ सेर रेंडी का तेल 
तीनों को कड़ाही में डाल कर तीत्रापि लगावे (इस कड्ठाही को तालादि भस्म- 
करी भट्ठी पर रखकर अप्रि देनी चाहिये) और लोहे की कलछी से चछाता 
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जाय | जब प्रण्ड का तेल विलकुल जल जाय तब निफला का कादा 
डेद सैर डाल कर पूर्व की तरद्द अप्नि दे और फलछी से चलाता भी 

जाय इसके घाद फेले की जड़ का डेढ़ सेर रस डालकर अग्नि दे ॥१॥ 

स्नेहेःम्वुनोस्तत्र गतेषु शोषं 
निम्बुकनीरं च ददीत तत्र | 
तस्मिंश्व जातेषपि पुनः प्रशोष 
प्रचण्डमत्नि प्रददीत यामम्‌ ॥२॥ 
इस रीति से रेंडी का तेल, त्रिफला का कादा और केला का रस 
इन तीनों के जलने पर नींबू का रस डेढ़ सेर डालकर अग्नि लगावे । 
जब यह भी सूख जाय तब एक पदर तक तीत्राग्नि और दे ॥ २ ॥ 
शीत॑ समुत्तायथे नयेत नीर॑ 
ताप्थ॑ विमर्देत्‌ करयुग्मकेन । 
स्थिरे जले स्रावयताश् भूयो 
नयथेजलं च्ञारनिवृत्तिहतो; ॥३॥ 

- स्वाइशीवतल होने पर शुद्ध स्वणेमाक्षिक को कडहाही से निक्राछ फर 
पानी के ऊुंडे में डालकर दोनों द्वा्थों से सल् डाले जिसमें सम्पूर्ण 
लवण पानी में मिल जाय । जब्र पानी निवर जाय सौर स्वर्णमाक्षिक 
पेंदे में बैठ जाय तब धीरे घीरे उस खारे पानी को प्रथ्वी में गिरा दे 
और दूसरा पानी भर दे जिसमे सेंधानोंन पानी फे द्वारा निकल 
जाय ॥ ३ ॥ डे 

ध्तारेउपनीते तु प्रशोष्य ताप्य॑ 
प्रकुद्यय चस्त्रेण प्रगालयेत । 
संशुध्यतीत्थ विमले च रीत्या 
कांस्पोत्त्यमाक्ती कमपि प्रशुध्येत ॥४॥ 
फिर पानी को चीखकर देखले जद्दा तक खारापानी मालूम हो वहां 
पद दूसरा पानी डाल २ कर सब क्षार को निकाल दे। बाद स्वर्णमाक्षिक 
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को सुखाकर और लोहे के खरछ में कूटफर कपरछन करले । बस 
ऐसा करने से सॉनामकर्खी शुद्ध हो जाती है । इसी प्रकार रूपामक्खी 
भी शुद्ध होती है । बाजार में तीन प्रकार की माक्षिक मिलती है जिसमें 
सुबर्ण की सी कलक हो और वजन में भारी दो उसको सॉनामक्खी 
कहते हैं। और जिसमें चांदी के समान कान्ति हो उसको रूपामक्‌खी 
कहते हैं । परन्तु इन दोनों के अलावे कांसी के समान कान्ति वाली 
भी मिलती है उसको बैद्य छोग कांस्यमाक्षिक कहते हैं । इसकी शुद्धि 
भी स्वरंसाक्षिक के समान जान लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


माक्षिकार्णा मारणम्‌--- 


सुतमाक्तिकगन्धानां कज्ली निम्वुसायचिताम । 
कूप्यां यन्ज्रेडयया पकत्वा सिद्धि समधिगच्छाति ॥१॥ 
सोना, चांदी, कांसी, सकखियों की भस्प विधि-- 
स्वणमाक्षिक, रजतसाक्षिक, कांस्यमान्षिक, इन तीर्नों में से कोई 
भी पाव भर, और पाव भर शुद्ध गन्धक तथा पाव भर हिंछुल का 
पारद तीनों की कज्नलली करके ओर नींबू के रस की एक दो भावना 
देकर शीशी में अथवा नलिकाडमरुयन्त्र में पकाने से तलभाग में भस्स 
मिलेगी और ऊपर फे भाग में सिन्दूररस प्रिलेगा ॥ १ ॥ 
भूथस्तद्‌भस्म संग निम्व॒ुनीरेण जिःपुटेत्‌ । 
पुरे गजे भवेद्भस्म विशुद्ध रक्तवणकम्‌ ॥।२॥ 
फिर स्वाह्शीतल होनेपर उस भस्म फो नींबू फे रस में घोट घोट 
. कर तीन बार सुखा ले | घाद उसकी टिकिया बनाकर गजपुट में तीन 
पुर देने से तीनों माज्तिकों की उत्तम लाल भस्म हो जाती है ॥ २॥ 
माक्षिकत्रयस्य द्वितीयो भस्म ीधि।-- 
अथवा फेवलेनाइपि निस्‍म्वुनीरेण भावितम | 
सप्तथा पुटनात्ताप्य॑ प्रियते रक्तवणवत्‌ ॥१॥ 
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तीनों माक्षिकों की दूसरी भस्म विधि- 
स्वर्णमाक्षिक, रप्यमानल्िक, कांस्यमाक्षिक, इन तीनों के कपरछन 
किये हुए शुद्ध चूर को नींबू के रस में घोट घोट कर टिकिया बना 
बना कर सुखाता जाय भोर सम्पुट में रखकर गजपुट में फूंकता जाय, 
इस प्रकार सात पुट देने से तीनों माक्षिककँ की छाछ भस्म हो 
जाती है ॥ १॥ 
( 4 
स्वणमाक्षक रुणा+--- 
पाण्डकुछा5्शेसां मेहपामाध्षयविषो द्रान्‌ । 
शोथवान्तित्रिदोषांश्य नादठायेत्स्वणमाछ्षिकम ॥१॥ 
स्वर्णमाक्षिक के गुण-- 
स्वर्णमाज्षिक की भस्म के सेवन करने से पाण्ड्रोग, फोढ़, ववासीर, 
प्रमेह, खुजली, ज्यरोग, विष के रोग, उद्ररोग, शोथ, वसन, त्रिदोष; 
इनका नाश हो ॥ १॥ 
नेत्य कप्ठ्ये तथा घृष्य भृतवाधां निरस्थति | 
दीपयेद्मझिमेतच स्वाइुस्वादं कट स्खतमर ॥२।| 
नेत्र का हितकारी, कण्ठ का हितकारी, और पौष्टिक है | तथाः 
अप्नि को दीघ्र करे और इसमें मधुर कट गुण हैं ॥ २॥ 
स्वणसाक्षिक दोषशान्तिः--- 
माक्षिकं चन्द्रिका55क्तान्त पोषयेद्‌ विविधा रुजः। 
कुलत्थदाडिसकाथो शीलयेत्ता वघपोहितुम ॥१॥ 
स्वणेमाक्षिक के दोषों की शान्ति-- 
स्रणम्राक्षिक की भत्म को धूप में ले जा कर देखले जो चमक 
नहीं दो तो शुद्ध भस्म समझे । यदि चमक नहीं गई हो, और उस 
भस्म को सेवन करे तो शरीर में बहुत व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
उनके दूर करने के लिये कुत्नयी का काढा अथवा अनार के छिलके का 
काढ़ा पीने से सुखी दो ॥ १ ॥ 
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रोप्यमाक्षिक गुणा।--- 
तारजं माक्षिकं मेहकुछ पाण्डुप्रमहनुत । 
अपस्मराष्श्मरीकीटान्‌ नाशयेद भक्षणादु धुवम ॥१॥ 
- रजतसाक्षिक के गुण-- 
चांदी की उपघातु रजसमाक्षिक प्रसेद्द, कुष्ट, पारडु, मधुमेद्द को 
दूर करे तथा मिर्गी, पथरी, कृमि रोग, इनको भी सेवन करने से 
दूर करे ॥ १॥ 
कांस्पमाक्षिक गरुणा!--- 
वराव्योसा$न्वितं कांस्पसाक्षिकं नवनातयुत्‌। 
जरामेहा5्खची; पाण्डग्रहणीशोथशोषजित ॥१॥ 
कांस्थमाक्षिक के ग्रृण- 
कांस्यमाक्षिक के सेवन करने से वृद्धाप्वस्था, प्रमेहद, अरुचि, 
पाण्डुरोग सड्महणी, शोथ, क्षयरोग, नष्ट होते हैं ॥१॥ 
विकारशान्ति:-- 
मेषशरड़ी सितायुक्ता सेविता दिवसत्रयम । 
कांस्पतारभवान रोगान्‌ सूलतो5प्यपकषेति ॥१॥ 
रजत कांस्य माक्षिक के विकारों की शान्ति-- 
सिश्री के साथ मैंढासींगी को तीन दित सेवन करने से रजत- 
माक्तिक और फांस्यमाक्षिक के रोग दूर हो जाते हैं ॥१॥ 
खनिजतुत्थशुद्धि:- 
गोमूज्रे माहिषीसूओेप्प्पजासूत्रे च तुत्थकम्‌ । 
थामे यामे कथेत्तेन खनिज शुद्धिरुच्छाति ॥ १॥ 
खान के तूतिया की शुद्धि-- 
गो के मूत्र, भैंस के मूत्र, और बकरी के मूत्र में एक एक प्रहर 
काथ करने से खाँन का तूतिया शुद्ध हो जाता है ॥१॥ 
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क़न्रिमतुत्थ शुद्धिः-- 
कृत्रिम तु जले पारत्य ध्वारं तस्थाउपनोद्येत्‌ । 
घम्मेशुप्क॑ विशुद्ध तत्‌ योगयोजनकम्मकूत्‌ ॥ १ ॥ 


वनावदी तृतिया की शुद्धि-- 
वनावटी तूतिया को मद्टी छे पात्र में पानी में घोलकर रखदे 
जब पानी स्थिर हो जाब और तृतिवा वलभाग में बेठ जाय 
चब चींवू नौसादर के खारी पानी को घीरे घीरे निकाल दे । वाद धूप में 
खुलाकर काम में ले ॥ १ 


तुत्थ सारणम- 
सूतगन्धककज्नल्या सम॑ तुत्थ॑ विमदयेत | 
मूताधे ठढ्कण दत्त्वा भावयेल्नकुचद्रवेः ॥१॥ 
तातिया का मारण-- 
पाव मर शुद्ध पारद, पाव भर छझुद्ध गन्धक दोनों की कन्नली 
'फरके उसमें आध सेर चूतिया डालकर घोटे। वाद आध पाव छुद्ध 
खुद्दागा डालऋर बइडदर के काय की भावना देकर सुखाले ॥१॥ 
भत्त्वा क्ृप्पाँ पचेद वह्नी तीत्र सत सम॒ुद्धरेत । 
गले सिन्द्रनामा स्थात्‌ तुत्वभस्मा5्प्यधस्तले ॥ शा 
इस कब्नठी को शीशी में भरकर प्रथम से ही चीत्रारित दे । दीं 
दिन के वाद अग्नि लगाना बन्द करे । खाइ्शीवल द्वोने पर शीश्षी के 
जले पर सिन्दूररस मिलेगा तलभाग में तृतिया की भर्म मिलेगी 
इसके गुण ताम्रभत्म के ठुल्य हैं ॥न॥ 


कड्कुष्ट शुद्धिः-- 


कदकुएं कुद्धित खलल्‍्पे गालितं घनचीवरे | 
श्वज्धवररसेस्वा भावषित परिशुध्याते ॥ १ ॥ 
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सुरदाशंख की शुद्धि-- 
बज्ध की उपघातु मुरदाशंख, को लोह के खरल में कूटकर गाढ़े 
कपड़ा में छान ले उसमें आदी के रस की तीन भावना देने से मुरदा- 
शंख शुद्ध हो जाता है ॥१॥ 
कड़कुछठ मारणम्‌ू--- 
कन्पाद्रवेण कुवीत्त चक्कीमेल्लकसम्पुदे । 
कुक्‍्कुदे पुटनाद्‌ 'भछ्यं जायते पटगालितम्‌ ॥ १ ॥ 
सुरदाशंख की 'भस्म--- 
घृतकुमारी के रस में मुरदाशट्ठ के चूर्ण को घोटकर टिफिया 
बनाले । बाद उनको सुखाकर शराब सम्पुट में रखकर कुक्कुटपुट 
में फूकने से तथा गाढ़े कपड़े में छानने से मुरदाशंल खाने योग्यः 
हो जाता है ।। १॥ 
कड्कुष्ठ गुणा:-- 
$ ५ +. ७ 
कडऊुछ रेचक चोष्ण शूलोदावतंग्रल्मन॒ुत । 
अशे/प्वीहा5पवातार्तित्रणरोगान विनारयेत्‌ ॥१॥ 
मुरदाशंख के गुण--- 
मुरदाशंख दुस्तावर है, गरम है, और शूछ, उदावते, गुर्मरोग,, 
बवासीर बरवट, आमवात, त्रण, इनको नष्ट फरता है ॥१॥ 
४५ शु 
सिन्दूरोपधातु शाह्वि-- 
स्निष्ध रक्त गुरु ग्राह्म सिन्दूरं परिशुद्धयतति, । 
काजीनिस्ज्वस्वुगोदुम्घेः प्रत्येक मावनात्‌ जिधा ॥१॥ 
सिन्दूर की शुद्धि-- 
शीशे की उपधातु सिन्दूर, चिकना और ला तथा भारी दवा के 


काम का है। इसको कांजी, नींबू का रस, गौ का दूध इन तीनों में तीन 
तीन बार भावना देने से शुद्ध हो जाता है )| १ ॥ 


श्ध्द रसायनसार । 


. सिन्दूर गुणा-- 
घातोथस्पापधातुर्थों गुणास्तस्था$पि ते मताः । 
संयोगजनिताश्ा5न्ये सिन्दूरे नागजे यथा ॥ १॥ 

सिन्दूर के शुण-- 
जिस धातु के जो उपधातु हैं उनके शुण भी अपनी २ धातु फे 
समान हैं, परन्तु खाँन के संयोग से उपधातुओं में और भी गुण होते 
हैं। जैसे सिन्दुर शीशे की उपधातु है इस लिये सिन्दूर के गुण 


शीशे के समान तो हैं ही परन्तु खाँन के सम्बन्ध से शीशे से उसमें 
( सिन्दूर ) अधिक गुण हैं ॥ १ ॥ 


मण्टूर ग्राह्मता-- 


वषोभिरुन्द क्षमया स्ववाष्पैः 
संस्वेदितं तीघ्रगभस्तितप्तम । 
नक्षत्नताराधिपगोप्रसित्तं 
- शीतादिवातैरुपचीजिेतं व ॥१॥ 


ग्रहण करने घोग्य लोह का सेल ( सडूर )ा 


जहाँ पर लोहे के कारखाने हुआ फरते हैं वहाँ पर छोह्दे फा मेल 
बहुत सा निष्मयोजन पड़ा रहता है उसीको लोह्कीट्ट या मण्द्र शब्द 
से कद्दा करते हैं। परन्तु जो दो, चार, पांच वर्ष का पुराना होता है 
चह् ओषधघ के कास का नहीं है | किन्तु जो पचास, सौ वर्ष का पुराना 
जमीन के अन्द्र या जमीन के ऊपर पढ़ा हुआ मिलता है बही मण्ड्ूर “ 
ओषध के काम का होता है । उसके श्रेष्ठ होने में यह युक्ति है कि 
पचासों वर्ष से बह बरसात में भीगा है, और वर्षो के प्रारम्भ में जो 
पृथ्वी से ऊप्पा निकछती है उससे वह स्वेदित हुआ है और गरमियों 
में तीत्र सूर्य के ताप से तप्त भी होता रद्द है, तथा भक्षत्र चन्द्रमा की 


रसायनसार । ३९९ 
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किरणों से सींचा भी गया है, और शीत ऊूषण आदि वायुझओं से 
संस्कृत होता रहा है । तथा ॥ १॥ 
दीघंण कालेन निगाहित चेद्‌- 
भूसों निरुच्छवासतयेव तप्तम । 
शीतीकृत चापि सुधेव जात॑ 
मण्ड्रकं ग्राद्मसुशन्ति वैद्या। ॥२॥ 
बहुत काल पय्यनन्‍्त पड़ा रहने से प्रथ्वी में अपने जाप कितने दी 
हाथ गहरा दब जाने से पृथ्वी को गरमी में तप्त और सरदी में ठण्डा 
दहोता रहा है, इस लिये अमृत के तुल्य उसमें गुण उत्पन्न दो गए हैं। 
इसी लिये उस सण्डूर को वैद्य लोग पसन्द करते हैं || २॥ 
नदीरपभैरुच्छलितं च तीत्रे 
रान्दोलित कोटरहीनतातः । . 
जाते शिलापुत्रकवत्स्परूप॑ 
सगौोरव॑ चेष्येति लोहधातुम्‌ ॥३॥ 
कुछ समयानन्तर नदियों के तीत्र बेग से सद्टी के षह जाने के 
कारण वह पृथ्वी के ऊपर दीख पड़ता है। ओर नदी के बेग में परस्पर 
आघात लगने से उसके गढ़े नष्ट हो जाने के कारण लोढ़ा क्ले समान 
हो जाता है तथा लोह के समान भारी भी होता है। ऐसे ऐसे मण्डूर के 
टुकड़ों को वेलोग ढूंढ २ फर संगीत किया करते हैं । जहां पर वह 
मिलता है तो सैकड़ों मन मिल जाता है ॥ ३ ॥ 


मण्डूर शोधनस्‌--- 
महाखजे5योमलपिण्डसर्नो 
घत्ता च तप्त्वाध्प्यनुकूलकोष्ठि । 
गोसूचके चवापनतदच सघ्ः 
कृत्यों विशुद्ध्येच चराकषाये ॥१॥ 


९०० शसायनसार । 





मण्ड्र का शोधन-- 
कलछे में मण्छूर के पिएड को रखकर उसके योग्य भट्टी ( शोध- 
नाथ ) में तपा कर गोमूत्र, और त्रिफला के काढ़े में सात सात वार 
बुमाने से मण्डूर शुद्ध दो जाता है ॥ १॥ 
परन्तु ताप॑ समवाष्ध किट्द ० 
लोहस्प चदचड्ध्वनिमावितन्वत्‌ | 
जत्प्लुत्य कोछ-यां पततीति दि 
पिधाय तापेन सुत्तापयेत ॥२॥ 
परन्तु जब कलछे में रखकर मण्ड्र को शोधनाथ भट्ठी में तपाते 
हैं तब मण्दूर “चद्‌ चट” शब्द करता हुआ उछल २ कर भट्ठी में 
बहुत कुछ ऐिर जाता है; इसलिये जिस कलछे में मण्डूर भरा है. उसके 
ऊपर एक, तवा ढक फर मण्डूर को वपावे, जिसमें मण्टूर छीजे 
नहीं ॥ २॥ 
शास्तीह शास्त्र कलितृक्षका् 
सन्‍्तापहेतायेदि तस्प लाभ; । 
न स्थात्तदा तत्फलसंयुतेन 
बवूरकाछ्ठेन प्रदीपयेत ॥ ३ ॥ 
सण्डूर के तपाने के विषय में शासत्र की तो यद्ट आज्ञा है कि मण्दूर 
को बहेड़े की लकड़ी की आँच से तपाना चाहिये । यदि उतनी लकड़ी 
नहीं मिल सके तो बमूर फी लकड़ी की जब तेज आंच हो जाय तब 
उसी आंच के ऊपर बहेड़े के फल बीस पश्चीस स्ेर डाछ दे, जब खूब 
लपट उठने लगे तब मण्टूर के भरे हुए कछछे को वप्त करे। ऐसा 
करने से भी शास् विधि का कुछ पालन हो जाता है ॥३॥ 


लोहकिट मारणम््‌-- 


सडकुद्दय किद्द पटंगालितं च 
वराकषाये छिगुणे घने च | 
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५ | ही 
सम्पेल्प समय करोतु चक्की! 
स्वाधकोष्ठबां प्रपुदेद गजे वा ॥१॥ 
मण्ड्र मस्म विधि-- 
उक्त प्रकार से शोधे हुए मण्डूर को लोह के हिसामदस्ते में कूट 
कर कपड़े में छान ले । यदि मण्डूर का चूणं एक सेर हो तो त्रिफला 
के गाढ़े काथ में ( दस सेर त्रिफला में एक सन पानी डालकर चतु्थौश 
रहने पर ठंडा करले यदि क्वाथ पतला निकले तो उसको कपरछन 
करके कड्ाद्दी में मन्‍्दार्ति से पका कर गाढ़ा कर ले ) मिलाकर और 
उसको घोटकर टिकिया बनाले। उन टिकियाओं को सुखा कर सम्पुट 
में रख कर गजपुट में फूंक दे, अथवा स्वोर्थकरी भट्ठी पर यदि कोई 
कास जारी हो तो भट्टी के निचले भाग में मण्ड्र के सम्पुट को जमादे। 
इस शअ्रकार भी दो तीन दिन तक आंच लगाने से गजपुट का काम 
निकल जाता है। स्वाइह्शीतल होने पर मण्हरभस्म को सम्पुट सेः 
निकाल ले ॥ १॥ 
स्पर्श झदु प्रेध्षणमोद्करि 
चर्ण5रुणं लोहमलं पिशुद्धम । 
बृद्ध्ये गरणानां जिफलाकुमारी- 
स्व॒गकेदुग्धेषु पुदेत्‌ ज्िधा तत्‌ ॥श॥ 
यद्द भस्म स्पश करने में मृदु, देखने में सुन्दर, लाल वर्ण वाली, 
परम विशुद्ध बन जाती है । यदि इसमें ओर भी गुण वृद्धि करनी हो तो 
उसी गाढ़े त्रिफला के क्‍्वाथ में तीन तीन पुट दे तथ बहुत उत्तमोत्तम 
अस्प्र तैयार हो जाती है ॥ २॥ 
हंसमण्डूर विधिः-- 
चराकषायेण सुमझे पूच 
सण्ड्र भस्सा5उष्टगुणन तस्मात्‌ । 
गोसूत्रकेणा5नुपचेत वह्ौ चूण 
' च तस्मिन्निदमौषधीनाम ।।१॥ 
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हंसमण्डूर की विधि-- 
मणहूरभस्म को पहले ज्रिफछा के काढे के साथ खूब घोटले वाद 
मण्डूरमस्म से अठगुने गोमृत्र के साथ सन्दाप्नि में पकावे और साथ दी 
साथ इन तेरद ओपधियों के फपरछन किये हुए चूरें को भी 
डाल दे ॥ १॥ 
चरा कट्टनांत्रयम्ुस्तचव्य- 
विडद्गदावंस्रिस॒रहुमाश् । 
सूले कणायाश्व सम॑ प्रमाण 
अयोद्शानामपि मन्दमन्दम ॥२।॥। 
हरड़, पहेढ़ा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, नागस्मोथा, चब्य, 
चायबिड्द्न, दारुइल्दी, चित्रक, देवदारु, और पीपरामूल, ये वेरदों 
चीज समान समान भाग ले, और इस चूर्ण के समान भाग मण्ड्र 
रहे अथौन्‌ ये तेरद्द चीज तेरद्द तोले हों वो तेरद तोले ही सण्दडर- 
भस्म ले ॥ २॥ 
चेद्धेससण्ड्रमिदं मजेत 
कर्ष च तक्रं साति जीणमात्रे । 
पाण्डु हलीम सुदजांश्व शोफ॑ 
स्तम्भ निरस्पेन्ननु कामलाश्व ॥३॥ 
इसे हंसमण्ट्र कह्दते हैं इसकी पूणे मात्रा एक तोले को है 
चछा&्चल देखकर मात्रा को कमती भी कर सकते हैं | इसकी मात्रा को 
शहद के साथ या मट्ठा के साथ सेवन किया करे। जब ओऔषपधघ की 
मात्रा पच जाय तव जितना पी सक्दे तृप्ति पूवेक इसके ऊूपर मद्ठा पीवे - 
तोचे रोन नष्ट हों-- पार्दुराव, छलीमऋरोग, बवासीर, शरीर का सूजना, 
ऊद्स्वस्भ और कामला॥ ३ ॥ 
- जरापिशाचीपरिखेदितानां 
रक्तस्व दुष्ट्या5प्युदाषितानाम | 
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मन्दाप्नमिपीडाईघिकपीडितानां 
स्थाद्समण्डूरामिदं सुखाय ॥४॥ 
ओर इस हंसमण्डूर के सेवन करने से वृद्धाउवस्था, रक्तविकार, 
सन्दाग्नि, नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मण्ड्ूरभस्मनो दितीयो विधिः--- 
चवंशाडकुरोत्पन्नरसेन दद्यात्‌ 
पुदानि मण्ड्ररसे शत चेत्‌। 
लोहस्पमस्मा$प्यधरी करोति 
लोहे तु तान्येव विलक्षणानि ॥१॥ 
मण्ड्र भस्म की दूसरी विधि-- 
जो बांस के अड्कुर ( कला ) निकलते हैं उन्तका कूट कर रस 
(निकाल ले । (एक हाथ लस्बे कछ्ा से एक सेर रस निकलता है) उस 
रख सें घोट घोट कर टिकिया बना सुखा कर यदि सौ पुट दिये जाँय 
तो वह्द मण्डूरभस्म लोहसस्म से सी अधिक गुण वाली बने । परन्तु 


उसी रस के छोहभस्प में सो पुट दिये जांय तो लोहभस्म के गुण 
विलक्षण दी होते हैं । १ ॥ 


मण्डूर वटी-- 

सण्ड्रमस्माद्वेरसेन सर्देन्‌ 

निम्बूकनीरेण च यावदुत्थम , । 
खल्वस्प पश्चात्मफकोलमत्र 

निपात्य मानेन ससे विमदत्‌ ॥१॥ 
सवेस्थ तुल्य॑ मारिचस्थ चूपणण 

शुकेशनीरेण विभदेनीयम | 

चदी िधेया चणकप्रमाणा 

चुसुक्षयन्ती ज्वरकासहन्त्री ॥२॥ 





डेण्डं रसायनसार | 


मण्ड्र की गोली-- 
पाँच तोले सण्डूरभस्म को आदी के रस के साथ पत्थर फे खरल 
में वद्दां तक घोटे कि जहाँ तक खरल मारे चिकनाई के जमीन से उठ 
जाय । बाद नींबू का रस डाल कर भी खरल के उठने पय्यन्‍्त घोटे । 
बाद पशभ्चकोल ( पीपल, पीपछामूछ, चब्य, चित्रक, सोंठ ) फो पांच 
पांच तोले लेकर और कूट कपरछन करके सण्डूर में डाल दे और तीस 
तोले कालीमिरच भी कपरछन करके डालदे । इस साठ तोले औषध 
को अनारदाने फे रख फे साथ दो तीन दिन तक घोटकर चने की बरा- 
बर गोलियां वनाले । इन गोलियों का सायकाल प्रातःकाल सेवन करने 
से खूब भूख लगती है और ज्वरकासादि रोग नष्ट होते हैं॥ १ ॥ २ ॥ 

॥ इति मसण्डूर विधि ॥ 
| --*ब हि #* -- 
अधाञ्न भेदाः--- 


अख़ननानि त्रिघिदानी ल+पनन्‍्ते नामवणतः। 
नीलपुष्परसे नीलइवेतपीतप्रकाशने! ॥ १ ॥ 
सुरसा के भेद्‌ू-- 
मुकको अख्न तीन प्रकार का श्राप्त हुआ है, एक नीलालन 
( काला सुरमा ) दूसरा पुष्पाखन ( सफेद सुरमा ) तीसरा रसाखन 


( रखौत )॥ १ ॥ 
अज्ञनशुद्धिरुत्पत्तिश्न --- 
आये निम्ब्वस्वुमर्देन शुध्यतों घम्मेशोषणात्‌ | 
तृतीर्य त्रिफलाक्वाथे गालनात्‌ परिशुध्याति ॥१॥ 
अज्जन की झुद्धि और उत्पत्ति--- 
. नीलाजन ओर पुष्पाखन को गाढ़े कपड़े में। कपरछन करके तींबू 
के स्स करे साथ जहां तक विकना हो वहां तक घोट कर धूप में ुखा 


५ 
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देने से विशुद्ध हो जाते हैं । और तीसरे अखन रसौत को प्रिफला के 
काढ़े में घोट कर फपड़े में छान कर धूप में सुखा देने से शुद्ध 
हो जाता है ॥ १॥ 
' धातुबद्गुरुणी आये खानिसशातजन्पनी । 
अन्यदारुहरिद्रोत्य सब नेत्नाहित॑ं परम ॥२॥ 
काछा सुरमा और सफेद सुरमा घातु की तरह भारी होते हैं, और 
खाँन से निकलते हैं । ओर रसाअन दारुद्दलदी के क्वाथ को जछा कर 
गाढ़ा करने से बन जाता है। ये तीनों अखन नेत्र के परम 
हितकारी हैं | २ ॥ 
सोची रखोतसो; स्थाने नीलपुष्ये मते बुधाम । 
दुष्प्रापयोसतथोयोंगे तत्समानगुणत्वतः ॥शे॥ 
शास्त्रों में सीवीराजन और स्लोतोखन का बहुत जगद्द लेख मिलता 
है उनके अभाव में औषधि के फाम में नीडाजन और पुष्पाजन लिये 
जाते हैं क्यों कि इनका भी लगभग समान गुण है ॥ ३ ॥ 


हिताञझ्षनम--- 


नीलपुष्पाञ्जनाशों दो समौ मदद रसाज्जने। 

चराक्वाथद्रुते चक्री शोषितां पलमानिताम्‌ ॥९॥ 

घणमासान निम्बसूलान्तमास रम्भातरो ज्षपेत्‌ । 
मीसकप्पूरकस्तृय्थोयीगादान्ध्यं रुगाद्धे सा ॥२॥ 


हितकारी सुरसा-- 
रसौत को तन्रिफ़लछा के क्वाथ में घोल कर काले सुरमा और सफेद 
सखुरमा फो समान समान भाग लेकर उसमें खब घोट ले बाद उसकी 
टिकिया बनाकर धूप में सुखा ले । वह टिकिया चार तोले से अधिक 
जदीं होनी चाहिये ॥ १॥ 
इस टिकिया को किसी कपड़े में बांधकर नीम की जड़ में एक 
बिलांद गहरा गड्ढा खोद कर रख दे, ओर जो खोदा हुआ नीम की चूर्ण 
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( बुरादा ) निकले उसी से उस गदढे को भरकर, गोवर से ल्देस दे । 
फिर उस जड़ फो मट्टी से दाव दे । इस प्रकार छः मद्दीने तक नीम के 
रख फो वह टिकिया पीती रहेगी । छः महीने के वाद उस टिकिया को 
निकाल कर फैला की जड़ फे खस्भे में गड़ढा करके रख दे। एक 
महीने के बाद इस टिकिया को निकाल कर चथा छाया में छुखाकर 
खरल में खूब ऐसी घोटे कि आंख में करके (गढ़े) नहीं । वाद एक तोला 
सुरमा में तीन सासे भीससेनी फपूर, और चार रक्ती या एक मासे 
कस्तूरी घोट कर शीशी में घन्द्‌ करके रख छोड़े । इस 'अखन को रोज 
लगाने से मनुष्य कमी अन्धा नहीं हो सकता और जितने नेत्र के. 
विकार हैं सव नष्ट हो जाते हैं। अखून जिस सलाई से लगाया जायगा 
उसके बनाने की विधि भी लिखूंगा ॥ २ ॥ 


वज्रकासीस शुद्धिः-- 

भावितं निम्व॒ुनीरेण शोषितं व खरातपे । 

ज्िविघं वज्ञकासीसं झ्॒द्धि यातीव हिद्लुलम्‌ ॥१॥ 
हीराकसीस की शुद्ि-- 

काला, पीला, सफेद, तीनों वर्ण का द्वीराकसीख नींबू के 


रस में घोटने से भोर तेज धूप में सुखाने से हिझ्गुल की तरह शुद् 
हो जाता है !! १॥ 





वज्कासीस मारणम्‌---- 
खतगन्धककल्लल्था कासीस॑ं ग्रियते छुवम । 
केवलेना$पि गन्धेन म्॒ति यायात्‌ त्रिभि:पुदे; ॥१॥ 
हीराकसीस का मारण--- 


झआाधघपाव पारद, आधपाव गन्धक, आंधघपाव शुद्ध द्वीरीकसीस, इन 
तीनों की कल्नली को शीशी में चढ़ाफर और वालुकायन्त्र में रखकर 
पका लेने से सिन्दूररस शीशी के गले पर मिलेगा भोर द्वीराकसीस की 


जज 
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भस्म शीशी के तलभाग में मिलेगी। अथवा हीराकसीस फे सभान 


केचल गन्धक फे साथ घोट घोट कर तीन बार पुठ देने से भी उसकी 
अस्म हो जाती है ॥ १ ॥ 


कासीस ग्ुणा।--- 
कासीसं हन्ति दोषांस्रीन श्वितृवृणविषा5पहम । 


नेत्य चोष्णकषायास्ल केशानां चोपरशखनम । 
सूत्रकूच्छ॑ च कण्डूतिमपस्मारं विनाशयेत्‌ ॥१॥ 
कसीस के गुण-- 
कसीस त्रिदोष, सफेदकोढ़, घाव, विष को नाश करती है, नेत्र को 
हितकारक है, और इसमें उष्णता कषाय अम्ल गुण हैं. और फेश को 
रंगने वाली है । तथा मूत्रकच्छ, खुजली, मिर्गी का नाश करती है ॥१॥ 


अथाश्रक पाहद्चता--- 


अम्नी च तप न विकारमोति 
स्फुटेन्न शाब्द्श्व करोति नाअपि । 
चज्नाभ्रक॑ तन्निगदान्ति वैद्यास्तदेव 
शसन्ति च मारणाय ॥१॥ 
भस्म करने योग्य अभ्रक-- 


नाग, पिनाक, ददुर, वद्न, इन चार भेदों से अश्रक घार प्रकार 
का होता है. जिसके तपाने से सर्प के फुफकार का तरह शब्द हो 
उसको नागाभ्रक कहते हैं, जिसके तपाने से पत्र फूल फूल कर जुदे २ 
निकल झार्वें उसको पिनाकाश्रक कहते हैं. और जो तपाने पर मैंडक 
की तरद्द शब्द करे उसको दढ्राध्रक कहते हेँ। ये तीनों भ्भ्नक: 
भस्म के योग्य नहीं हैं। किन्तु अश्ञक की भस्म करने के लिये वज्ाअक 
हद्वी लिया जाता है उसकी पहचान यह है. कि अप्रि में तपाने से रद्धत 
नहीं बदले, और फटे फूले भी नहीं व कोई प्रकार का शब्द भी नहीं 
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करे उसको वजाअक कहते हैं। यह वर्जाभ्रक हमारे प्रान्त में कहीं 
सहीं मिला था इसलिये में रंगून से छाया था। परन्तु अब छुना गया 
है कि अजमेर फे पहाड़ में वज्ञा्रक निकला है भौर बहुत वेद वहाँ 
से ले भी आये हैं ॥ १ ॥ 
अश्रक शुद्धि--- 
श्यामाश्नकं दर्वितले निदध्या- 
च्छुध्यथकोष्य्यां पारितापयेत । 
त्रिधा त्रिधा वापि 'व सप्तकृत्त्वो 
निवोपयेतषद्स्ववधानचेताः ॥१॥ 
अभ्ूक शोधन--- ु 
श्याम चज्नाभ्रक को लोहे के कलछछे में रखकर “शोधनाथ भट्ठी” 
में रखकर तीन तीन बार या सात सात बार आगे कही हुई छः 
चीजों में बहुत दोशियारी के साथ बुकावे ॥ १॥ 
गोदुग्धकाञ्जीजिफलाकष/य- 
गोसूञकोलीसुरसाजलेघु । 
एतेषु निवोपणकाल एच 
खुवणकान्ति भजते$श्रमेनत्‌ ॥२॥ , 
गौफा दूध, छांजी, त्रिफला का काढ़ा, गोमूत्र, बेर व निर्गुण्डी 
( सम्हाल्-मेवड़ी ) का काढदा । वज्ञाभ्रक की एक और यह भी 
पहिचान है कि--उत्त छः चीजों से घुकाते समय अश्रक का वर्ण 
खुबर्ण का सा हो जाता है जिसके देखने से यही मालूम होगा कि 
खुबर्ण के पन्न हैं ॥ २॥ 
निर्वापयन्नाध्षणुयात्र 
दर्वाछड्डीयमाना भ्रनिरोधकेन । 
जलाद्रवस्त्रेण शणोद्धवेन 
द्वितीयदर्वी परितापयेत ॥१॥ 
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जिस समय गोदुग्ध आदि द्रव पदाथे में निछप्त अश्रक को बुममाते 
हैं तब अश्नक फे परमाणु इतने हलके हो जाते हैं कि आकाश में व्याप्त 
होकर पड़ोसियों के घर तक पहुँचते हैं। उस नुकसान को बचाने के 
'लिये यह उपाय करें कि जिस समय अप्रि से तप्त कल्छा के अश्रक 
को दुग्ध जादि मे डाले उसी समय उस कलछे को पानी से भींगे 
हुए सन के बस्र (टाट षोरी पगैरद्द ) से ढाँक दे, जिसमें अभ्रक 
उड़कर बाहर नहीं जाय किन्तु बोरी के अन्दर द्वी रहे । हमने उस 
बोरी फो सुखा कर झाध २ सेर पक्की अभ्रक उससे निकाली है । 
अश्रक फे बुमाने और कपड़े में छानने तथा फिर उसी कललछे में 
भरने में प्राय: १५-२० मिनट निकछ जाते हैं, इतने काल तक भट्टी 
व्यर्थ जलती रहेगी इस वास्ते जब तपे हुए कलछा को भट्टी से 
पनिकाले उसी समय दूसरा कलछा तपाने के लिये और रखदे ॥| ३ ॥ 
प्रभाल्य च व्योम पटेन दव्यों 
याचान्निदष्यादूपरा च तावत्‌ , । 
संजायते चह्मिमयी ततस्तां 
निस्साथे चेनां निद्धीत वहौं ॥४॥ 
उस अश्वक को कपड़े से छान ले उसके छातनने की विधि यह है 
'कि-एक नांद फे ऊपर दो उड़े रख कर उन उडंडों पर एक दोरी ( छुब- 
(रिया, पलरा ) रखदे, उसमें कपड़ा बिछा दे, उस कपड़े फे ऊपर 
अभ्रक को डाल दे जिसमें दुग्ध आदि पदाथे तो फपड़े से छुनकर 
नांद में गिर जायेंगे और अश्क कपड़े के ऊपर दौरी में रह जायगी | 
. उस कपड़े के अभश्रक को निकाल कर फलछे में भरले, इतनी देर मे 
दूसरा फल्लछा भी तपा हुआ तेयार मिलेगा । उसको निकाल कर पूर्व 
की तरह घुझाता रहे और दूसरे फछछे को शोधनाथ भट्टी मे रखकर 
अट्ठ्ी का दरवाजा बंद करदे ॥ ४॥ 
द्रये पदार्थडप्घवतिष्ठ ते भर 
चिनोतु तच्चापि चितं समस्तम्‌ । 


४१० रसायनसार । 





शुद्ध! समाप्तों गगनस्थ रूप 
रक्तप्रकाश प्रतिभाति सम्यक्‌ ॥२॥ 

परन्तु यह वात स्मरण रहे कि जो द्रव पदार्थ डुग्व आदि फपड़ें 
से छुनकर. नांद में गिरे हैं. उनके साथ दी साथ बहुत वारीक अश्रक- 
भी नांद में निकछ जाती है और वह नीचे नांद के पेंदी में जम जाती 
है सो उसे भी निकाल कर रखत्ता जाय । बाद सब को मंदार के दूध में 
या छृतकुमारी के रस में घोटकर फूँक दे । जो इसमें चन्द्रिका रहेगी, 
उसके मिटाने का प्रकार अगाड़ी लिखता हूँ । अश्नक की शुद्धि समाप्त 
हो जाने के वाद सुबण मलक कम पड़ते २ शुद्ध अश्रक का स्वरूप 
लाल वर्ण हो जायगा ॥ ५ ॥ 





अश्रक निश्चन्द्रीकरणप्त--- 
सुवर्चिकामानमितं गुर्ड च 
तथोः समाने गगन प्रगुय | 
संमेल्य हृण्ब्याश्व निधाय सबे 
सचोधकयो प्रददीत वहिम ॥१॥ 
अश्वक निश्वन्द्रीकर ण--- 
वैद्य लोग अश्नक में सौ सौ पुट देते हैं परन्तु वो भी भश्रक 
की चन्द्रिका ( चमक ) नहीं मिठती, और अज्जक में चमक रह 
जाने से रोगी की आंर्चे कट जाती हैं | ( जैसे काँच की भस्म में चमक 
रह जाने से ) इसकी चम्रक के एक दो पुट में दूर करने का उपाय 
लिखता हूँ--पाव भर कलमीसोरे का चूर्ण और पाव भर गुड़ दोनों 
में थोडा पानी डाठकर मदन करले, इसमें आध सेर शुद्ध अश्रक्त 
मिलाकर एक हाड़ी में भरदे और हांड़ी की अुद्रा करके स्वोर्थकरी 
भट्टी की छोहजाली पर अथवा कषायकरी भट्ठी की छोहजालो पर 


पाँच सेर पत्थर के कोयले रखकर हांडी को रखदे, और नीचे लकड़ी 
की आँच जला कर कोयलों फो सुलगा ले ॥ १ ॥ 


रसायनसार । ७४१९ 


तीव्राग्मितापेन सशब्दवहि- 
नियाति चेद्भ्कहण्डिकातः | 
मीतिविधेया न तदा कदापि 
सुवचिका निःसरतीति मत्त्वा ॥२॥ 
तेज अभि के कारण जो द्वांड़ी से आवांज करती हुई अफ्रिः 

निकले तो कुछ भय की बात नहीं है क्‍योंकि तेज अभि छगने से 
सोरा उड़कर जा रहा है। कभी २ हांडी अप्रि को सह जाती है तो 
सोरा नहीं भी उड़ता है ॥| २॥ 


पुदैकमात्रेण समुज्य्य चामन्द्रीं 
निश्चन्द्रभाव॑ भजतेडउश्रमेषम । 
सुवचिका5्पायनिबन्धचान्द्री 
निर्माति चेदन्यपुद प्रदेषम ॥३१॥ 
इस रीति से एक ही बार में बहुत आसानी और कम खच्चे के 
साथ अश्नक निश्चन्द्र हो जाती है। कदाचबित्‌ सोरा के उड़ जाने से- 
हांडी फे ऊपर के भाग की अश्नक में कुछुर चमक दीख पढ़े तो- 
उतने भाग को निकाऊछ कर पूर्च की तरह गुड़, सोरा में रखकर एक- 
पुट झोर दे, छुट्टी ? ॥ ३॥ 
ततोअश्नकं॑ यामयुर्ग सतताध्य 
जले निधायाथ करेण मर्देत । 
स्थितं जले चाप्पवपातनीयं 
हानेथेथाइञं न परिखतं स्थात्‌ ॥ 
स्राव्याणि तावद्धि पर्यांसि घावत्‌ 
स्वादोषन्नभासेत सुवर्चिकाया॥४॥ 
इस सिश्नन्द्र अश्नक में सोरा मिला हुआ है इसलिये इसको फूट 
कर दो पहर तक जल में भिगो दे बाद हाथ से खूब मल डाले । जब 
पानी स्थिर हो जाय और अश्नक पान्न के पंंदे में जम जाय तब घीरे २ 


४2१२ रशसायनसार । शत 
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'होशियारी के साथ पानी को गिरावे जिसमें अश्रक भी न बह जाय । 
फिर पानी भर के छोड़ दे । इसी तरद्द बराबर पानी पिराता जाय 
जब तक जिह्मा पर वह खारी लगे ॥ ४ ॥ 


उसश्लक सारणम्‌-- 


दारदुग्धेन तदीयपत्रजातास्वुना वा परिमदेयत । 
निश्चन्द्रमञ्न प्रहरहयश्व विधाय चक्रीरथ घमशुष्काः ॥१॥ 
अश्वकभस्म विधि-- 
निश्चन्द्र अशभ्रक को मन्दार के दूध के साथ शञ्थवा दूध नहीं 
मिलने पर संदार के पर्त्तों के स्वरस के साथ दो पहर धोटे, बाद 
'टिकियाँ बना कर धूप में सुखाले ॥ १ ॥ 


सवोधेकर्यों गजनामके वा पुरे पुदेत्सम्पुटमश्रकस्थ । 
दूरकल्प भसितं तदस्थ सर्वेषु योगेषु बहपकारि॥२॥ 


जब खूब सूख जाय तथ सम्पुट में रखकर मुद्रा देकर सवोर्थकरी 
भट्ठी में अथवा गजपुट में फूँक दे। स्वानज्नशीतल होने पर निकाले । 
यह अभ्रकभस्म सिन्दूर फे समान लाछ बनेगी । इसको जिस योग में 
दिया जाय वह योग बहुत छउपक्रार करेगा। शास्त्र सिद्धान्त ऐसा है 
कि जब तक अश्रक्त की चमक न मिटे तब तक ५०० सौ पुट 
का अश्नक क्यों न हो । भ्रवश्य अनर्थकारी होगा । और जिस अश्रक 
की चमक दूर दो गई हो वो वह एक पुट का भी अवश्य ,उपकारी 
होगा, ओर झपकार की शझ्ढा स्वप्न में भी नहीं हो सकती है । इसलिये 
चैद्यों को चाहिये कि पद्चिले अभ्रक को मेरी कद्दी हुई विधि क्षे 
अनुसार निश्चन्द्र करें फिर घोटना शुरू करें ॥ २ ॥ 


ब्ाद्विगुणानान्तु पुरैभवन्ती 
दृष्टाउश्रके लोहसुखे व धातौ । 
अतो यथाशक्ति ददीत तानि 
- सहस्रसख्यानि शतं पुदानि ॥३॥ 


रसायनसार । ४२३ 





अश्नक में और लोह आदि धातुभों में जितने पुट दिये जाँय 
उतने ही अधिक गुणकारी दोते हैं । इसलिये अपना सुभीता देख कर 
हजार पुट या सौ पुट भादि जितने बन पढ़ें दे ॥ रे ॥ 


पुटाहोषधयः-- 


अश्रकस्प पुटाहोणि भेषजानि भिषण्वरे! । 
25. ३ मी कप 2 मम े 
दिष्ठान्येवोपादिश्यन्ते यधाला'भ पुथ्ंच ते ॥१॥ 
. पुद देने के योग्य ओषधियां-- 
अभ्रक के पुट देने योग्य औषधियाँ जो पू्वोचायों ने कहीं हैं,. 


उनको में लिखता हूँ । ये सभी औषधियाँ आज कछ मिलती है तथापि 
जिस पेय को जितनी औषधियाँ मिल सके उनमें अभ्रक के पुट दे ॥१॥ 
मन्दारदुग्धपानीये स्नुहीदुग्धं तदुहूवम , । 

जल॑ वा तद्भाचे स्थाद्‌ गोसू्् चापि पश्चमम्‌ ॥२॥ 

सदार ( आक ) का दूध, दूध न मिलने पर संदार के पत्तों का 
स्वरस, थूहर का दूध, उसके अभाव में थुदर का स्वरस, पाँचवोँ” 
गोमूत्र ॥ २॥ 

अम्वत्थोत्थजरटरण्डसूल व कटुरोहिणी ॥ 

विजया गोक्षुरश्बलापि कलशी धावनी तथा ॥३॥ 

बर की जटा, रंडी की जड़, कुटकी, भांग, गोखरू, शाढूपर्णी, 
( सरिवन ); प्रभिपर्णी।( पिठवन ) ॥ ३ ॥ 

अशफ्निमन्धाम्रिबिल्वाश्व तिन्दुकस्त्रिफ्लापि च | 

सुहाली चाश्वगन्धा च लोधो देवद्रुमस्तथा ॥४॥ 

अरणी, चित्रक, बेल की छाल, तेंदू, त्रिफला, मूखडी, ( काली 
व्‌ सफेद दोनों मसली ले सकते हैं ) असगन्ध, लोध, देवदारू ॥४॥ 

कासमर्दोषणे भाई कपित्थ: किंश्ञुकों जा । 

चरी ज्वरान्तकश्रान्यत्‌ तलूकूष्माण्डमेव व ॥५॥. 


8९४ रसायनसार । 


जज ज++ 


कर्सोंदी, कालीमिरच, भारगी, कैथ की छाल, ढाक की छा, 
जटामांसी, शतावरी, अमलतास फी फल्नी, पत्ताल, कुम्हड़ा ॥ ५ ॥ 
पश्चावशतिसंख्यानां काथो ग्राद्मः एथक्‌ प्रथक्‌ । 
रसो थेषाझुपादेयस्तेषां नामानि वच्म्पहम्‌ ॥६॥ 
इन पश्चीख भौषधियों फा जुदा!जुदा काथ लेना । और जिन जिन.» 
“औषधियों का स्वरस लिया जायगा उनके नाम लिखता हूँ ॥ ६ ॥ 
बहती कारवेज्नश्वाउछ्डता चास्रा व पादला । 
इयामा बृन्दा सुनिगुण्जा भ्रह्वराजश् मादक! ॥७॥ 
बड़ी कठेली ( वनभंटा ), करेला, गुरु, ( गिलोय ), भड्टसा, 
पाढल, श्यामा तुलसी, सफेद तुलसी, अगस्तिया, चिरमिटठी (घूंमची ), 
-भगरैया ( भांगरा ), धतूरेके पत्ते [| ७ ॥ 
दूवायुग्मश्व ताम्बूल शहूपुष्पी यवासकः । 
मालती काकमाची च ब्राह्मिका दाडिमी बला! ॥८॥ 
सफेद व काली दोनों दूब, नागरपान, शखाहुली, जवासा, 'चमेढी, 
अकोय, त्राह्मी अनारदाना, चला ( खिरेटी ), महाबला ( सहदेई ), 
अतिबला ( कंघई ), नागबला ( गंगेरन ) ॥ ८ ॥ 
कोषातक्थों पलाण्ड्श्व लह्वुना55काशचन्निके । 
इन्द्रवारुणिकेत्यन्तः षड़्विशत्यौषधीगण$॥६॥ 
कड़वी घ मीठी दोनों तरोई, पियाज, आकाशबेल, इन्द्रायन 
/( इनारू )) छहसुन, इन छच्बीस औषधियों का स्वरस लिया जाता है। 
जिन औषधियों में रख कम्त निकलता है. उनसे स्वरस निकाछने की 
विधि परिभाषा प्रकरण में कह चुका हूँ। परन्तु इतना और यहाँ: 
“विशेष जान लेना चाहिये कि जो औषधी गीछी नहीं मिल सके उत्तका 
क्याथ कर ले ॥ ९ ॥ 
काथा वा स्वरसा वापि तत्तद्रोगहरोषपघैः । 
अन्यैश्चाश्रपुदाधोय गुहान्तां चुधसत्तमै। ॥१०॥ 


रसायनसार । देर 





इन औषधियों फे अलावे और तत्तद्रोगनाशकू औषधियों के क्वाथ 
या स्वरस की भावना देकर अश्क में पुट दे। यदि कोई भी औषधि 
पमेलने का सुभीता नहीं हो वो मंदार के दूध में या मंदार के पत्ताओं 
"के स्वरस में और गोमूत्न में ही पुट दे ॥ १० ॥ 


पुटदाने चइद्धानां मतम--- 
शतानि देयानि पुटानि चाश्े 
गजेपुटे शोधनशोधित्तेडस्पिन । 
दित्स। सहसत हस्त पुटानि तन्न 
विमद्य घर्मे परिशोषयेत ॥१॥ 
पुटेष्चतीतेषु दशात्मकेणु 
तत्तो गजाखूुपे परिशोधयेत्त । 
हत्थ शतक प्रपुटेद्नजाख्ये 
शिश्यनि घर्मे त्वितिवृद्धवाक्यम ॥२॥ 
अश्नक के पुट देने में घुद्धों की सम्माति-- 
पूवीचाय बृद्धों का ऐसा सत है कि अश्नक में सौ तक पुट देने की 
यदि इच्छा हो तब तो ऊपर लिखी हुई यथा लाभ औषधियों में घोट २ 
कर टिकिया बना कर धूप में सुखा ले बाद शराब सम्पुट में रख कर 
'दजपुट में फूंक दिया करें । यदि सहस्न पुट देने की इच्छा हो तो उक्त 
जौषधियों में घोट २ फर बारंबार धूप में द्ख बार सुखा ले। बाद 
शजपुट में फूंक दे तो ये दस पुट समझे जाते हैं । इसी प्रकार सौ बार 
गजपुट में फूंक देने से दी सहस्र पुटी अश्नक कहलातदी है । परन्तु यदि 
हजार घार भी गजपुट ही दे तो कहना दी क्या है ॥ १॥ २॥ 
अश्नकस्थ नित्योपयोगे भस्म-- 
पूर्वोक्तरीत्योज्शितचन्द्रिकाश्रे े 
सन्दार पत्रोद्धधवारिणापि | 
पुटन्नयेणापि पिपर्ति योगान्‌ 
बिभर्ति कार्य खलु केचलश्व ॥१॥ 
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हमेशा काये में आनेवाली अभश्रक की भस्म-- 

प्रथम कद्दी हुई रीति से अभ्रक को निश्वन्द्र करके मदार के पत्तों 
के स्वरस में घोटकर टिकिया वना ले। जब टिफिया खूब सूख जाय तबः 
गजपुट में अथधा सर्वार्थकरी भट्ठी के तलभाग में सम्पुट को रखकर फूंक 
दे। ऐसे तीन पुट देने से लालवर्ण की भश्रकभस्म बनेगी, इस भस्म 
को जिस रोग के योग में डालेंगे उसका गुण पूर्ण होगा। और इस' 
केवल अश्रकभस्म को सधु के साथ या पान में रखकर खाने से श्वास- 
कास, ज्वरादि अनेक रोग दूर हो जाय॑ंगे। और यदि अच्छा आदमी 
खायगा तो ताकत बढेगी और अनेक रोगों से बचता रहेगा ॥ १ ॥ 


सतोत्थापनाश्रकभस्म--- 
क्ृष्णेन सल्लेन च हिड्ुगुलेन 
समानमानेन चतुर्थभागम्‌ । 
निश्चन्द्रमभ्न॑ परिमदेधेत 
दत्त्वाउब्खवं संपुटके च रुदृध्वा ॥ १॥, 
सुतोत्थापन अश्वकभमस्म विधि-- 
पावभर निम्नन्द्र अभ्रक ( उक्त प्रकार से निम्चन्द्र किया हुआ )' 
आधी छटाफ काली सखिया ( काली सखिया फे न दोने पर लाल 
पीली भी ले सकते हैं ), भाघी छूटांक हिंगुल इन तीनों चीजों को 
कुमायोखव आदि के साथ दो पहर घोटकर छुगदी को सम्धुट में रख 
कर मुद्रा बन्द कर दे ॥ १ ॥) हु 
चनोपलाज्ञरघृत पचेत हे 
तथा यथोद्गच्छाति नेह मन्नः । 
पुनर्विमद्योपि पुन! पचेत 
दत्ता च दत्त्वा पुनरासवं तम ॥२॥ 
__ चांद कुक्कुंटपुट में दो सेर बन के उपला सुलगा दे जब निर्धूम 
अज्ञार दो जाय तब्र उनके ऊपर सम्पुट को रखदे | परन्तु यह स्मरण 
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रहे कि सम्पुट को अंगारों के बीच में न रक्‍्खे नहीं तो संखिया व 
हिंगुल उड़ जायंगे । जब स्वाज्नशीतल द्ो जाय तब पूर्व की तरह फिर 
उतना ही हिंगुल, संखिया डालकर आसव के साथ सदन करे ।। २॥ 

एवश्व कुयोदुपर्विशवारा- 

नुत्थापसेचान पिशुद्धयुग्मम । 
पुनर्थेधापू्वेमिद विमये 
पचेत यावच्छतवार पाका) ॥१॥ 
जब इस प्रकार लगभग बीस पुट के हो जाय तब उस छुगदी को 

डमरूयन्त्र में रखकर चार पहर की अग्नि देकर संखिया हिंगुल को 
उड़ाले। स्वाह्शीतल होने पर डमरूयन्त्र को खोल डाले, ऊपर की 
हॉँडी में लगे हुए द्वीरा के समान चमकते हुए हिंगुल संखिया के सार 
को खुर्चे कर निकाल ले, और नीचे की हाँड़ो में जो अभ्रकभस्म 
मिले उसको फिर पूर्व की तरह आधी २ छूटाँंक हिगुल संत्रिया डाल 
कर आसव के साथ भर्देन करे । फिर लगभग बीस पुठ के हो जाने 
पर डमसरूयन्त्र द्वारा सखिया हिंगुल के सार को पूर्व की तरह निकाल 
ले | यदि फोई वैद्य संखिया हिंगुल ज्यादा खचे करना नहीं चाहें तो 
डमरूयन्त्र से निकले हुए दिंगुल सखिया के सार को दी आधी 
आधी छुटांक डालफर पूर्वोक्त क्रिया करे । इस प्रकार अश्रक में 
स्रोपुट दे ॥ ३॥ 

कन्पाद्रवेणातु विसमये सम्पक्‌ 

-विधाय चक्रीघआ पुरेनद्नजाख्ये | 
मत समुत्यथापयती दमभ् 
सध्यादिलीढं घलकल्प्यसात्रम ॥४॥ 
सौ पुट के बाद उस छुगदी को डउमरूयन्त्र में रखकर चार पहर 

की खूब तीत्र लकष्दियो की आंच दे । स्वाज्रशीतल होने पर ऊपर की 
हाँढ़ी में लगे हुए हिंगुल संखिया फे सार को जुदा निकाल ले और 
अश्नकभस्म को घृतकुमारी के रस में घोटकर टिकिया बनाले। जब टिकिर" 

२७ 
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सूख जाय तब उनको सम्पुट से रखकर गजपुट में फूंक दे । हसफा नाम 
सृतोत्थापन अभ्रक्भर्म है। 'अथात्‌ सन्निपात, हैजा (विपूचिका), सर्प- 
दृशन भादि फिसी फारण से मलुप्य के प्राण जाते द्वों तो उस 'आसन्न- 
सत्यु रोगी को आधो रत्ती से दो रत्ती तक घलावल देखकर मधु आदि 
किसी अनुपान के साथ देने से रोगी अवश्य बच जायगा । यदि इसके 
देने पर भी रोगी फे आसार कछे दीखें तो /इयं शतप्नी यदि कुण्ठिता 
स्यान्नितान्तमन्तं कुरुते कृतान्त:” इस वध्यमाण चचन का यहाँ भी 
अनुसन्धान कर ले । और जो डमरूयं॑त्र की ऊपर की दांड़ी में दिंगुल 
सखिया का सारभाग निकलता है. उसका भी गमृतोत्थापन लोह विधि में 
कह्दे हुए महलसिन्दुर के विधान से मछसिंदुर चनाले जिससे यह भी 
मृतोत्थापच और पौष्टिक वने ॥ ४ ॥ 
अमभ्रकभस्म गुणाः--- 
निश्वन्द्रम्न पृद्तिश्व वाराम- 
शात वयस्स्थापि करोति चीयेम्‌ । 
पराकरोति त्रिमलोत्थरोगान 
पित्तप्रकोप व कफप्रकोपम्‌ ॥१॥ 
अश्वकभस्म के गरुण-- 
उक्त विधि से अश्रक की निग्नन्द्र करके यथाछाभ पूर्वोक्त औप- 
थियों में सो पुट दे । यह अभ्रकभस्म वय को स्थापन करती है अर्थात्‌ 
अल्पायु फो रोकती है। इस बात को सभी भावुक छोग जानते हैं कि 
जितने टिकोरा गिरते हैँ उतने बड़ेआम नहीं गिरते, क्योंकि टिकोरों 
का मूलभूत बृन्‍्त ( डंठल ) घहुत कमजोर होता है। इसी श्रकार जिन , 
वश्चों के रख रक्तादि धातु परिपक्व नहीं हुए हैं ऐसे दस वर्ष से नीचे २ 
के बच्चे जितने मरते हैं उतने तरुण पुरुष नहीं मरते । अथवा भिनके 
माता पिता के शोणित शुक्र कमजोर हैं या जिनको अधिक काम करना 
पढ़ता है वे छोग भी अल्पायुष्फ होते हैं। ऐसे घुरुप यदि इस अभ्रक को 
सेवन करते रहे तो वे लोग पृणौयु दों। और यह भस्म वीर को 
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बढ़ाती है। वात, पित्त, फफ त्रिदोष-जन्य रोगों को दूर करती है । 
पित्तप्रकोप तथा कफप्रकोप को नष्ट करती है ॥१॥ 
शुक्रक्षय विस्मरणं व मेहं 
वायूत्थरोगांश्व निराकरोति । 
जराजितानामवलम्बयष्टि- 
विंष्कम्मको जीणेश्हेषु यदृत्‌ ॥२॥ 
इसी तरह शुक्रक्षय, विस्मृति, प्रमेह वायुजन्य सेगों को दूर करे 
है। और अति वृद्धावस्थापन्न मनुष्यों को अवलम्बन देने वाली यह 
मानो छकड़ी है जैसे गिरते हुए मकान को थैनी ॥२॥ 
गौरीरजः पोषयतीशशाक 
कार्म न घप्चात्यपि जीवेमाणम । 
पुष्णाति बच्चाति च सतराजं 
गन्धादतोउश् सुमतं सुनीनाम्‌ ॥३॥ 
अश्नक फो मुनियों ने गन्धक से भी अधिक माना है. क्योंकि 
पारद में कितना दी गन्धक जीणे किया जाय तो भी पारद बलवान 
तो अवश्य हो जावेगा परन्तु बद्ध कदापि नहीं होगा। और अश्रक 
तो पारद को बलवान भी बनाती है और बद्ध भी करती है । ( पारद 
घन्धन की क्रिया में अभी तक अजनुभूत नहीं कर सका हूँ जब 
साक्षात्कार कर दूँगा तब रसायनसार फे अन्य भागों में लिखूँगा ) 
गन्धक से अधिक शुणशाल्ी अश्नक को क्यों माना है इसमें यह 
युक्ति है कि गन्धक को तो पावेती जी का रज मांना है और अभ्रक 
को उन्तका शुक्र साना है बस इसी से निर्णय हो गया क्योंकि रज त्तो 
शरीर का विकार है ओर शुक्र शरीर का सार है ॥ ३ ॥ 
बिभति करयापि कदापि कस्पा- 
मर्ञ्न दशायां न विरुद्धभावम्‌ । 
चीयंण शीत नहि बालद॒द्धा5- 
इनासु नीते तु विकारसोति ॥४॥ 
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अभ्रक की भस्म किसी पुरुष को किसी काल में किसी अवस्था में 
विरुद्ध नहीं पढ़ठी । और यह सौम्य होने के कारण वाल, वृद्ध, स्त्री 
किसी को दी जाय तो भी अवशुण नहीं करती ॥ ४ ॥ 
अश्रकविषये विवादा।--- 
गृहन्ति केचित्‌ खलु चैचराजा; 
स्वीयालुभूत्या भमसिताथमश्नम्‌ । 
चतुर्विध चापि समर्थयन्ति 
दोषाभिधायीनि वर्चांसि तेहञ्न ॥ १॥ 
चश्राश्नक सुप्रसव॑ पसतले 
इत्येव हेतोसेनिपुड्धचास्तत्‌ । 
भूर्श प्रगंसन्ति न काथवाही- 
न्यन्पानि नो नेतदभिप्रयान्ति ॥२॥ 
अश्नक के विपय में वेद्यों के विचार-- 
चहुत से वैद्य छोग भपने अनुभव से कद्दते हैं कि अभ्रकभस्म 
विधि में चारों प्रछार की अश्रक्र लेती चाहिये। यद्यपि वज्नाश्रक को 
छोड़कर वाकी दीन अश्नह्नों ( नायाश्रक्, पिनाकाअक दुराभ्रक ) 
में शाज्षकारों ने दोष बतलाये हैं, परन्तु उनका यह अभिप्राय है कि 
जैसा बज्ाअक्त उत्तम फल देती है वेसा वाह्ी वे वीन नहीं देती हैं 
न कि एक चज्ाभ्रक्ष ही प्राह्म है शेप वीन नहीं । क्‍योंकि यह लौकिक 
न्याय प्रसिद्ध है कि “तदि विन्दा निन्‍्य॑ निन्‍्द्चितुं प्रशृत्ता किन्तु विर्धि 
स्वोतुम” जैसे किसी ने मिठाई की दुकान से अधिक छाम उठाया 
है तो वह उसी की प्रशंसा करता है, अन्य दूकानों को व्यर्थ करता 


है। परन्तु उसके कहने से जनन्‍्य दूकानों का वैयथर्य सिद्ध नहीं: 
होता ॥ १॥२॥ 


शार््नोक्तदोपा यदि सन्ति तत्न 
संझोंधनेश्वापि पुटें। शतेन । 


ख्श्ज्ीजीजीजजीजज 
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मन्पामहे स्थातुमशक्तुवन्त 
एवापकुचेन्ति न स्वयोगे ॥१॥ 
यदि वास्तव में पूर्वोक्त तीनों अश्नकों में दोष हों तो भी पूर्वोक्त 
संशोधन से और सौ पुट देने से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा 
उनकी भस्म योगों में डालने से क्यों नहीं क्मपकार करती ९ भर 
शुण क्यो करती है ? ॥१॥ 
संशोधने चापि पुदेषु क्घो- 
द्विषक्छ॒वोी यो&लसबृत्तिसेव । 
स एच दोषोत्थफलानि 'भोक्ुं 
क्षमेत युकत्येति विमृष्यमेतत्‌ ॥४॥ 
उन दोषों के फलों को बे ही अज्ञ वैद्य भोग सकते हैं जो अश्नक के 
शोधन करने में और पुट देने में भालस्य करते हैं। वेयों फी इस 
युक्ति में क्या सारासार हैं सो विद्वान्‌ लोग विचार लें ॥ ४ ॥ 


स्वसतम--- 
खतोत्थितो त्वश्रचतुष्टधंतच्‌- 
शश्रथ् गह्ाम्घहमप्पशुभ्रम्‌ । 


महाविषज्वालिकयाध्ञ दोषा; 
स्वशेषताये प्रमवान्ति नोति ॥९! 
युकत्या फलेनापि विदाइरोतु 
विद्वत्समाजोधन्र विनिणेयञ्ञ । 
अपना सिद्धान्त-- 
अश्रकभस्म विधि में मैं वसाभर ही छेए हैं एस्तु हदोश्याजर 
अश्रकभस्म विधि में मैं भी चारों प्र की रामाऊझर ओर झपफेण 
अश्वक (भुडबल) को उक्त दिधि से शोबद व लिखन्द्र करझे लेचाओ 
मेरा अभिप्राय यह है कि संखिदा बड़ा भारी मशजिष्र है; बह ९7 


कप 


2 


४२२ रसायनसार । 





के समस्त दोषों को चाट जाता है इसीलिए दैजा; सन्निपात आदि 
सहाव्याधियों में तत्काल फायदा करता है। विद्वत्समाज भी इस युक्ति 
को समझ कर और फल देखकर निर्णय कर ले कि मेरे कहने में कहाँ 
तक सारासार है ॥ १ ॥ 
घान्या5श्रकमस- 
तुषात्यधान्धेन सम विशुद्धे 
व्योमोणवस्त्र शिधिलश्व बद्ध्वा । 
जले निपात्याथ दिनानि पश्चो- 
पेश्य ततो गाढ़तरं॑ विमर्देत ॥१॥ 
व्योम्न। कणा चसत्राविनिस्ततास्स्यु- 
स्‍ते संग्हीता। परम विद्ञुद्धा। । 
धान्याश्नक॑ तन्निगदन्ति वेद्या 
भर प्रशंसन्ति च मस्महेतो। ॥ श॥। 
घान्पाश्रक विधि--- 
एक सेर घान ( सहित तुषों के चावल ), एक सेर शुद्ध किया 
हुआ अश्नक दोनों को मिलाकर ऊन की कम्वल में ढीली गाँठ बाँध दे, 
उस गाँठ को पांच दिन तक जल में भिगो दे, अन्न के सम्बन्ध से पानी 
खट्टा पड़ जायगा । कोई चैय पानी की जगद्द कांजी का जछू भी डालते 
। पांच दिल के वाद उस गाँठ को निकाल कर वड़ी पराव सें रखकर 
खुब सर्दन करे और उसी कांजी के पानी में गाँठ को मभिगोता जाय। 
ऐसा करने से अभ्रक के कण ( रवा ) कम्बल से निकल कर पराव में 
आा जायेंगे । उन्र कर्णो को इकट्ठे करले। इसको धान्याभ्रक कहते हैं 
इसकी भस्म अच्छी होती है । जिस अश्नक में बहुत मैल नहीं हो उस 
अभ्नक की घान्याभ्रक बनाने की आवश्यकता भी नहीं है जैसा कि 


शाक्षाकारों ने लिखा है कि “अथवा वद्रीक्ाथे ध्मातमअ विनिक्तिपेत ॥ 
पाणिना मर्दितं शुष्क घान्याआदतिरिच्यते ॥” अथोव अश्रक को तपा> 
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कर बेर की छात्न के काढ़े में चुका दे जब पानी सूख जाय तब हाथ 
मल डाले तो धान्याश्रक से भी बढ़कर हो ॥ १॥ २॥ 


सत्तप्रधानमश्नक भर्प-- 


सेटोन्म्ितं व्योम तद्धेमान॑ 
सुदकझण तद्द्दबभावपेत । 
हण्डवां तलच्छिद्रयुजि प्रगाई 
सज्ल॑ पिधायात्र विधाय सुद्राम ॥१॥ 
कपायकर्थामथ कोष्ठिकायां 
दृष्दवा भ्रहण्डीमिच संहसन्त्याम्‌ । 
निधाय हण्डीमथ कोछ्ठयघस्तात्‌- 
काचाभसत्त्व॑ पततीत्थमश्रात्‌ ॥२॥ 
नासापि नास्मिन्ननु चन्द्रिकानां 
सत्त्वप्रधान॑ बहुसत्त्वयोगात्‌ । 
मन्दारदुग्घेन दिनद्षयश्वेद्‌ र 
विमयये सम्पक व विधाय चक्की) ॥ 
घर्मण शुष्काः प्रपुटेत गज़ारूये 
चारेण चेकेन भचेत्सुभस्म ॥१॥ 
अश्रक की सत्त्वप्रधान 'मस्म-- 
एक सेर शुद्ध अश्नक, आध सेर चौकियासुद्दागा दोनों को रि 
कर जिसके तलभाग में सत्त्व गिरने फे लिये छिंद्र किया है ऐसी! 
में खूब भर दे उसके मुख पर शराब रखकर मुद्रा कर दे । परन्तु 
स्मरण रहे कि हण्छी पर तीन कपरमिट्टी करफे सुखाले । बाद फ' 
करी भट्ठी में पत्थर के कोयले भरकर नीचे से लकड़ी की आँच दे 
फोयले खूब दृहवकने लगें तब छोहे के छुड़ से कुछ कोयछो को हट 
बीच में स हॉँड़ी को रखकर दृहकते हुए फोयलों को उस हा: 
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ऊपर से भी ढाँक दे । भट्टी के नीचे से सब आँच को निकाछ कर हॉडो 
के ठीक नीचे भाग में एक लोहे फा तसला रखदे । एक घण्टे के घाद 
हाँडी फे अभ्रक का सम्पूर्ण सत्व वह २ कर तसले में गिर जायगा। 
इसका वर्ण काँच के समान फाला होगा जिसको देखकर कोई नही 
पहचान सकता कि यह अश्रक है । इसमें अभ्रक का भी अंश मिला 
हुआ है इसलिये यद्द खाली सतत नहीं है इसमें चन्द्रिकाओं का नाम 
निशान भी नहीं है हमने इस सत्व को निकाल कर बहुत बैथों को 
दिखाया है. जिसने देखा उसीने प्रशसा की है । जैसे गुड़ और सोडा के 
योग से एक बार में ही अभ्रक निश्चन्द्र हो जाती है उसी प्रकार इस 
विधि से फेवल सुहागे के योग से अभ्रक निश्चन्द्र दो जाती है और 
अश्रक का सत्त्वांश अधिक्र रहता है इसलिये इसका नाम सत्वग्रधान 
अश्रकभस्म रक्खा है । इस सत्त्व की भस्म करने की यह विधि है कि 
इस अश्नक सत्त्व को दो दिन तक मदाश के दूध में खूब घोटे बाद 
टिकिया बनाकर धूप में खुखा ले और गजपुट में फूँक़ दे, छुट्टी ? 
परन्तु इस सत्त्व को कूट कर फपरछन फरले बाद मंदार के 
दूध में घोटे ॥ १॥२॥३ ॥ 





अश्रकरसायनम्‌--- 
सूतगन्धाभ्रकव्योषश्चटटछुण का! समे | 
सतगन्धककज्जल्याँ जातायां पटगालितान ॥ १॥ 
सन्नीय मदंयेत्सवान्‌ भावयेदेभिरोषणैः । 
भूज्नराजाभिनिभुण्डी विजया ग्रीष्मजा जया ॥२॥ 
ब्राह्मी इब्रेता समस्तानां मरिच समचूणकम्‌ । 
इलचणमर्दितकल्कस्थ वादिका रेणुकोन्मिता ॥ ३ ॥ 
अश्रकरसायन--- 


पाँच तोला शुद्ध पारद, पाँच तोला शुद्ध गन्धक, पाँच ताछा 
निश्चद्र शतपुद अश्रक, पाँच तोला सोंठ, पाँच वोला फालीमिरच, 
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पाँच त्तोला पीपल, पाँच तोला चौकिया सुद्दागे फी खील इन चीर्जों में 
से पद्दिले गन्धक पारे की कजजली करले बाद अश्नक फो भी उस 
'फज्जली में डालकर खूब घोटले फिर सॉठ जादि सब चीजों को कूटकर 
कपरछन फरले । तब सब चीजों फो मिलाकर मदन करे, ओर इन 
चीजों के खरप की भावना दे। भँगरेया, चित्रक, सम्हाल्ु, भाँग, 
मोगरा, 'अरणि, ब्राह्मी, श्वेतापराजिता ( कोयछ ) इनमें जो सूखी 
चीज मिलें तो उन्तका काथ फरले और हरी पत्ती मिलें तो उनका 
'स्वरस निकाल ले । जब सब घीजों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावना समाप्त 
हो जाय तब उस चूर्ण की बराबर कालीमिरच का चूर्ण लेकर डालदे । 
उक्त स्वरसों की एक एक भावना 'ओऔर देकर सटर के समान गोलियाँ 
बनाले इनको छाया मे सुखाकर रख छोड़े, इसको अधश्रकरसायन 
'कदते हैं ॥ २॥ ३ ॥ 


ससीक्ष्पाओि घलं व्याधि घोजगेदनुपानतः | 
शवासकासक्षयदलेष्मवातिकव्याधिसम्भवम ॥४॥ 
निहन्धाजनयेचाह शुर्क वि बर्ल प्रभाम्‌ । 
अतीसारे ज्वयर खूत्तो पूज्य चाइश्ररसायनम ॥१॥ 
भनुष्य की जठरापि और ताकत तथा व्याधि को देखकर योग्य 
अनुपान के साथ दे तो श्वास, का, जय, फफ-जन्य व्याधि वात्त- 
व्यांधियों को यह अश्रफरसायन दूर करे और शुक्र, जठरापि, ताकत 
ओर फान्ति को घढ़ावे तथा अतीसार, ज्वर, सूतिकारोग में अच्छा 
काम करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
आचारे' भमोजने पाने यन्त्रणा नापि चिद्यत्त | 
दाधि संसेच्घते चात्न मैथुन च विवज्जेयेत्‌ ॥६॥ 
इस रसायन के सेचन फरने में भोजन पान आचार कुछ पालन 


करना नहीं पढ़ता फेवल मैथुन को त्याग देना चाहिये। और दही रोज 
सेवन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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अशुद्धाश्नषक सेवनदोषा[ः--- है 


चन्द्रिकासहित व्योमभस्प संसेव्यते यदि । 

मरणं जायते तस्प कश्चित्कालछुपेक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 

उद्रस्थ यथा रोम सिंहस्थ जनयेद्गदान, । 

तथा सचन्द्रक॑ व्योम कुय्योदेव गदान बहन ॥२॥ 
अशोुद्ध अश्रक सेवन के दो प-- ह 

जब तक अश्रकभर्म में चन्द्रिका ( चमक ) रहे तध्र तक उसको 


कभी सेवन न करे नहीं तो वह चमकदार भस्म जरूर प्राण 
हर लेगी ॥ १॥ 


जैसे सिंह का घाल ( रोम ) यदि फोई प्रकार से उद्र में चला 
जाय तो वह जैसे अनेक रोग पेदा कर देता है तैसे द्वी अभ्रक की 
चमकदार भस्म अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है ॥ २ ॥ 


अश्रक विकारशानितः--- 
दुष्याभ्रसेवाजनिततांस्तु रोगानपानुन॒त्सुयेदि सेवते ना। 
उम्माफल वारिणि संविमये दिनत्रयं तेन लसेत शाम ॥१॥ 
अश्रक विकार की शान्ति-- 


चमकदार अश्नक्त सेवन करने से शरीर में उत्पन्न हुए रोगों को 
दूर करने के लिये उम्राफपह्त (तोसी ) को जल में घोट घोट कर 
तीन दिन तक्त पीवे | १॥ 


॥ इति अश्रकभस्म विधि: ॥ 
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हरिताल ग्राह्मयता--- 


सश्वितं॑ स्वर्णवत्त पत्नैगुणवत्तालक॑ मतम । 
पिण्डाइड्कार परित्थाज्यमल्पीयोगुणवत्त्वत) ॥१॥ 
ग्रहण करने योग्य हरिताल--- 

जिस हरिताल में सुवर्ण फे ऐसे पत्र हों वह हरिताल औषधि के 
योग्य शुण घाली सममी जाती है. 'भौर जो ढेला के आंकार में पीले 
बर्ण की हरिताल मिलती है उसमें बहुत थोड़े गुण हैं इसलिये 
त्याज्य है ॥ १॥ 
गोदन्त हारितालं तु गोदन्ता55क्ति शुभ्र'भम्‌ । 
नीलपीता55भमरेखा55ढ6र्य ग्राह्म स्तिग्धं च यद्‌ गुरु ॥२॥ 

जो गौ के दाँत के समान लम्बे चौड़े आकार में मिलती हो, व. 
सफेद वर्ण की हो, और जिसमें नीछ बरण की या पीत वर्ण की रेखा 
भी हों, तथा बहुत चिकनी और भारी हो, वह गोदन्ती दरिताल उत्तम 
होती है। यद्यपि इस प्रकार की गोदन्ती हरिताल बाजार में नहीं 
मिलती है तौ भी सफेद वर्ण के लम्बे २ ढुकड़े जैसे मिलते हें उसके 
भी शोधन भांरण से कुछ तो गुण प्रतीत होते ही हैं ।। २ ॥ 

हरिताल शुद्धि--- 
कठाझां स्थापिते खेते क़ृष्माण्डज्रितये घृतम । 
ताले मध्याउग्निना स्विन्न शाद्धि याति समासतः ॥१॥ 
हरिताल की झुद्धि-- 

श्वेत कृष्माण्ड ( पेठा-भतुआ ) के मध्य सें छटाँक से पाव भर 
तक तबकिया हरिताल को रखकर ओर उसी पेठे के टुकड़े से छिद्र 
को बन्द्‌ करफे ' उस पेठे को लोह की कड़ाही में रखकर भट्टी पर 


कड़ाही को चढ़ा दे और मध्याग्ति (न मनन्‍्दी न तेज साफिक की 
अग्नि ) दे । जब पेठा जलते जलते दरिताल फे समीप तक कड़ाही 
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का पेंदा आ लगे तब उस कड़ाद्दी को जमीन पर उतार दे इस प्रकार 
तीन पेटे में स्वेदून करने से तबकिया हरिताल शुद्ध हो जाती है । 
परन्तु यह स्मरण रहे कि पेठे के जिस छिद्र द्वारा दरिताल को घुसा- 
कर रखा है उस छिंद्र को कड़ाद्दी के पेंदे की तरफ न रखे किन्तु 
ऊपर आकाश की तरफ रखे नहीं तो उस्ती छिद्र द्वारा सम्पूर्ण पेठे का 
थानी कड़ाही में गिर जायगा तो हरिवार का ठीक स्वेद्न नहीं होगा । 
यह्द संक्तेप से हरिताल की पहली शुद्धि हुई ॥ १॥ 
सुधापानीयमध्ये वा दोंलायन्त्रेड्बलम्बितम | ' 
प्रहरह्ठितय पाक्ये ताले तेन चिह्य॒ध्याति ॥२॥ 

अथवा एक सेर पत्थर के बिना घुमाए हुए चूने में चार सेर पानी 
डालकर दोलायन्न्न विधि से हरिताश्ष की पोटरी को लटका कर एक 
एक पहर तक मनन्‍्दाग्ति से तीच बार स्वेदन करने से भी वबक्रिया 
इरिताछ की शुद्धि हो जाती है ॥ २ ॥ 
तैले तक्रे गवां सूतरे काजिके च कुलत्थजे । 
यामे यामे पचेत्तेन शुद्धि याति विशेषतः | ३ ॥ 

अथवा तेल, सठा, गोमूत्र, कांजी, कुल्थी का काढ़ा इन पाँचों 
चीजों में दोलायन्त्र विधि से एक एक पहर पकाने से वबकिया 
इ्रिवाल की उत्तम शुद्धि होती है ॥ ३ ॥ 


हरितालभस्प विधिः-- 
समय ताल प्रतिसारणीये 
कन्याद्रवे यामचतुष्टय च । 
विधाय चरक्री परिशोषयेत 
खराकतापे दिवसाँश सप्त ॥(॥ 
तबकिया हारिताल का मार ण--- 


है परिभाषा प्रकरण में कह्दे हुए प्रतिसारणीय ज्ञार के साथ हरिताल 
के चूण को चार पहर घोटे और चार पहर ही छुतकुमारी के रस के 
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साथ घोटकर पूड़ी फे समान चौड़ी टिकिया घनाकर साव दिन तक 
जेठ चैशाख की तेज धूप में सुखाबे ॥ १ ॥ 
पचेत ता खल्वसुधाख्पन्त्रे 
व्योमान्तरस्थां च कषायकोछयाम्‌ । 
राज्निन्दियं पश्च दिनानि शुष्के- 
बेबूरकाछैधेवक्काष्ठकैवों ॥२॥ 
उस टिकिया को अश्वक के दो पत्तों के बीच में रखकर खल्वसुधा- 
यन्त्र के सध्य में रख दे । खल्वसुधायन्त्र की सम्पूर्ण विधि परिभाषा- 
प्रकरण सें लिख चुका हूँ । उस यन्त्र को कषायकरी भट्ठी की लोह- 
जाली पर रखकर या तालाद्भिस्मकरी भट्ठटी पए रखकर पाँव दिन तक 
भहदोरात्र अखण्डारिन दे । जाँच देने के लिये लकड़ी बहुत सूखी हुई 
बसूर की दवों या घव (धौक) की हों ॥२॥ 
शेत वनेद्‌ सस्म फदापि चह्ने- 
रल्पत्वहेतोथादि कालिसा स्थात्‌ । 
चक्रयन्तरे पूठछचदेव घामा- 
नण्ठी ददीताउग्निममन्दमत ॥३॥ 
पाँच द्नि के बाद यन्त्र के स्वाइ्शीतल होते पर धीरे-धीरे चूने 
को यन्त्र से निकाछ फर दोनों अभ्नक के पन्नों के बीच से दिकिया को 
निकाल ले । यह सफेद भष्म होगी । परन्तु टिकिया को घीच से तोड़* 
कर देखले यदि अग्नि के कम छगने से टिकिया के बीच में कुछ 
हरितालभस्प काडी निकले तो फिर जैसी को तेसी टिकिया फो खल्ब- 
. सुधायन्त्र में रखकर चर पहर आँच दे तो सम्पूर्ण सफेद भस्म हो 
जायगी । परत्तु यह स्मरण रहे कि जैसा जेठ चैशाख में पत्थर का 
चूना गरम रहता है चैसी तेजी अन्य ऋतु से नहीं रहती और टिकिया 
के सूखने का सुभीता भी जेठ वैशाख में अच्छा रहता है । इसलिये 
हरितालभस्म तथा वक्ष्यमाण संखिथा और मेंनशिल की भस्स वैशाख 
जेठ में ही बनाये ॥३॥ 
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ढ>पत-->>५> जननी नली नी नी नननीसी न न नी सीलचन्‍ी न वन >_++++++ 


तालभस्मनो ट्िर्तायः प्रकार:--- 


अश्वत्थचिश्वाष्रुणपुष्पकाणां 
जीणोस्त्वचो5भौ परिदद्य क्र्यात्‌। 
मस्मानु कन्याद्रवभावित तत्‌ 
पुरेत्‌ त्रिरस्थाधमनल्पवह्ौ ॥१॥ 
- हरितालभस्म की दूसरी विधि-- 
पीपल, इसली, पलाश, इन तीनों सें से किसी की गली सड़ी 
मुरदार छाल ( बक्कछ ) बृत्च से उतार २ कर सड्प्रह फरले। फिर 
उनको खूब सुखाकर अग्नि में जलाकर भस्म करले इस भस्म से 
घृवकुमारी के रस की भावना देकर तीन बार गजपुट में फूँककर इस 
भस्म फे बीच में हरिगल की टिकिया को रखकर पाँच दिन भगि्नि 
देने से भस्म दो जाती है ॥१॥ 


हरितालभस्मनस्तृतीयो विधि।-- 


स्‍्ल॒द्यकेदुग्घेन विमदे. ताले 
दिनानि चत्वारि करोतु चम्तीम। 
खरातपे शुप्फतर्मां पृथिव्यां 
मास खनेद यन्त्रध॒तां पचेनाम ॥१)॥ 
हरितालभरम की तीसरी विधि-- 
सेंहुड ( थूदढ ) और मन्दार ( आक ) के दूध सें हरिताल को 
चार दिन तक घोटकर टिकिया बनाले (यदि दोनों नहीं मिर सकें तो 
जो मिले सो ठोक) उस टिकिया को एक मद्दीने तक प्रथ्वी में गाड़ दे ।. 
'चाद्‌ उस टिकिया को खूब सुखाकर चूने भरे हुए खल्वसुधायन्त्र में 
अथवा पीपल आदि की भस्म जिसमें भरी हुई है उस खल्वसुधायन्त्र में 


रखकर पूव्वे की तरह पाँच दिन अग्नि देने से हरिताल की भध्म 
हो जाती है ॥१॥ 
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शिला मल्न मारणम--- 


मन!शिलामल्लमतो च यह्ल 
करोतु पूव्चेण सम॑ परन्तु । 
निम्प्वस्युसदन दिन च मन्न।- 
शुद्ध्येच्छिला5द्रोम्वुनि तूपाविशान ॥ १॥ 
मेंनशिल और संखिया का सारण--- 
तीन प्रकार से रिताल की भस्स प्रथम फही गई है उसी प्रकार 

सैंनशिल और संखिया फी भस्म भी हो जाती है. परन्तु इन दोनों फे 
शोधने की थद्द विधि है कि संखिया को नींबू फे रस में चार पहर घोटने 
से और मेंनशिल फो आदी के रस में इक्कीस बार घोटने से इनकी 
शुद्धि द्वाती है ॥ १॥ 


गोदन्त हरिताल शोधनमारणे--- 
गोदन्तं शोधसेन्सूओे गयां घामद्यं तथा । 
कुमाय्यों पुटनात्तस्प भसिते सकुदुत्तमम ॥ १॥ 


गोदन्ती हरिताल का शोधन मारण--- 


गोदन्ती दरिताल को गोमूत्न में दोपह्टर तक पकाने से इसकी शुद्धि 
होती है बाद घृत्तकुमारी फे गूदे के बीच में रखकर गजपुट मे फूँक देने 
से एक द्वी बार में उत्तम सफेद भस्म हो जाती है ॥१॥ 


गन्धक मजल्ल मनश्शिला हरिताल तेल विधि।--- 


निशां निशा गव्यपयरसु नीत्वा 
दिवा दिवाकुत्प्रभया प्रशोष्घ । 
सप्तस्वतीतासु च 'भावनासु 
विधाय खण्डानि पुन; प्रशोष्य ॥१॥ 
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गोरीरजोमल्लशिलालकानां 
यस्थापि - कस्यापि पर्ल प्रमाणम्‌ | 
खण्डाने नेशानि पलद्दयानि 
' भत्ता छर्घ झत्पटकाचकुप्थाम्‌ ॥२। 
पातालयन्त्रे खलुबालुकाड़ेः 
:' निधाय क्ूपीश्व वनोपलानाम । 
'ददीत वह्नि पिदधीत यन्त्र 
यामत्रयेण  द्रवतीह तैलम्‌ ॥३॥ ८ 
नेवात्र भीतिः स्फुटनाच कृप्पाः 
“ कदापि कार्या नच कापि छाह्ला । 
तेल स्रवेद्‌ वापि नवेति -चेति. - 
“ घूम) प्रवाधेत सदिन्द्रियाणि ॥४॥ 


गन्धक, संखिया, मैनशिल, हरिताल से 
तेल निकालने की विधि-- 


एक सेर दृलदी की गाँठों को दो सेर गौ के दूध में रातभर भिंगो 
दे, प्रातः:काल गाँठों को निकाल फर दिन भर धूप में सुखावे, जो दूध 
बचे उसे खाने के काम में ला सकते हैं । इस प्रकार सात दिन तक 
रात्रि भर हलदी को दूध में सिगोना, और दिन में सुखाना चादिये। 
इन सात भाषनाओं के बाद हलदी की गाँठों के चाकू से चार २ पाँच २ 
टुकड़े कर ले। फिर उन ढुकड़ों फो धूप में खूब सुखा ले। इस शुद्ध 
हलदी में से आठ वोला ले और गन्धक, सेंखिया, मेंनशिछ, हृरिताल 
इन चारों में से ज्िखका तेल निकालवा हो चार तोले लेकर चूर कर 
ले। इन बारह वोले दोनों चीजों को एक फाच की बोतल में भरकर 
बालुकागर्भपातालयन्त्र फी नाद के मध्य में जो छिद्र किया हुआ है. उस 
छिद्र में चोतल का सुख ओंघाकर घुसा दे । परन्तु यह स्मरण रहे कि 
लोहे के तारों को हाथ से मलकर गोली सी ( डाट ) बनाकर बोतछ के 
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मुख में घुसा दे, जिससें सखिया का चूर्ण और हलदी के टुकड़े गिर नहीं 
सकें, और देल चूते (टपकने) में प्रतिबन्ध नहीं दो | फिर उस बोतछ को 
लोहे फे नल्के से ढांक कर उस नलके के अन्दर बारू भर दे, जिसमें 
बोतल बालू के अन्दर ढकी रहे । फिर नलिका के चारों तरफ जो 
नांदी ( नांद ) का अवकाश है. उससें उपला भरकर जाग लगा दे। 
आग छगाने के बाद जब अग्नि नि्धेम हो जावे तब्र जितने उपछा 
नांद में अट सके उतने भौर भर दे । जब वे भो निधुमप्रायः हो जायें 
तब जिसके तलभाग मे धूम निकालने को या वाथु के सथ्चार फे लिये 
छिद्र किया गया है उस छोहे की नांद को ओंधी करके ढक दे । इस 
यन्त्र के बनाने की विधि यन्त्रप्रकरण में विस्तार पूंषेक में लिख चुका 
हूँ। इस प्रकार यन्त्र फो सजाकर छोड़ दे । यन्त्र फे नीचे बोवल के 
मुख के ठीक सासने काँच, पत्थर, चीनी जादि का प्याला रख दे । 
तीन घंटे के बाद चेल चूने छगेगा । वह पांच छः घंटे में सब निकछ 
[ टपक ] आधवेगा। इन चारों चीजों के तेल निकालने में बेयराज 
को ऐसा भय नहीं करना चाहिये कि बोतल फूट जायगी तो तेल केसे 
निकलेग! ९ और यह भी शद्बा कदापि न करें कि जाने तेल निकले 
या न निकले ९ और इस विधि से तेल निकालने में विषैले धूम फे 
स्पर्श की तो संभावना ही नहीं हो सकती जिससे नेत्र आदि इन्द्रियाँ 
में पीड़ा पहुँचे, क्योंकि इस यन्त्र के पास बैठने की आवश्यकता ही 
नहीं होती ॥ १॥२॥३॥४।॥ 


गन्धकादिचतुर्णा द्वितीय तेल निःसारण विधि।--- 
उत्तप्रकारेण च 'मावयित्त्वा 
धत्तरबीजानि प्रशोष्घ चापि। 
गोरीरजोमहछसनः/शिलाला- 
न्याकुष्य बीजेघषु विनीय यन्त्रे ॥ 
भरेत वहिश्व ददीत घीमान 


पिधाय यन्त्र सछुपेक्ष्य तिछेत्‌ 
श्ट 
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यामन्रयं काचशराविकायां दि 
परिख॒रत लेलमुपाददीत ॥ २॥ 


गन्धक आदि चारों पदार्थों से तेल निकालने 
की दूसरी विधि-- 
जिस प्रकार हल्दी में गौ के दूध की सात भावना दी हें उसी 
प्रकार घतूरे के बीजों में भी सात भावना दे, अथीत्‌ एक सेर घतूर 
के बीजों को ( काले धतूर के षीज मिलें तो और भी अच्छे ) दों 
सेर गौ के दूध में रात भर भिगो दे । प्रातःकाल दूध से बीजों को 
निकाल कर धूप में सुखा दे | परन्तु इस दूध फो खाने के काम में 
नहीं ले नहीं तो मनुष्य पागल हो जायगा किन्तु फेंक दे, या जमाकर 
घी निकाल ले अथवा उसका तैछ पका ले उसको वातव्याधि में शरीर 
के मालिश करने में छावे । इस प्रकार सात भावना देकर खूब खुखा- 
कर रख छोड़े । वाद्‌ गन्धक संखिया मेंनशिल्न हरिताछ इन चारों में 
से जिसका तेल निकालना हो उसको चार तोले छूटकर आठ तोले 
धत्रे के घीजों में मिलाकर बोतल में भरकर उक्त विधि से वालुकागर्भे- 
पातालयन्त्र के द्वारा तेल टपकफा ले ॥| १॥ २ ॥ 
अन्यस्य कस्पापि च तैल्पमान्न- 
स्पापेल्यते तेलसिस प्रकारण ,। 
कुर्चीत निःशइसति; प्रबोद्धा 
तेलखुतिः स्थाच्छपथो अचत्नविष्णों! ॥ ३ ॥ 
हरिताल, मेंनशिल और गर््धक के तेल को हम रक्तविकार 
[ दाद-खाज आदि कुछ विकारों | के खाने के लिये पान में चुपड कर 
दिया करते हैं, और सखिया के तेल को ताकत बढाने को खिलाते हैं, 
ओर गलिवकुष्ठ में इन चारों तेछों के लेप से उपकार द्ोता है । परन्तु 
केवल लेप के काम में लेना हो तो दरिवाल आदि धारों वस्तुओं के 
शोधन की आवश्यकता नहीं है। और जिन २ योगों में हरिवाल मैंन- 
शिल गन्धक का डालना छिखा है उन योगों में इस तेल के डालमे से 
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जल्दी फायदा होता है, क्योंकि जितना जरदी स्निग्ध पदार्थ शरीर मे 
व्याप्त होता है, उतना जरदी घन पदार्थ व्याप्त नही होता । 

यह ““बालुकागर्भपाताल्यन्त्र” जगदीश्वर फी कृपा से ऐसा अच्छा 
निकला है कि इसके द्वारा किसी भी तेल्य [ तेल प्रधान चिकनी वस्तु, 
उक्त भाषना भावित घतूरे के बीज या हरदी आदि सभी ] पदाथों से 
अनायास तेल टपक आता है। इस विधि से तेल निकालने में कोई 
अन्देह नहीं है, यह सब क्रिया मैंने अनुभूत करके लिखी है ॥३॥ 


हारितालादिचतुणों तृतीय तैल विधि।--- 
ताले पले पाद्युतश्व॒ गछझा- 
बीजानि तनन्‍्मानसितानि युग्मस् । 
समय संमय करोतु चूण 
ताभ्यां सम रोहितफित्तमन्न ॥ १॥ 
दत्त्वा च दृत््वा च पुन; पुनस्तत्‌ 
करोतु सुश्लक्ष्णतर्म व कल्कम्‌ | 
कलायमाना वाद्का विधेया 
छायाविज्लुष्काश्य करोतु सवा; ॥ २॥ 





हरिताल आदि चारों से तेल निकालने की 
तीसरी विधि-- 

पाँच तोले हरिताऊ, पाँच तोले गांजे ( जिसकी चिछुम में रखकर 
नशेबाज पिया करते हैं ) के बीज इन दोनों को खूब घोट २ कर चूर्ण 
कर ले । और इन दोनों फो बराबर (आधपाव) रोह मछली का पित्त 
थोडा २ दे देकर बार बार घोटकर खूब चिकनी छुगदी कर ले। 
बाद्‌ मटर के समान गोलियाँ बताकर छाया में सुखा ले ॥१॥२॥ 

थ्त्तताष्य ता झत्पदकाचरुप्पां 
णतालयन्तजे खलु बालुकाड़े, । 
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निधाय तैल॑ परिपातयेत 
कुछादिलेपेषु. बहूपकारि । 
सनश/शिला गन्धकमझ्नलेलं 
' चानेन मार्गेण परिखुतं स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
जब गोलियाँ ऐसी सूख जाय कि धरती में डालने से “कट्ू” २ 
शब्द करने छगें तब उन गोलियों को कपरमिट्टी की हुई बोतल में 
भरकर चालुकागर्भपातालयन्त्र के द्वारा तेल निकाल ले । यह तेल भी 
कुछ्ठ आदि में लेप करने से वहुत उपकारी है इसी प्रकार मेंनसिल 
गन्धक सखिया का तेल भी निकल आता है। शायद पाठक लोगों को 
यह शह्का होगी कि इन तीनों प्रकार से तेल'निकालने में स्निग्ध पदार्थों 
का सम्बन्ध हुआ है इसलिये हरिताल गन्धक आदि का तेल ठीक नहीं । 
इसका उत्तर यह है कि को गन्घक आदि के तेल की प्रशंसः सुती जाठी 
है कि तप्त ताँबे पर डाछ देने से सोना बन जावा है सो वो बाव तो इन 
किस्री तेल में नहीं है परन्तु औषधियों में उपयोगी अवश्य है।। ३ ॥ 


मल्नतेलम्‌-- 

संशोधिताया; खलु सर्जिकाया; 

पल सुसपेषितमल्लचूणम । 
पलद्बथ लोॉहकटोरिकायां 

निधाय ताभ्यां सह घदपलानि, ॥१॥ 
जलस्प  मन्दाप्नियुजा पचेत 

यदास्ति किचिजलमत्र शिक्षम | 
तदा5इचतायेत शराबिका सा ' 

तेले भरेताव्थ च काचकृप्पाम ॥र॥। 


संखिया का तेल--- 


साफ की हुई सज्जी ( सोडा ) चार तोले और संखिया का चूरों 
आठ तोले दोनों को लोहे की कटोरी में घरकर चौबीस तोले जल भी 
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भर दे, और सन्‍्द सन्‍द आँच छगावे। जब तोला दो तोला पानी रह 
जाय तब कटोरी को आँव से उत्तर कर जमीन पर रख ले। जब 
पानी सूछ जाय तेऊ को शीशी में भर ले। पाँच तोला कड॒वे तेल में 
एक तोला सखिया का तेल डालकर जिस अह्नः में दर्द होता हो वहाँ 
पर सल्न दे, गरस करके ऊपर अंडोले ( रेंडी ) के पत्ते बाँध देने से 
दु्दू मिट जायगा, अथवा खटिया के ऊपर अंडोले के पत्ते बिछाकर 
इस तेल को कमर में सल्ऋर उन पत्तों पर सो जाय और खटिया के 
नीचे कोयले सुलगा दे तो भी कमर का दद दूर दो जाता है। जिस 
आदमी को ऐसा श्वास कास हो कि मारे खाँसी फे रात भर बैठा 
रहता है और कफ से कण्ठ घिरा रहता है उसको पान के ऊपर थोड़ा 
सा लगाकर खिला देने से सौ वमन से कम न होगी । जत्न वसन होते 
से रोगी घबड़ा जाय त्तो सिश्री डालकर दूध पिलाने से तुरन्त बमन 
बन्द दो जायगी, गले पर जो कफ रुकता था उसका नाम निशान तक 
न रहेगा । जिस सलुष्य को सपे काट खांय उस दुंश पर लगाने से 
विष का जोर नष्ट हो जायगा ॥ १ ॥ २॥ 
मल्लतैल द्वितीय विधि- 
सुवाचकापादासतश्व मल्‍ल 
सब्चूण्य छोहस्घ कदाहिकायाम्‌ , । 
घत्त्तोपरिष्ठटादपि त्ताक्ष्यमन्न 
प्रपूष तेलेन कटाहिकां ताम ॥१॥ 
सुवर्चिकामल्लननमानततोड्थ 
निधाय चुल्लयां प्रददीत वाहिम । 
दूरे च तिषछ्ठेदवोकमानो 
यथाप्रिधप्रमो न च बाघनेशों ॥२॥ 





संखिया के तेल की दूसरी विधि-- 


पाव भर संखिया को छूट कर लोहे की कड़ांदी में रख दे उसको 
कूटे हुए एक सेर कलमीसोरा से ढक दे उसके ऊपर फडुवा तेल या 
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तिलली का तेल उतना भर दे कि जिसमें सोरा डूब जाय। परन्तु यह 
स्मरण रहे कि तेल के ऊपर भी कढ़ाई का इईस्सा दो चार अगुलू 
निकसा रहे क्‍योंकि यदि छोटी कड़ाही के कारण किनारे तक तेल आ 
जायगा तो अग्नि लगने पर तथा कड़ाद्दी से ज्वाला उठने पर तेल 
कड़ाद्दी से बाहर गिर जायगा । उस कड़ाह्दी को चूह्दे पर चढ़ाकर 
अग्नि दे, और आप दूर बैठकर उसको देखता रहे जिससे अग्नि और 
घूम अपने को नहीं लगे ॥१॥२॥ 


' ज्वाला पुरा पश्चपषहस्तमानो- 
त्तिछेत्ततों मन्द्रया ज्वलन्ती । 
तैलाल्पभावे शमनोत्सुका स्थाद- 
यदापि लैलस्थ सशेषता स्पात ॥३॥ 
कठाहिकामाश्ववतारयेत 
चुल्ल्घास्तत: पड्कमिवाधिपाशन्रि । 
निःसाथे चन्द्रामिमरीचि दृष्पात- 
 पा्जी यथा चन्द्रगतिश्रमन्ती म ॥४॥ 
जब अग्नि से तेल खूब तप्त हो जायगा तब प्रथम तो तेल से पांच 
छः हाथ ऊँची ज्वाछा उठेगी बाद थोड़ी २ जछती रददेगी । जब सम्पूर्ण 
तेल जलने पर आवे, और अग्नि की लपट शान्व होने छगे, और तेल 
की कुछ तराई कड़ाददी में रहे, उसी समय चूल्हे से कंड़ाद्दी को शीघ्र उत्तार 
कर जमीन पर रख दे । कड़ाद्दी के उतारने की यह रीति है कि कड़ाही 
के दोनों कुन्दों में एक बाँस पोकर (डालकर) दो भादमी बाँख के दोनों 
पिरों को पकड़ कर उतार ले नहीं तो अग्नि की लपट हाथ को जला 
देगी । जब कड़ाही ठढी हो जाय तब कड़ांद्दी में जमी हुईं जो सोरा 
और सखिया की कीचड़ सी है उसको चीनी की पातन्नी ( थाली ) में 
निकाल कर चन्द्रमा की चांदनी के सामने थाली को कुछ टेढ़ी करके 
रस दे जिसमें घन्द्रमा की चाँदइनी कीचड़ पर पड़ती रहे और तेल बह्द 
वहकर थाली के एक किनारे पर जमा दोता रहे । और ज्यों ब्यों चन्द्रमा 
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घूमता जाय तवों त्यों थाछी को भी घन्द्रमा की चांदनी को तरफ 
घुमाता जाय ॥३॥४॥ 
खुतं॑ ततस्तेलघुपाददीत 
दिने तमोराशितते प्रदेशे। 
शीते सुरक्षेत्खलु पहपात्री 
दिनानि कु्यादिति पश्चणाणि ॥५॥ 
जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो उससे पहिले दी मुरगा बोलने 
के समय थाली के किनारे पर बहकर इकट्ठे हुए सखिया के तेल को 
शीशी में रख ले, और उस कीचड़ की थाली को ऐसे मकान में रख दे 
कि जहाँ पर अन्धकार हो और जरू की तराई से ठंढ हो। अथोत्‌ हवा, 
धूप, सूर्य फा प्रकाश थाली को बिलकुल नहीं लगने दे, नहीं तो कीच 
कड़ा होकर सूख जायगा और तेल नदीं निकलेगा । और जब रात्रि में 
चन्द्रसा निकले तब पूजे की तरह चन्द्रमा की चांदनो की तरफ थाली 
को टेढ़ी करफे किर रख दे और प्रातःकाल नाह्ममुहृर्ते में निकले हुए 
तेल को शीशी में भर ले। इस प्रकार पांच छः दिन करने से सब तेल 
निकल आवेगा | परन्तु इस विधि फो शुक्धपक्ष प्रयोदशी से ऋष्णपत्त 
की ठृत्तीया तक करना अच्छा होगा फर्योकि इन छ दिलों में चांदनी 
अधिक रहती है ॥ ५ ॥। 
गडढ़ास्व॒तुल्यं विमलश् तेल 
परिस्रवेन्मन्नजमिन्दुयागात्‌ । 
युत्नन्ति चेद्‌ ध्वजमड्दोषे 
शोषे कफस्थापि च चायुमोषे ॥द॥ 
यह तेल गद्भाजल के समान बहुत नि्सेल और सफेद निकलता 
है । इस तेल को सुपारी और सीमन को बचाकर लिड़ पर लेप करके 
ऊपर से नागरपान बांघ देने से ६स्तक्रीड़ादि दोषजन्य छीवत्व दूर 
हो जाता है। और पान पर चुपड़ कर खिलाने से कफ को वमन द्वारा 
निकाल कर अवशिष्ट अंश को सुखा देता है। और वातव्याधि मे भी 
मछलने से बहुत उपयोगी है ॥| ६ ॥ | 
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हरितालादि विकारशान्तिः--. 


दिनानि सप्त सेचेत पड्म॒ुणगन्धराज्जितम्‌ । 
खत तालादिजातानों शान्तिकामों रुजां नर; ॥ १॥ 
हरितालादि के विक्वारों की शान्ति-- 
पह्ुणगन्धक्रजारित सिन्दूररस फो साव दिन तक दो दो रची 
मघु और सितोपलादि चूर्ण आदि अलुपान के साथ सेवन करे तो 


हरिताल संखिया मैंनशिल के सेवन करने से उत्पन्न हुए विकारों की 
शान्ति द्ोदी है ॥ १ ॥ 


॥ इति वाछादि विधि: ॥ 


००4 
स््पिकि 


शह्डुशुक्तयादीनां ग्रह्मता-- 
तारवद्धवले शब्जशुक्ती आझे कपर्दिका । 
ग्रन्धिला प्छतः पीता साद्धेनिष्का च वच्तुला ॥ १ ॥ 
दन्‍्तेछोद्राभिग्राद्या वरादी चापराउ्वरा । 
डाम्तूकः शाहुवद्ग्रा्यो रक्तवणस्तु विहुमः ॥ २ ॥| 
ग्रहण योग्य शह्मदिक-- 
चोंदी के समान सफेद, वजन में भारी शट्ठ और मोती की 
सीप दवा के लिये प्रहण #िये जाते हैं। और कौड़ी जो पीले वर्ण की 
हो, जोर जिसकी पीठ पर गाँठ हो, और गोल तथा जिसके नीचे ऊपर 
वारह २ दाँत द्वों, वजन में छः मासे दो चह दवा के लिये उत्तम दोदी 
है । इसको लहिया शब्द से कह्दा करते हैं । जिसमें ये लक्षण नहीं घटे 
वद्द फौडी अल्प गुणकारी होती है । और सुकछा ( घोधा ) भी शहद 
के समान सफेद वर्ण फा अच्छा द्ोता है। और मूँगा नितना लाल 


ह्दोता है उतना ही अच्छा होता है उसके अभाव में मूँगा की शाखा 
( छकई ) भी ली जाती है ॥ १॥ २ ॥ 
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शड्खादीनां भस्म विधिः--- 
शइखरशस्वूकशुक्तीनां कपयो चिदुसस्थ च । 
कन्पायाँ पुटनात्‌ भस्म जायते सकृदुत्तमम्‌॥ १॥ 
ुाख आदि का शोधन मारण-- 
शंख, सुकला ( घोंधा ), सीप, कौड़ी, मूँगा, इनफो कपरमद्टी 
की हुई हांढ़ी में रखकर ओर इनके नीचे ऊपर घृतकुमारी का गूदा 
रखकर स्वाथकरी भट्ठी में अथवा गजपुर में फूंक देने से एक ही बार 
में उत्तम सफेद भस्म हो जाती है ॥ १ ॥ 
शोधन चापि सर्बेषां गोसूतअपटड्निस्वुमि! । 
खरा5मौी पाचनाद यामौ जायते ध्वालनाज्जलै। ॥ २॥ 
ओर इनका प्रथक्‌ २ शोधन भी गोमूत्र, नोन और नींबू का रस 
इन तीनों के साथ दो पदुर तक इनको तेज अग्नि में उबालने फे बाद 
जल में धो ढालने से दो जाता है। पांच सेर ग्रोमूत्र में एक सेर 
सेंघानोंन और आधघपावब नींबू का रस डाला जावा है। परन्तु इतनी 
तेज अग्नि भी नहीं देनी चाहिये कि गोमूत्र उफन जाय। पांच सेर 
गोमूत्र भें शंखादिकों में से जिसका शोधन करना हो उसको एक सेर 
तक डाले ॥ २॥ 
शडख गुणाः--- 
इंखो लेखी सर! शीत; पौष्टिको बलकृत कहुः । 
ग्रहणीशुल्सशूलाअक्तिपुष्पाउजी णेविषासिहत्‌ ॥ १॥ 
शंख के गुण--- ह 
शंखभस्म, लेखी ( दोषों फो खुरव फर निकाज्षने वाली ) दस्त 
साफ करने वाली, ठढी पुष्टिकारक, बलकारक, और कट्ठ रस वाला 
होती है । तथा संड्महणी, गुल्म, शूल, नेत्र का फूछा अजीण रोग, 
विष दोषों को नष्ट करती है ॥ १ ॥ 
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दक्षिणा55वत्तेकस्त्वेष: पुण्यसडचेरवा55प्यते । 
यद्ध्चने! प्रेतदेन्धानि पलायन्तेडतिद्रत$ | २ ॥ 
परन्तु दक्षिणावत शंख बढ़े पुण्यों से मिछता है जिसकी ध्वनि से 
प्रेतवाधा और दारिद्याबवस्था डर कर दूर भाग जाती दे || २ ॥ 
शस्बूक गरुणाः-- 


विस्फोदान नेत्ररोगॉश्व शीतज्वरमरोचकम | 
दाम्बूका घन्ति ते तीछणा ग्राहिदीपनपाचना। ॥ १॥ 
घोँचा के गुण-- 


घोंधा ( सुकला ) की भस्म के खाने से तथा लगाने से फोड़ा और 
नेत्ररोग नष्ट दो जाते हैं तथा शीतज्बर, भोजन में अरुचि, भी नष्ट हो 
जाते हैं । और घोंधा ती&ण, दस्त को गाढ़ा करने वाले, जठराग्नि को 
दीपन तथा अन्न के पकाने वाले होते हैं ॥ १ ॥ 


मुक्ताशक्ति गरणा:---' 
सुक्काशुक्ति। कह) स्वादु) शूलइवासनिवहिंणी । 
रूच्पा प्रदीपनी लिग्धा भवेद्‌ हृद्रोगनाशिनी ॥ १ ॥ 
स्तायुरोगाज्‌ ज्वरान्‌ कासान्‌ ब्रणानेषा निथच्छति | 
सेदिनी शिक्षिरा रक्तापित्तपीडां व्यपोहाति ॥॥ २॥ 
सोती की सीप के गुण-- 
मोती की सीप कडुवी, मधुर, चिकनी, शल, श्वास्रों फे नाश 


करने वाली, रुचिकारक जठराग्नि को दीसप् करने वाली, तथां हृदय 
रोग को नाशक होती है ॥ १ ॥ 


खायु के रोग, ज्वर, खांसी, त्रण ( घाव ) को नष्ट करने वाली 
तथा दस्तावर, ठढी वथा रक्तविचरोग की नाशक है ॥ २॥ 
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जलशुक्ति ग्रुणा।--- 
जलशुक्तिरतु परवेस्पा अवराज्वरशुणप्रदा । 
वल्या नेच्धा कट्श्नैषा नदीतीरेषु लक्यते ॥ १॥ 
जलसीप के गुण--- 
जछ की सीप मोती की स्रीप से न्‍्यून गुण वाली है इसी लिये 
पर्व की अपेक्षा अल्प गुण करती है। बलकारक, नेत्र हितकारक 
(खाने से और अखन में डालने से) होती है । यह नदियों के किनारो 
पर बहुत मिलती है। परन्तु मोती की सीप तो समुद्र में दी 
मिलती है॥ १ ॥ 


कपदी ग्रणा।--- 
कपरद्दी शीतला नेत्या स्फोटध्तपथविनाशिनी । 
कणखावाउसपित्तन्नी छृष्पा दीपनपाचनी ॥ १ ॥ 
गुल्मशूलब्रणान्‌ हन्ति वात च ग्रह्णी कफम । 
श्रेष्ठा पीताइतिनिष्का55७या भ्न्धिछा रसकम्भेणि ॥ २॥ 


कौड़ी के ग्ुण-- 

कौड़ी ठढी, नेन्नद्वितकारक, और शरीर के फटने, क्षयरोग, 
कर्णंखराव, रक्तपित्त की नाशक होती है । और पौष्टिक, अग्नि को दीछ् 
करने वाली, तथा पाचक है ॥ १॥ 

गुल्म रोग, शूल, त्रण, का नाश करती है। तथा वात्तव्याधि, 
सडञहणी, ओर कफरोग को दूर फरती है | और जो कौोड़ी पीले वे 
की, तौल में छः मासे की, तथा गाँठ घाली होती है बह रसक्रिया में 
उत्तम द्वोती हैं ॥| २ ॥ 


विद्रम गुणा।--- 


स्लिः्धःस्थूलोअ्ब्रणो रक्तो विद्रमो गुणवत्तमः ।, 
सुपुष्ठ बायबद्धा च कान्‍ता माइलेकोा घता ॥ १॥ 
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सूंगा के गुण-- 
जो मूंगा चिफना, सोटा, बिना गड़ढे का, सिन्दूर के समान लाल 
चर्ण होता है वह पुष्टि में, बलबृद्धि में और शरीर की कान्ति में बहुत 
प्रभावशाली होता है । और इसकी माला वनाकर पहिरने से मन्नल- 
कारी है। इससे विपरीत गुण वाला त्याब्य है ॥ १॥ 
अम्लस्वादुरसो हन्ति श्वासं कासं क्षय ज्वरम । 
पाण्डु मेदीवलासोत्थान्‌ रक्तपित्त विष गदान ॥ २ ॥ 
इसका स्वाद खट्टा और मधुर द्ोता है। इसकी भस्म के सेवन 
करने से श्वास, कास, क्षय, ज्वर, पाण्डरोग, मेदोरोग, कफरोग, रक्त- 
पिच और विपदोप नष्ट होते हैं || २ ॥ 
दीपन; पाचनजअैष दीघकालनिषेवित!। 
शुक्ररतरम बलस्तम्भ॑ वयःस्तम्भ करोति च ॥ ३ ॥ 
तथा अप्नि को दीप करने वाला और पाचक है। यदि इसका वर्ष 
दो वर्ष सेवन किया जाय नो शुक्रस्तम्म, बल की स्थिरता, आयु की 
स्थिरता दो ॥ ३ ॥ 
शोधने मारणे चा5स्घ नेव क्लेशोडषपि न काचित , | 
दौलेभ्य॑ पथ्यवाहुल्य॑ व्ययाधिक्य च नो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके शोधन सारण में भी कोई छेश नहीं है । और यद्द ऐसी 
दुलंभ चीज भी नहीं है जिसका कोई सड्ग्रहद न कर सके, क्‍योंकि 
गाँव गाँव शहर शहर भें इसकी शाखाएँ मिल सकती हैं | और इसमें 
कुछ विशेष पथ्य पालना भी नहीं पड़ता । केवल तेल, खटाई), मेथुन 
मात्र के त्याग से द्वी पथ्य की पूर्णता हो जाती है । तथा इसमें बहुत 
खो भी नहीं पड़ता ॥| ४ ॥ 


/ 


॥ इति शब्डशुक्तयादीनां विधि: ॥ 


-०की॥००- 
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रसायनसार सार+--- 

« यद्वा कि बहु वाग्जाले। सब्बे घातृपधातवः । 
ज्ञाता वाउज्ञातरूपा वा यद्विधिनापि विश्षुतः ॥१॥ 
कल्पनाखामिनां हस्ते त्वागता सिषजासिसे | 
भस्मीभूयाउवतिष्ठन्ते सतगन्धकयोगत) ॥ २ ॥ 


रसायनसार पुस्तक का सार-- 

अथवा बहुत लिखने से क्‍या फायदा है सम्पूर्ण रसायनसार पुस्तक 
का सार ही लिखें देता हैँ । सम्पूर्ण धातु और उपघातु अथवा इनके 
अलावे जो ज्ञात पातु हैं, अथवा जो कृत्रिम ( बनावटी ) धाहठु हैं, 
ओऔर उनके मारण की विधि कट्दीं भी देखी सुत्री नही गई, वे धातु 
ओर उपधातु फिसी शुणी वैद्य के हाथ में पड़ जाँय तो पारद्‌ गन्धक 
के योग से सभी की भस्म दो जाती है। अथोत्‌ शुद्ध की हुईं धातु 
उपधातुओ को पारद गन्धक की कज्जली के साथ नछिकाडमस्यन्त्र सें 
या शीशी में पकाने से उनकी भस्म हो जातो है। और फक्ाथ रस 
आदि की भावना देना, या द्विगुण चतुगुंण षड्गुण आदि गन्धक 
जारण करना यह सब बुद्धि के हाथ है ॥| १॥ २॥। 

दोषांश्राउ्छुज्न तैलादे! पश्चक॑ नाइवशेषयेत्‌ 

खूतः काये यथा रोगाज्छतगन्धेन रज्ित;॥ ३॥ 

और उनकी शुद्धि भी किसी शासत्र से या किस्री वेद से नहीं 
सुनने में आई दो तो “'तिले तक्रे गवांमूत्रे काखिके च कुलत्थके” 
इत्यादि न्याय से तेल, तक्र, गोमृत्र, कांजी, और छुलत्थी का काढ़ा, 
इन पाँच चीजों में जगत्‌ भर की धातु उपधातु शुद्ध दो जाती है । 
यद्यपि तात्र, पीतल आदि धाठु उक्त पाँच चीजों में सात सात बार 
बुसाने पर भी पूर्ण शुद्ध नहीं होते हैं; इसलिये उनकी विशेष शुद्धि 
करने की शासत्रकार महर्षियों ने व्यवस्था दी है । तथापि सात साव बार 
फी जगह इक्कोस बार चुमाने से पिशेष शुद्धि करने की भी आवश्यकता 
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नहीं पढ़ती। और सम्पूर्ण चिकरित्साकाएड का भी यह सार है कि 
दिछ्लुलोत्थपारद में मेरी छिखी हुई विधि के अनुसार शवगुण गन्धक 
जारण करने से शरीर में कोई रोग भानत्र नहीं रहता । परन्तु किसी 
रोगी को वसन विरेचनादि कराकर शतगुण गन्धक जारित पारद सेवन 
कराना द्योता है, किसी को विना द्वी फोष्ठ शुद्धि किये सेवन कराया 
जाता है, किसी को कोई अनुपान के साथ में दिया जाता है । ये 
सब विधि, और इनके वालसखिन्दूर आदि सैकड़ों भेद प्रभेद करना 
वैद्य की करपना पर निर्भर है। और शतगुण गनन्‍्धकजारण करना 
भी नलिकाडमरूयन्त्र के सामने कोई बढ़ी बात नहीं है। जिन वैद्यों 
को मेरी घनाई हुई रसायनसार पुस्तक के याद करने में छेश माछूम 
हो, वे महाशय एक बार रसायनसार पुस्तक की आद्योपान्त बाँच 
समझा कर इन तीन कोकों फो भी थाद रखें तो भी उनको अनेक 
प्रकार से औषधी बनाने की बुद्धि स्वयमेव उत्पन्न है सकती है । 
और इन्हीं तीन रछोकों के आश्रय से बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरी भी 
रसायनसार पुस्तक तैयार कर सकता है ॥ ३ ॥ 


काचभस्म विधिः--- 
सवोधकयों.. घ्तलोहजाले- 
रिज्वाल्वही बहु तप्ततसम । 
क्ृप्णं च कार्च शतवारमेव 
कन्याद्रवे संशमयेत बेद्यः ॥१॥ 
काच भस्स--- 
सवोर्थेकरी भट्टी के डंडाओं पर छोहजाली को रखकर पत्थर के 
कोयले भर दे, नीचे के दोनों दरवाजों में लकड़ी की आँच दे । जब 
कोयले सुलग जाँय तब काले रह्न के काँच को लोहे के तसला में 
रखकर त्पा २ कर सौ बार घृतकुमारी के रस में बुमावे | रख के 


चदठने को कोई आवश्यता नहीं है, जिसमें बुमा चुके उसी में 
घुकाया करे ॥ १ ॥ 
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एचकूते चन्द्रिक्षा चिम्न्तं 
काचस्थ भस्मानुकुमारिकायाम , । 
भन्दारदुग्धेणपि च 'भावयित्वा 
विधाय चक्रीश्थव पुरेद्नजाख्ये ॥ २॥ 
ऐसा करने से काँच की भस्म सफेद बनेगी और चसक बिलकुल 
नही रहेगी, फिर उस भस्म को घृतकुमारी के रस से भावता देकर 
टिकिया बना ले, और गजपुट में फूँफ दे । फिर उन टिकियाओं को 
भमंदार फे दूध में घोटकर टिकिया बना ले। जब टिकिया खूब सूख 
जाँय तब सस्पुट में फूँफ दे । यह भस्म वातव्याधि के लिये बहुत 
अच्छी चीज है। इसकी मात्रा सहद में दो रत्ती की है । यदि गरमी 
माल्म पढ़े तो मिश्री डालकर दूध पीवे ॥ २॥ 


काचसुवर्णभस्म--- 

सुवर्णसिन्द्रविधो कदाचित्‌ 
कथशथ्िदस्रेविंपरीतताघाम्‌ | 

द्वुती च क्प्या यदि हेमकाचो 

संभिश्चितो सतस्व निरूक्तरीत्या । 
रसे कुम्तायों; परिवापणेन 

कुरवीत निश्चन्द्रमतन्द्रितस्तत्‌ ॥ १ ॥ 

अज्ञातसार्गेण मया तु पूछे 

क्षिप्तं खुवणं बत काचसिश्रम्‌ । 
सेटस्प पादांशमित छूतं त- 

चिश्रन्द्ररूप पुनरित्थमायो। ! ॥ २ ॥ 

काच और झखुबवणे की सस्म-- 


पारद में सोना घोटकर गन्धक के साथ कज्जछी करके जो सुवर्ण- 
सिन्दूर बनाया जाता है, उसमें प्रायः कभी ऐसा भी हो जाता है कि 
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धप्नमि की वेजी से शीशी गल जाती है तव सुवर्ण और छॉँब दोनों 
परस्पर मिल जाते हैं। सुबर्णंसिन्दूर तो शीशी के गलने पर चढ़ 
जाता है परन्तु सुवर्ण में कॉच मिल जाने से विचारे वेद्य छोग उसको 
फेंक देते हैं क्योंकि उसको यदि कोई रोगी खा जाय तो उसकी आतें 
कट जाँय। एक वार मेंने सुवर्णमस्म बनाने के लिये आध सेर 
दिद्लुलोत्थ पारद में पाव भर सुबर्ण घोटकर पिट्टी बनाई थी | उसमें 
आध सेर गन्धक डालकर तीन दिन की अम्मि दी। मेरा ऐसा विचार 
था कि आघ सेर सुवर्णसिन्दूर वन जायगा, और पावभर सुवर्ण- 
भस्म शीशी के तलभाग में मिलेगी। परन्तु दुभोग्यवश शीशी में 
अधिक आँच लगने से काँच और सुबर्ण सिलकर एक द्ोगये । स्वाह्न- 
शोवल द्ोने पर शीशी फोड़ी तव गले पर आधघ सेर सुवर्ण सिन्दूर वो 
मिला, यह वो खुशी हुई, परन्तु सुबर्ण में काँच मिल जाने से वहुत 
दुःख हुआ । अनेक वैद्यों से पूछा गया कि इस काँच मिले खुबण को 
में किस काम में लाऊे ? परन्तु किसी ने व्यवस्था नहीं दी। वे दो 
वर्ष तो उसको मैंने रख छोड़ी, इस इच्छा से कि यदि फोई व्यवस्था 
मिल जावे तो पाँच सौ रुपये का सोना वच जाय। आखिर निराश 
होकर उसको फेंक दिया । परन्तु “रीते भरे भरे ढलकाचे महर फरे 
तो फेर भरे, अलख पुरुष कत्तो फी करनी क्यार करता क्‍्यार करे” 

इस कहावत के अनुसार फिर उसी परमेश्वर की कृपा से एक महात्मा 
ऐसे मिले कि उन्होंने काँचभस्म बनाने की विधि झुमे बवलाई, जिस 
विधि को में ऊपर लिख चुका हूँ। और महात्मा का यह भी कहना 
था कि इस काँच की भस्म से पक्षाघात भी अच्छा द्ो जाता है, परन्तु 
काले काँच की भस्म अधिफ गुण करती है। वास्तव में वह कहना 
सत्य हुआ, बहुत उत्तम सफेद भस्म बनी । तब मैंने पश्चात्ताप किया - 
कि बह पाव मर सोने के साथ मिला हुआ काँच यदि संरक्षित रद्दता 
तो इसी विधि से आज एक अपूर्व रस तेयार होता। फिर सुबर्णे 
काँच को मिलाकर भस्म की गई, तब बहुत अच्छी निम्चन्द्र भस्म बनी । 


यह सब लिखेने का तात्पय यह है कि ऐसी घटना फे उपत्थित होने 
पर अन्य वैद्य नुकसान न उठावें ॥ १॥ २॥ 
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शुद्ध टक्षण गुणा।--- 


लाजीमवन भवेच्छुद्धष्टकृणो 'मभेदकः कट) । 
रूध्षः प्रदीपषकास्तिक्त) पट) पित्तप्रदीषकः ॥ १ ॥ 
द्विधा विष व्मि वात वातरत्त कर्क ज्वरम । 
शवास फासं च मन्दाप्ि नाशयेद्‌ यदि सोवितः ॥२॥ 
शुद्ध खुहागे के गुण-- 
तथे पर भेंन कर लावा ( खील ) बना लेने से सुद्दागा शुद्ध हो 
जाता है | यह दस्त को साफ करने चाछा, कड़वा, रूखा, अभि को दीप्त 
करने वाला, और तिक्त, नमकीन, तथा पित्त का प्रकोपक है ॥ १॥ 
स्थावरविष और जज्भमविष, वमन, वायु, वावरक्त रोग, ज्वर, 
श्वास, फास, मन्दाभि, इनको नष्ट करता है यदि यह औषधियों के साथ 
सेवन फिया जाय ॥ २॥ 
शुद्ध कांक्षी गुणा।- 
कांध्ती शुद्धा मवेत्फुल्ला वही कण्व्या ब्रणाउपहा । 
नेत्या केश्या विषन्ती च श्वित्रवीसपनाशिनी ॥१॥ 
फिटकिरी के ग्रुण--- 
तवे पर सेन कर फुला लेने से फिटकिरी शुद्ध हो जाती है | यह 
कंण्ठ, नेत्र, फेशों फो द्वितकारक, और धाव को अच्छा करने वाली तथा 
विष, सफेद कोढ़, विसप, रोगों को नष्ट करतो है ।। १ ॥ 
विष शुद्धि--- 
शुक्षिक वत्सनाभं च गोखूत्े त्रिदिन क्षिपेत्‌ । 
प्रत्यहं परिवत्ये च गोसू्ज विषश्षुद्धये ॥ १ ॥ 
विष की शाद्धि-- 
सींगिया विष और बछुनाभ विष को त्तीन दिन तक गोमूत्र में डाल 


दे, परन्तु रोज रोज गोमूत्र को निकाल कर नवीन नवीन डालता रहे । 
रे | 
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बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखाकर रख, छोड़े । जिस 
थोग में विष का काम पड़े उसमें इसमें से डाले॥ १ ॥ 
झुवर्णगेरिकस्य शुद्धिगणाश्व-- 
दुगः्धघृष्ठ तु शुद्धं स्पादुगरिक वा55ज्यमजितम्‌ ॥ 
बल्य॑ नेच्यं हिम्े हिक्कां दाह पित्त करे चामिम्‌ । 
स्फोर्ट दग्धब्र् चारों रक्तनेन्नव्यथां जयेत्‌ ॥ १॥ 
गेरू की शाद्धि-- 
गो के दूध में घोटने से सोनागेरू शुद्ध हो जाता है । अथचा घी 
में भूँजने से भी शुद्ध दो जाता है। यह चलकारक, नेत्रों को हिंतकारक, 
शीवल है । और द्विचकी, दाह, पित्त, कफ, वमन, फोड़ा, जला हुआ 
घाव, बवासीर, रक्तरोग, नेत्र की पीडा को नष्ट फरता है ॥ १॥ 
जैपाल शुद्धि 
साहिषे गोमसे धक्ता चिदिन प्रहरदयम । 
गोसूत्रे पाचयेद्‌ भयो जेपालान पारिशोधयेत्‌ ॥ १॥ 
जमालगोदे की शुद्धि-- 
जमालगोटे के बीजों को तीन दिन तक भेंस के गोबर के अन्दर 


दवा दे । तीन दिन फे बाद गोमूत्र में दो पहर तक कड़ाद्दी में डालकर 
पकावे ॥ १ ॥ 


अपनीय तुष तेषां गोदुग्घे दाहरन्तये । 
पचेत्तान जिह्या$पेतान कृत्त्वा निम्वुरसेन च ॥ २ || 
घृष्टा कल्केन तेन अ्रिनोन्दीं लिप्त्वाइपनोंदयेत्‌ । 
सह विड्रोधर्क तेन जैपाला यान्ति शुद्धताम ॥ ३ ॥ 
फिर धूप में सूखाकर उनको हाथ से मलकर ऊपर के छिलके को 
उतार दे । फिर उनकी मीगियों को गौ के दूध में तीन चार घण्टे तक 
पकाबे, जिसमें उनको गरमी शान्त हो जाय । बाद उनको बीच से 'चीर 
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कर उत्तकी जिहा को निकाल दे क्‍योंकि जिह्ा में अधिक विष होता 
है। बाद उनको नींबू के रस में घोटकर कोरी नाँद फे ऊपर लीप दे, 
जिसमें उनके तेल को नाँद सोख लेगी, और जमालगोटे बिना चिक- 
नाई के धूली के समान हो जायँँगे । परन्तु पूषे की तरह नींबू के रस में 
चघोट घोट कर तीन बार कोरो नॉदों के ऊपर लीपने से उनकी सब 
चिकनाई निकल जायगी | चिकनाई के रहने से दस्त खुलासा नहीं 
होता । जो वैद्य चिकनाई फो नहीं निकालते हैं. उनके इच्छामेदी आदि 
रस ठीक काम नहीं देते हैं ॥ २॥ ३ ॥ 


भन्नातक शुद्धिः-- 


पुरीषे द्िवसान्‌ सप्त माहिषे निखनेत्ततः। 
गयाँ सूत्रे पचेद्धोतान्‌ नारिकेलजले दिनम्‌, ॥ १॥ 
मिलावों की शुद्धि--- 
सिलावों को सात दिन तक मेंस के गोबर में गाड़ दे बाद गोमूत्र 
में सन्‍दी मन्दी आँच से दिनसर पकावे । फिर दूसरे दिन नारियछ की 
गिरी के पानी में एक दिल उबाले । (जहाँपर नारियल तोड़ तोड़कर बेचे 
जाते हैं, वहांपर नारियल का पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, उसको 
मेवाफरोस फेंक दिया करते हैं, वही पानी अपने फो इष्ट है) ॥ १॥ 


गवां दुग्धेजपि भल्लातान्‌ पक्तवा किथ्विद्‌ दधि क्षिपेत्‌ । 
दिनानामष्टके जाते सज्ञाता यान्ति शुद्धताम ॥ २॥ 


बाद उन सिलावो की टोपी उतारकर गौ फे दूध में पकावे । जब 
दूध आधा रह जाय तब उसको चिकने बतेच में भरकर थोड़ा दही 
( जामन ) डाल दे । परन्तु ठोपी उतारने के समय उनके तेल से बचता 
रहे, नहीं तो देह में फलक पड़ जायँंगे। इसी प्रकार आठ दिन तक 
दही को सड़ने दे । बाद दह्दी में से भिलावों को निकाछ ले । ऐसा करते 
से भिलावें शुद्ध हो जाते हैं ॥॥ २॥ 
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तदृधष्नों मन्थितादा55्ज्यं कर्षत्‌ पत्तवाउथवा दूधि । 
तत्न गोधूसचूर्णन 'भर्जितिन खितातिलान ॥ ३ ॥ 
संभेल्य मोदकाः काथ्यों! पौष्टिका वातनाशकाः । 
बुछ्ुक्षोद्बो धका नर्णां प्रातराशोपथोगिन: ॥। ४ ॥ 
उस सड़े हुए दही को सथकर घी निकाल ले । अथवा दूद्दी को 
कड़ांद्दी में पकावे, जब कुछ पानी की तराई रहे, तब उसको कपड़े में 
डालकर निचोड़ने से भी धी निकछ आता है। परन्तु सथने से अधिक 
मिकलता है। उस घी के वरावर गेहूँ का आटा डालकर आटे को 
भूज ले, और आटे की वरावर काले तिलों का चूरों और मिश्री डालकर 
लड्डू वनाकर रख छोड़े । ये लड्डू पौष्टिक हैं, वातनाशह हैं, भूख 
लगाते हैं, और प्राव'छाल कलेवा (जलपान) के लिये बहुत अच्छे हैं । इनमें 
मेवा डालने की इच्छा हो तो रुचि के अनुसार डाल सकते हैं ॥३॥४॥ 


अथ पृष्परागादि रत्नानां शोधनसारणे-- 
पुष्परा्ग च साणिक्य स्फाटक सौक्तिक तथा । 
तैलाउडदी कोद्वकाथे खेदनात परिश्ुध्याते ॥ १॥ 
पोखराज आदि रत्नों का शोधन मारण--- 
पोखराज, साणिक, स्फटिक सणि, सोत्ती, इनको तैल, तक्र, गोमृत्र 
काँजी, कुल्थी का काढ़ा, कोदों के अन्न का काढा, इन छः चीजों में 


दोलायन्त्र से दो दो पहर स्वेद्न करने से इनकी उत्तम शुद्धि 
हो जाती है ॥ १॥ 


पुष्परागादिक तप्त्वा कुमाय्यां शातवापितम । 
शिलालखूतगन्धानां कज्जल्यां टझणस्थ च | २ ॥ 
पाचनाद प्रियते क्प्यां मन्द्मध्यादिपावकीः | 
मौक्तिकं कन्यकाद्वावे प्रियते पुदनात सकूत्‌ ॥ ३॥ 
पोखराज, माणिक, ओर स्फटिकमणि, इन तीनों को सब्बीर्थकरी 
भट्टी पर या शोघनाथ भट्टी सें कलछा में रखकर, तपाकर घीकुआर के 
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रस में सौ बार चुस्मावे । बाद शुद्ध किए सेनशिल, तबकिया हरिताल, 
हिद्ल्‍लोत्य पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध चौकिया सुद्दागा, इन चार चीजों 
का सस भाग लेकर कज्जली कर ले और इस कज्जली से चतुथाश उक्त 
तीनों रत्नों का चूणें मिलाकर आतशीशीशी में भरकर सिन्दूररस की 
विधि से सन्द मध्यम तीक्राग्नि द्वारा पकावे तो उक्त रत्नों की भस्म हो 
जाती है। परन्तु मोतियों की भस्म तो कपरमद्टी की हुई हॉडी में 
घृतकुमारी फे रस के सध्य से रखकर वराहपुट मे फूँक देते से एक ही 
बार में दो जाती है ॥ २॥ ३॥ 


७४ ह-. 
अथ पचाकत्सा काएड प्रकरशश | 
++४-३-८८०५ ६ ६८<२०२६०४७- 
ज्वराधिकारः । 
महाज्वरारि रस+--- 
चन्द्रोद्य। पारद्गन्धकौ च ससानभागा; समपिप्पलीकाई॥ 
छ्ोद्रेण लीढा। पवनादिजञातान 
सवान ज्वरानध्नन्ति बुझुक्षयन्ति । 
विष्टसम्भक कासमथाडपि कुष्ते- 
रूज समस्ताह्ुभवाश्व शीघ्रम ॥ १॥ 
कशथििच्र काल यदि सेविताः स्पु- 
रावल्थनाशाय मसहौषधानि। 
सहाज्वरारीत्यभिधो रसोड्य 
घनाव्यन्न॒णां पारितोष हेतु ॥ २ ॥ 
महाज्वरनाशक रस-- 
पड्गुण गन्धकजारित चन्द्रोदय चार वोले, शुद्ध पारद्‌ चार तोले, 
शुद्ध आमलढासार गन्धक चार तोले, तीनों की कजली करके बारह 
तोले छोटी पीपल ( कपडूछन की हुई ) मिला दे । यह सहाज्यरारि 
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रख बना । इसको दो रत्ती से चार रत्ती तक्त बलानुसार सद्दद के साथ 
वादे । एक खुराक प्रात.काल, एक खुराक सायकाल, एक खुराक 
रात्रि के सोते समय, इसको ले वो बातज्वर, कफब्बर; पित्तज्वर, 
इन्द्रज, सन्निपात ज्वर, दूर होते हैं। और मन्दाप्ि, विष्टम्भ, खांसी, 
कुक्षिशल, सवोद्ध की वेदना, वहुत्त शीघ्र नष्ट हो जाती है । यदि इसको 
कुछ काल तक सेवच करे तो कमजोरी दूर करने के लिये भी एक ही 
महौषघ है । ( जिस वैद्य के पास घन्द्रोदय नहीं हो तो चह पड्गुण- 
गन्धकजारित स्वर्णंसिन्दूर ले। और जिसके पास स्वणैसिन्दूर भी 
नहीं हो तो वह पड़गुणगन्वक॒जारित छिन्दूररस ले। परन्तु यह 
पड़्गुणगन्धकजारिव सिन्दूररस शीशी का बना हुआ द्वो। यदि 
हॉड़ी में गन्धक जारण किया हो तो कम से कम द्वादशगशु णगन्धक 
जारिव हो । इन सखबवों के बनाने की विधि बहुत आसानी के साथ 
पारद प्रकरण में लिख चुका हैं। ) जो राजा महाराज, सेठ शाहूकार 
कड़वी दवा नहीं खा सकते हैं, और जल्दी आराम धाहते हैं उनके 
लिये इस रख को मैंने बनाया है ॥॥ १ ॥ २ | 
आरम्वधादि कबायः--- 
विष्टम्भानिःशेषविधौ तु रोगी 
सेचेत थोग॑ शतशोइनुमतम्‌ | 
आरग्वधो रोहणिका5घेचन्द्रा 
द्राध्षा तथा हेमदला वयःस्था ॥१॥ 
पृष्पश्व शुष्क शातपश्चिकायाः 
समानि सवोणि तद्ध॑सूता । 
सम्सूचिछता शकेरया झुद्चत्ता 
पलाद्धकल्पाः कथिता; प्रपेया; ॥ २॥ 
आरग्वध कषाय-- 
ज्वर के दूर हो जाने पर यदि विष्टन्भ ( कवृजियत ) रहे तो 

इस आगे लिखे हुए काढ़े को पीबे, जो मेरा सैकड़ों वार फा अनुभूद 
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है। अमलतास का गूदा दो तोछा, कछुटकी दो तोला, निश्ोथ दो तोला, 
मुनका ( घीज निकाली हुई ) पाँच नग, सनाथ की पत्ती दो तोला, 
बड़ी हड़े की छाल दो तोला, सूखे हुए गुलाब फे फूछ दो वोला, ( यदि 
गीले होंय तो चार तोले ) सब औषधियों से आधा गुलकन्द | इन 
आहठो चीजों में से अमलतास का गूदा, दाख, गुलकन्द, इन तीन 
चीजो फो छोडकर बाकी पाँचों चीजों को कूटकर चूर्ण कर ले, पीछे 
इन तीनों चीजों को भी मिलाकर कर्क कर ले। इस करक में से दो अढाई 
तोले के अन्दाज पावभर पानी मे डालकर 'अधोंट क्वाथ कर पीचवे तो 
एक दो दस्त खुलकर हो जाते हैं, उद्र का दोप निःशेष हो जाता है 
और भूख खूब लगती है ॥ १ ॥ २ ॥ 


ज्वरारि रसः-- 


खदवाह्ुयन्न्रेण सस्त॒दुध्ते छे 

मन्नलस्फटी तुल्यतया गहीते । 
कृष्णीषण तद्‌ हिग्ुणे स्फर्टी ता 

कन्पाद्रवे ऋष्णतरं विमये ॥१॥ 
वर्दीविंधायाथ ददीत सुदुग- 

मानां द्विसन्ध्य॑ं ज्वरिताय चैकाम । 
जलानुपानेन रसो ज्वरारि- 

निरस्प रोगं सुखितं करोति ॥२॥ 


ज्वरारि रस--- 
आधपाव संखिया विष, आधपाव गुलाबी फिटकिरी, दोनों को 
खरल में घोटकर डम्स्यन्त्र में रखकर चार पहर की अप्रि दे । यन्त्र 
के स्वाइ्शीतल होने पर ऊपर की हॉडी में लगे हुए संखिया के फूल 
को तो जुदा निकाल ले | और नीचे की हॉड़ी फे तल में जसी हुई 
फिटकिरी की खील, खीछ से दुगनी २ छोटी पीपछ ओर फालीमिरच 
को कूट कपरछुन करके तीनों चीजों को घ्ृवकुमारी के रप्त में खूब 
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घोटकर सूँग के समान गोली चनाकर सुखा ले। ज्वर वाले रोगी को 
एक प्राठ'काल एक सार्यकाल पानी से खाबुत निगलवा दे। यह 
ज्वरारि रस दो तोन दिल में व्वर को निक्राल कर झुखी कर देता है । 
इस योग में जो सखिया डाली जादी है उसको नींबू के रस में या 
घृतकुमारी के रस में घोदकर छुद्ध कर ले, वाद फिदकिरी में मिलावे । 
ओर ऊपर की हॉडढ़ी में छगे हुए संखिया के फूछ को एक शीशी में 
रख छोड़े, उसकी भी समभाग सूखी वमाखू व कालीमिरच मिलाकर 
ज्वरबटी वना ले ॥ १॥ २ ॥। 


ज्व॒राड्कुशो रसः--- 


झुद्धे शिलाले रसगन्धकौ च सन्दारदुग्धेन करोतु पिछ्टिम्‌ । 
तुत्थोत्थताम्रस्प दुछानि मध्ये निधाय तत्र प्रविधाय गोलम्‌ १ 
धत्तूरपत्ररपिधाय सम्यक्त पुदेत्पुदे कुक्कुटनामघेये । 

शीते स्वततो जातगुणप्रकर्पों ज्वराह्मशोड्य सितया प्रदेध! 
जीते ज्वरे मड़क्ु बहपकारी दग्धौदन पथ्यसझुपन्ति वैद्या३। २ 


ज्वराछुश रस-- 


शुद्ध मेंनशिल, शुद्ध हरतालछ, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्घक, इन 
चारों की कब्जली करके मदार ( आक ) के दूध में घोटकर पिट्टो 
कर ले। फिर तूतिया से निऊाले हुए शुद्ध तास्त्रे के पन्नों को पिट्टी छे 
वीच सें रखकर योछा घना ले | उस गोले के ऊपर घत्तरे के पते छपेट 
कर खात कपरमसट्टी करके, कुक्कुटपुट में हाँड़ी के सम्पुठ में रखकर 
फूक दे | लव स्वाज्शीवल हो जाय तच यह ब्वराडकुश रस तेयार होता 
है। इसको मिश्री की चासनी के साथ देने से शीतज्वर शीघ्र शान्त 
दोवा है इसके ऊपर दूध भाव का पथ्य है । इसमें जितने ताम्वे के पत्र 
डिये जाँय उनसे दूने मेनशिल आदि चारों पदार्थ ले, अथीत्‌ शुद्ध किए 
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हुए ताम्बे के पत्र यदि आधपाव हों तो मेंनशिल आदि घारों वस्तु 
छुटोॉंक २ रहे । यदि रस बनने पर ताम्र पन्न कुछ कच्चे निकलें तो फिर 
उनको मंदार के दूध में घुटो हुई पिट्टी के अन्दर रखकर पूजेबत्‌ 
फूँफ़ दे । फिर सब रस को कूट कपरछन कर रख छोड़े | १ ॥ २॥ 
महाज्वराड्कुशो रस।-- 
खूतथ्व गन्ध विषमाददीत 
ससानसानानि ससानि चापि, । 
धतूरबीजानि चतु/समानाः 
रे शुण्ठीकणावल्लकरक्षसारा$ ॥१॥ 
नेम्बूुकपानीयसुभावितानां 
सुद्नपमाणा वटिका विधेया।। 
सर्वेज्वराणां विषमत्वजानां 
शीतज्वराणां च नवज्वराणाम ॥ 
महाइहुशोडसावनुपानयोगे 
ज्वरातजन्तूनरुजीकरोति ॥२॥ 


सहाज्वराहुद रख-- 

एक तोछा शुद्ध पारा, एक तोलछा शुद्ध गन्धक; एक तोला बछुनाग 

( अथवा सींगिया विष ), तीन तोले घतूरे के बीज, एक तोला सोंठ, 
एक्र तोला पीपल, एक तोछा कालीमिरच, एक तोला कंजा की 
गिरी, आठो चीजों में से पहिले पारद्‌ गन्धक की कज्जछी करके 
» जाक़ी छः चीजों को भी छूट कपरछन कर ले। फिर नींबू के रस सें 
सब चीजों के चूणे फो एक दिन तक घोटकर मूंग को बराबर गोलियां 
बना ले । एक गोली सायक्राल, एक गोली खबेरे, आदी फे रख और 
सहद्‌ के साथ खाने से सर्वे विषमज्यरों को ये गोलियां दूर कर देती हैं । 
( कोई ज्वर सन्ध्या की सन्ध्या, और कोई ज्वर एक दिन बीच देकर, 
कोई दो दिन बीच देकर,-आता है सभी की विषमज्वर संज्ञा है ) 


8५८ रसायनसार | 





जिनको इकांवरा, विजारी, चौयैया भादि शब्दों से कह्दा करते हैं । 
पित्तज्वर में भुना हुआ जीरा, बड़ी इलायची, आमछा, और मिश्री 
के साथ दे । कफण्पर में शहद ओर घढेड़े के साथ दे । बातज्वर में 
रंडी ( अण्डी ) के बीज की सींगी और शह्दद के साथ दे । दाहज्वर 
में कपूर और कत्था के चूरण में गोली को मिलाकर, चन्दन और 
गुरुच ( गिलोय ) के काढ़े के साथ दे । अथवा सब कार के ब्वर में 
गुरुष, घनियाँ, नीम की छाल, छालचन्दून, पद्माखकाठ इन पांच 
चीजों के काढ़े में दे । अथवा कोई भी अनुपान समय पर नहीं ज्ुट 
सके तो केवल वाजा पानी के साथ दे । शीतज्वर में अथवा नवज्यर में 
स्रोंठ, मिर्च, पीपछ, गिलोय के काढ़े, के साथ दे। अआयुर्वेद में जिस 
जिस ज्वर की जो जो द्वाश्यां लिखी हैं उनके साथ देने से सभी 
ब्वर्ों को ये गोलियां तत्काल न कर देती हैं ॥॥| १ ॥ २४ 


ज्वरशतध्ती--- 


चन्द्रोदयो यो विषसंज्ञया वा 

सिन्द्ूरनामा दशमगन्धजारी। 
सल्लाभिधो वा ज्वरिद्त्तमान्नः 

दशतध्निकाकरस करोति मछ्त्तु ॥१॥ 
विस्तूचिकाद्याश्व परेषपि रोगाः 

पलायमसानाः शतशो5नुभता। । 
इसे शतध्नी यादि कुण्ठिता स्थान, 

नितान्तमन्तं कुरुते कृतानतः ॥२॥ 
निराचरीकात्ति समस्तरोगान्‌ 


थोगानुसारेण शतप्लिकेयम | 
सचस्करीते प्रचलावलानां 


चालावलानामसपि - कायमेषा ॥१३॥ 


रसायनसार । ४५४६ 





ज्चर के लिये तोप--- 

/घड़्गुणगन्धकजारित “बिषचन्द्रोदय” अथवा दशगुणगन्धक- 
जारित-सुवर्णसिन्दूर का बनाया हुआ “विषसुवर्णसिन्दुर”, जथवा 
“दृशगुणगन्धकजारित चिंषसिन्दूर” अथवा “दशगुणगन्धकजारित 
सरलसिन्दूर”? इन चारों में से कोई भी क्‍यों न दो सब का नाम “उबर 
शतघ्ती” ( तोप ) है, अथोत्‌ ज्वर के उड़ाने के लिये ये घारों प्रयोग 
ततोप के समान हैं | इनकी खुराफ एक रत्ती से दो रत्ती तक तरुण पुरुष 
के लिये है। सन्निपात आदि तत्काल मारक व्याधियों में इसका प्रत्यक्ष फल 
देखा गया है। हैजा, अतीसार आदि व्याधियाँ तो एक दो ही खुराक 
में जाने कहां चली जांवी हैं। यदि इस तोप के छोड़ने पर भी रोगी 
के प्राण नहीं बचें तो उस रोगी की सृत्यु अन्य योग से टल भी नही 
सकती । कास श्वास साधारण ज्वर आदि रोगों में भी अपने अनुपान 
के साथ पाव रची (चौथाई री) देने से तत्काल काम करती है। और 
जो अत्यन्त दुर्बेल बाल बुद्ध अबला आदि जन इसको एक २ चावल 
प्रति दिन सेवन किया करें तो उत्तके शरीर को भी दिलोंदिल संस्कार- 
युक्त ( नया ) कर देवी है। वेद्य लोगों को यद् फिकिर नहीं करना 
चाहिये कि यह शत्तप्ती कैसे बनेगी १ यद्यपि जन्द्रोदय बनाने में तो 
अवश्य भारी परिश्रम दै क्योंकि बुभुक्षित पारद में बहुत दिन लग जाते हैं। 
तथापि दशशुणगन्धकजारित सिन्दूररस की तो बात ही क्‍या है ९ 
शत-गुण-गन्धकजारित सिन्दूररस भी परिश्रम से साध्य दो सकता 
है, इस बात फो गन्धकजारण प्रकरण में लिख चुका हूँ ॥१॥२॥३॥ . 


पश्चाम्ृतपपटी-- 


गन्धद्धिसाग रसमागसेक॑ 
कत्त्वा मर्सी लोहकटाहिकायाम । 
प्रदाव्य पूव बद्रीन्धनेन:- 
लोहागश्रताम्राणि समानि दत्त्वा ॥१॥ 


डैपे० रसायनसार । 





रम्सादले . लिस्पतु गोसथस्थे 

द्वितीयपत्रेण पिधायथ चापि ॥ 
पुनददीतापि व गोमथ सा 

पाश्वाम्रती पपाथका ज्वरत्तोां ॥ 
कासातिसाराभशिहतीश्व॒ हन्धा- 

ज्ीणज्वचरं सेहसपीयमसस्थेत्‌ ॥२॥ 


पग्चार तप्पटा---- 

दो भाग गन्धक ( शुद्ध किया हुआ ), एक भाग शुद्ध पारद दोनों 
की कश्जली करके लोद्द की कड़ाही में डालकर मन्द २ वेर की 
लकड़ियों की अग्नि दे, जब कज्जछी द्रव हो जाय तत्र शत्तपुट अशभ्रक, 
ओर लोहभस्म, निरुत्य ताम्रभस्म, पारद के समान २ डाछकर कलूछी 
से मिला दे, फिर पृथ्वी में गौ का गोवर बिछाकर उसके ऊपर केले का 
पत्ता रखकर कड़ाद्दी की कीचड़ सी दवा को €स्र केला के पत्ते पर 
इस तरह से छीप दे जिसमें पापड़ू सा बन जाय, उसके ऊपर दूसरा 
केला का पत्ता ढककर गोवर बिछा दे । जब वह दवा ठडी हो जाय 
तब पापदी को निकाल ले। इसी को पश्चाम्रतपपंटी कहते हैं । 
इसकी मात्रा १ रत्ती से दो रची तक है । इसके सेचन करने से सन्नि- 
पात आदि सब अछार के ज्वर, खांसी, अतीसार, मन्दाग्नि, जीणृज्बर, 
अमेह, मिट जाते हैं । ओर इनके सिवाय हैजा आदि तत्काल मारक 
व्याधियों में भी यद्द बहुत उपकरारक है । परन्तु जिस प्रकार मैंने शतपुट 
डछोह आदि की क्रिया लिखी है, उसी विधि से बनाई हुई भर्स्में डाली 
जॉँय तभी इसमें इतनी उम्र शक्ति होती है, साधारण छोहभस्म, भश्नक- 
भस्म आदि के डालने से तो फायदा जरूर होता है, पर इतना नहीं । 

और मात्रा भी दो रची से चार रचो तक देनी पढ़ती है ॥१॥२॥ 


शीतज्वराड्कुश।--- 
शुक्तेश् चूण हरितालजश्व 
तुयाशतुत्थोत्थित चूणकम्व । 


रसायनसार । ४६१ 


अम्वत्थवृक्षोद्धव पल्नवेन्ध: ५ 
सडकुव्य जातेन रसेन सवेम ॥१॥ 
कन्धारसेनापि च भावधित्वा 
ु अिस्त्रिश्व सशोषवतीश्य चक्तीम | 
उपयेधः शुक्तिजभस्ममध्ये 
निधाय हृ्थ्याश्व पिधाय मल्लम ॥२॥ 
विधाय छुद्राभथ चुलिकायां 
संधाय चेतश्व ददीत वहिम । 
क्रमेण चुर्ध दिनरात्रिसेका 
पुणे गज़ारुये च पुदेत्ततोषपि ॥१॥ 
कन्धाद्रवेणेव करोतु भसस्‍्प 
शुक्तेस्तु वैदयोहि पुदे गजाख्ये । 
पुनः कुमारीस्वरसेन खलतवे 
संसये समये पुटेत ज्िचारान ॥०॥ 
शीतात्कफाहदा जनित्तज्व॒राणां 
महाडुऊकुशो बुद्व॒ुद्साथवाही। 
ओऔष्ण्याप नोदाय पिवेत्पयोइईपि. 
पत्थर नराणां दृधिभमक्तसेवा ॥५॥ 
शीतज्वराड्कुश-- 
शुद्ध सीप का चूना ( जिसको होंड़ी में- भरने के लिये इसी प्रयोग में 
लिखा है ) एक भाग, शुद्ध हरितताल का चुणे एक भाग, तृतिये का चूर्ण 
एक भाग से चतुथौश, इन तोनों चीजो मे पीपल के नवीन पत्तों के 
स्वरस की तीन सावना दे, बाद छूतकुसारी के रस की तीन भावना दे, 
[ कोई २ वैद्य केवछ सदार के दूध ही की तीन भावना देते हैं परन्तु 
उसमें संदार का दूध चार दिन के निरन्तर घोटने के योग्य होना 
चाहिये, यह प्रकार भी अच्छा है ] सबकी एक टिकिया बनाकर खूबः 





४७६२ रसायनसार । 
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सुखा ले, फिर एक हाँड़ी फे गले को लोहे फे तारों से बॉधकर कपरमट्टी 
करके सुष्या ले, और उस हॉड़ी में, ऊपर नीचे स्रीप का चूना भरफे उस 
दिकिया को बीच में रख दे । परन्तु यह स्मरण रहे कि सीप का चूना 
खूब दाघ दाव कर भरा जावे। उस हाँड़ी पर शराव रखकर मुद्रा 
कर दे, जब सुद्रा खूब सूख जाय तब सन्द भादि क्रम से एक अदटोरात्र 
च ूर्हे पर यन्त्र को रखकर अग्नि दे | वाद उस दाढ़ी को गजपुट में 
रखकर फूँक दे । परन्तु दाँडी में भरने के लिये स्रीप का चूना ऐसे 
वनावे कि, एक हाँडी में नीचे ऊपर घृतकुमारी का गूदा भर दे, वीच 
में सीपों को समरकर गजपुट में फूँड दे [ सवोर्थकरी भट्टी के सुख पर 
रखे हुए छोद्दे के चूल्हे के अन्दर रखने से भी आसानी से फूफ जाता 
है, और जो खास फोई कायारम्भ कर रक्खा हो वह भी सिद्ध होता 
रहता है । | इस सीप की भस्म को तीन बार गजपुट देने से सीप फा 
चूना वैयार दो जाता है । इस ज्वरा्रुश की दो रची की माज्ा बतासे 
में रखकर खिलाने से शीतज्वर और फफज्वर तत्काल नष्ट हो जाते 
हैं| दवा खाने से यदि गरमी लगे तो सिश्री डालकर गरम रेया 
धारोष्ण गोदुरघ पीवे । इसमें पथ्य दद्दी भाव का है, परन्तु दही घर 
का जमा हुणा मीठा होना चाहिये ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ ४७ ॥ ५॥ 


जयवाटिका- 


खत्ते शिलातालशिवारजांसि 

समानि सवोधमिते प्रमदथ । 
ताम्रस्प 'भस्मापि समस्ततुल्य 

सन्दारदुग्धेन रसेन वापि ॥ १ ॥ 
व्याघीगडूची तज्रिफलापधिचद्य- 
रे कायेन समये विधाय गोलम्‌ । 
सदोष्य द्याद्‌ दशस्ृत्पटानां 

योगान पचेत्‌ कुक्कुटनामधेये ॥२॥ 





रसायनसार । ४६१३ 


विष कणां 'स्जितदक्कृणश्व 

वल्ल॑ समस्ताधसथापि शुद्धम । 
जैपालचूणमश्व तद्धेमेव 

निम्बूकनीरेण च मदयेत ॥ ३॥ 
आद्राम्वुना चापि चटी विधाय. 

सुन्डभमाणा ज्वारिशिम हेतो: । 
म्वासेषु कासेषु च वहिमान्ये 

चाशेःसु पाण्डी च भगन्दरेषु ॥४॥ 
चहूपकुयुवेटिका सलानां 

संशोधने तु प्रचवरा मताः स्घु:। 
योग्यालुपानेन समस्तरोगान 

जयन्ति शीघ्रश्व नथन्तिशसे ॥५॥ 


जयवदी- ( ज्वरादिकों पर ) 

एक तोछा शुद्ध मेनशिल, एक तोला शुद्ध हरिताल, एक तोला 
शुद्ध गन्धक, डेढ़ तोछा पारा, सब को स्दन करके कब्जली करले। 
फिर उसमें साढ़े।चार तोले ताम्रभस्म ( कपरछन की हुई ) डालकर 
मंदार फे दूध के साथ (यदि दूध नहीं मिले तो मंदार के पत्तों 
के स्वरस के साथ ) और फटेरी ( भटकरैया ) गुरुच, त्रिफला, चित्नक, 
चब्य, इनके क्वाथ के साथ दो दिन मर्देन करके गोला बना ले । फिर 
सुखा कर दस कपरमट्टी उस गोला के ऊपर कर दे। परन्तु यह स्मरण 
रहे कि जब गोला के ऊपर फपरमिट्टी करने लगे तब गोछा को पहले 
मंदार के पत्तों से हैक दे नहीं तो गोला के मट्टी रूग जाने से दचा 
खराब हो जावेगी । जब कपरमट्टी सुख जाय तब कुककुटपुट में फूँक 
दे। स्वाह्शीतल होने पर उस हवाई को तौलकर देखे । यदि सात तोले 
दवाई हो तो ग्यारह सासे शुद्ध बछनाभ विष, ग्यारह सासे पीपल, 
ग्यारह भासे भुना हुआ चौकिया सुहागा, ग्यारह सासे कालीमिरच, 
इन सबका कपरछन चूरों करके और साढ़े तीन तोले शुद्ध जमालगोटे 
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का चूरों उस सात तोले दवा में मिलाकर नींबू के रस के साथ घोट 
कर एक भावना दे | फिर आदी के रस के साथ घोटकर मूँग की 
वराबर गोलियां वनाले । एक गोली सायज्ञाठ, एक गोली प्रातःकाल, 
बतासे में रखकर या मधु के साथ देने से सर्वे प्रकार के ज्वर दूर द्वो 
जाते हैं, कफब्वर और वातज्वर में विशेष उपकारक है । और श्वास, 
कास, मन्दाधि, ववासीर, पाण्डुरोग, भगन्द्र, रोगों में इनका उपकार 
प्रत्यक्ष देखा गया है। और कोछठ की मल शुद्धि करने के लिये भी ये 
गोलियां एक द्वी चीज हैं । इनके खाने से दो तीन दस्त खुलासा हो 
जाते हैं ज्वर तत्काल उतर जाता है। और योग्य अनुपान से सभी 
रोंगों मे फायदा करने वाली चीज हैं ॥१॥२॥श॥४॥५॥ 
ह पित्तज्वराड्कुशः-- 
द्राक्मशिवासुस्तकरोहिणीनां | | 
सान॑ समान कृतसालरेण्वो! । 
आदाय तज्ञातकषायकेण मिल 
सिन्दूरमद्याज्ज्वरपत्तिकत्वे | १ | 


पित्तज्वराडछुद-- 

मुनका (दाख), बड़ी हृडे की छाछ, नागरमोथा, कुटकी, भमलतवास, 
पित्तपापड़ा, इन छुओं चीजों को वरावर वराबर लेकर कूटकर दो तोले 
को डेढ़ पाव जल में काढ्ा करे । जब चतुथाश पानी रह जाय तब 
काढ़े को कपढ़े से छानकऋर एक रत्ती सिन्दूररस बतासे से या मधु से 
खाकर ऊपर से काढ़े को पीवे | इस योग से पित्तज्वर दूर हो जाता है, 
ओऔर दाह भी शान्त द्ो जाता है। परन्तु यद्द खबंत्र के लिये याद रहे. 
कि जब काढ़ा फरना द्वो तब मद्टी ही के पात्र में करे ॥। १ । 


पाचकावलेह:--- 
सेदोन्मिते निम्व॒ुरसे प्रदद्या- 
_... त्तद्घेशस्याकमहदय जह्ञः। 
पंदेन शुद्धेन तत$ प्रमाल्य 


३ 


ददीत चूण दरशकस्प चास्थ ॥ १॥ 
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पाचक चटनी-- 


मींबू फे एक सेर रस में आधसेर अमजतास की फलियों को 
कूटकर डाल दे, दो दिन तक भीग़ने के बाद धुले हुए खच्छ बच्न में 
डालकर हाथ से हिला हिला कर छान ले। यह्‌ उत्तम खटाई बन गई | 
इससे आगे लिखी हुई दस चीजों के चूर्ण को फपरछन करके 
डाल दे ॥ १॥ 


तनुत्वचा नागर चन्न कृष्णा 
वाल्ही वय/स्था दुकर्षमागाः। 
सिन्धूद्धव॑ शूलह क्ुष्ण बीजं, 
श्वेत्ते नय॑ जीरकमध्तकपो: ॥२॥ 
दालचीनी, सोंठ, फालीमिरच, छोटीपीपल, हींग, छोटी अथवा 
बढ़ी इलायची के दाने, ये छः चीज दो दो तोले ले और संधानोंन, 
कालानोंन, फालादाना, ( जिसको जुलाब के फाम में जमालगोटे की 
जगह बैद्य तथा डाक्टर लिया करते हैं, सभी शहरों में पंसारी की 
दुकान पर मिलता है ) नवीन सफेद जीरा ( जिसका दाल साग सें 
छोक लगाते हैं ) ये चारों चीज पांच पांच तोले ले | २ ॥ 


आज्येन भष्टे ननु हिह्नजीरे 

नदीरज; स्वपेव च कृष्णचीजम । 
संकुट्य सर्च पटगालितश्व 

विनीय लेहं निद्धीत पात्रे ॥३॥ 
मन्दाभिसालस्थमपाकरोति 

करोति शुर्द्धि जठरस्प पुंसाम । 
स्वादिष्ठवर्धों ननु लेहराजों 

राचिप्रदो सोजनसदन्निधाने ॥४॥ 


परन्तु हींग और जीरे को मन्दी मन्दी आँच से धी में भूँत ले। 
३० 


की 
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ओऔर फालेदाने को लोहे के तसला में चलनी से छानी हुई बाल में 
डालकर घूर्दे पर रखकर मन्द मन्द आँच दे। जब दाने खिलने छें 
और “पटपट” शब्द करने लगें तब तुरन्त तसला को उतार कर चलनी 
में डालकर द्विलावे । ऐसा करने से बालू छुम कर सब निकल जायग्री 
बीज चलती में रह जायेंगे । हींग, जीरा और कालादाना इनको सिल 
पर खूब पीस डाले, बाकी ऊपर छिखी सात चीजों को लोहे की खरल 
में कूटकर, फपरछन कर ले । सब चूर्ण को ऊपर कह्दी हुईं खटा में 
मिलाने से बहुत स्वादु पाचकावलेह ( पाचक चटपटी चटनी ) बन 
जाता है। इसकी खुराक तीन मासे से एक तोले तक की है। इसके 
चाटने से मन्दाप्ति, आल्स्य दूर हो जाते हैं । रात्री को 'चाटकर सोने 
से प्रातःकाल दस्त साफ हो जाता है। चित्त खूब प्रसन्न रददता है। 
भोजन में यदि रुचि नहीं दो तो दो घण्टे पहिले चाट लेने से भोजन में 
रुचि हो आदी है। प्राय: घुखार में मुख का स्वाद भ्िगढ़ा रहता है, इसके 
चाटने से वह दोष दूर द्दो जाता है । आज कल सभी छोगों को नमक 
सुलेमानी, लवणभास्कर आदि पाचक चू्ों की आवश्यकता पढ़ती है, 
परन्तु यद्ध चटनी जिसकी जिह्ा पर लग जायगी उसको किसी चूरों 
की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ॥२॥४॥ 


पश्चकषों यदि द्वाक्षा तावानेव रसों भवेत्‌ । 
पकदाडिसवीजानां खादु। सौम्पश्च जायते ॥५॥ 


यह अवलेद्द कुछ गरम होता है इसलिये पांच तोले दाख को नींबू 
के रस के साथ सिल पर पीस कपरछन कर अवलेह में डाल दे और 
पके हुए अनार के दारनों का रस डाछ दे, तो वे सब गरमी फो शान्त - < 
कर स्वाद को बढ़ा देंगे ( यद्द स्मरण रहे कि इस अवलेद्द को मिट्टी, 
पत्थर, चीनी, काँच, काछ, आदि के पात्र में घनावे, अथौत्‌ पीवल 
काँसी आदि किसी धातु का संपर्क न होने दे, नहीं तो अवलेह का 
स्वाद बिगड़ जायगा भौर चाटते ही चित्त खराब हो जायगा । और 
जिसकी नमक का अधिक अभ्यास है वह अधिक भी डाल ले ॥५॥ 
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दाहज्वरप्च वटी-- 


सेवन्त्युशीरयप्टीनां कषायोद्भावितं ज्वरी। 
स्वणेसिन्द्रमस्मो5षपि तासां सेचेत दाहयुत्‌ ॥१॥ 


दाहज्वर की गोली-- 


यदि रोगी दाह से और ज्वर से अत्यन्त पीड़ित हो तो गुलाब के 
फूल, खस, सुलहठी इनके काढ़े में भावना देकर स्वर्णसिन्दूर को 
बतासे, पान, मधु प्रश्नति के साथ सेवन करे और जब प्यास लगे तब 
उसी काढ़े को या उनके फाण्ट को पीवे ॥ १ ॥ 


ज्वर्लच्दने युक्तिः--- 


पक्का55शयस्थो 5प्रिर पेक्षणी सै- 

देषि स्व्रिभिश्वा5प्॒तसहायतो$न्नम । 
आप्ता5रयस्थ पचताति यात्रा 

शारीरकी निवेहते नराणाम्‌ ॥१॥ 


ज्वर सें लड्डन करने में युक्ति-- 


जैसे चूल्हे में जलती हुईं अग्नि ऊपर रखे हुए पाकपात्र को अपनी 
लपटों से तप्त करती हुईं दा भाव आदि अनेक पाकों फो सिद्ध कर 
देती है । परन्तु यदि घूर्हे में तेज अग्नि हो जाय तो अंदाज से जल 
फा छींटा भी दिया जाता है या अग्नि कम जलती हो तो पंखे से थायु 
की सहायता भी पहुँचानी होती है और यदि अग्नि का 
परिमाण अल्प हो तो लकड़ी लगाकर या अड्जारे पटक कर भग्नि पूर्ण 
की जाती है। तभी पाक रसीला बनता है। तेसे दी पक्कांउडशय में 
रहने वाली जठराप्िि अंदाज के बात, पित्त, कफ की सहायता लेकर 
पक्काइ5शय के उपरिभाग में स्थित आमा55शय के अन्न को ठीक समय 
पर पकाती है, इसी से मनुष्यों की शरीर यात्रा का ठीक ठोक निवोह 
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होगा है अथोन्‌ वात; पिच, कफ जठराग्नि के अनुकृन रहने से ही शरीर 
को घारणय करते है ॥ १ ॥ 


दुष्ाघचचूत्तेः कृपितास्त एच 
सामत्वहेतोविपतोपपतन्ना। | 
क्षमा ज्वरायाइश्रेमपास्थ तेन 
पाकाथमामस्थ करोत्वक्ुक्तिम ॥शा 


परन्तु मिथ्या आहार और आचार से कुपित द्वोकर वे ही वात, 
पित्त, कफ जठराग्नि को दुर्वेल करके जठराग्नि से नहीं पहक्ए हुए 
आस [ अन्न के कच्चे रख ] के सम्बन्ध से विप-हपता फो घारण करते 
हुए जठराग्नि को अपने स्थान से निकाल कर फेंक देते हैं; इसीलिये 
वह अर्ति सर्वे शरीर को गरम करती हुई ब्वर रूप से प्रतीत होती 
है । उस आम के पकाने के लिये ज्वर में लद्न कराना अत्यावश्यक्र 
है | क्ष्यॉकछि लद्दत करने से जठराग्नि श्लाम को पक्काती रहेगी तो 
वात, पिच, कर्फो के निराम हो जाने से मनुष्य नीरोग हो जायगा ॥र॥ 


उबरे प्रस्वेद:--- 


वरा$रुताकषायेण स्वेदर्न ज्वरिणे हितम। 
पानसाऊइह्च्यथास्ासा भनिल्खछेष्पममभिराहती ॥१॥ 


ज्वर में पसीना [ वफ़ारा |-- 


यदि ब्वर रोगी को जुकाम, चवोक्‍्नपीड़ा, श्वास, वायु, कप्म अन्य 
भी छुश द्वो वो त्रिफला कौर गुरुच के काहे में गरम की हुई ईंट डाल 
कर अर्देद दंत से वे पीड़ा शान्त्र हो जाती है । परन्तु रोगी छो और 
काथ के पात्र को चारों तरफ कपड़े से ऐसा ढाँक दे जिसमे काय की 


ऊध्मा दाहर विकलने नहीं पावे किन्तु रोगी के द्वी शर्रर में 
समा जाव ॥ १॥७ 
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ज्वरिभोजनम--- 


शाक॑ हित पपेटकारचेल्न- 
वातोकनिम्धघोत्थपठदो लकानाम्‌ । 
सुद्नादिसुपश्च सदाडिस/स्पा- 
ल्लाजा बवाग्वादिषुतण्डुलानाम ॥१॥ 


ज्यर रोगी का भोजन--- 


ज्वर बाले पुरुष फो भूख लगने पर बलाउबल देखकर जूप-मण्ड, 
विलेपी [| कल्नछ्छी के लगने लायक पतला दरिया ] यवागू ( गाढ़ा 
दरिया ) देने के लिये चावलों की छावा ( खीलों ) का दे । और 
शाक में-पित्तपापड़ा, करेला, बेंगन, नीम फे पत्ते, परवल के पत्ते या 
फलों का ह्वितकारक है। दाल-म;ूँग, अरहर की अच्छी होती है। 
फल-मीछे अनार, मीठे अंगूर, मुनक्षा (दाख) आदि अच्छे होते हैं । 
ओर विध्तार से भोजन का वृत्तान्त “भोजन विधि” नामक पुस्तक 
में लिखूँगा ॥ १ ॥ ' 


॥ इति ज्वराधिकार; ॥ ; 


अथातीसारे षड़्योगा।-- 
समा5हिफेनः सिन्दूरों जीणे! पदड्गुणगन्धके! । 
महितो निम्व॒ुनीरेणा$5श्वतीसाराइडद्नाशक।ः ॥१॥ 
अतीसार पर छ। थोग-- 

एफ तोला पड़गुणगन्घधकजारित सिन्दूररस ( घन्द्रोदय या 
स्वरणंसिन्दूर हो तो और भी अच्छा ) एक तोला अफीम, इन दोनों 
को नींबू के रस में घोटकर मूँग फे समान गोलियां बनाकर रख ले, 
एक गोली प्रातःकाल एक गोली सायंकाल खाने से अतीसार का प्रवाह 
तुरन्त रुक जाता है ॥ १७ 


ब्ध् 
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षिल्वमज्ासिताउम्मोमिलॉहमस्म निषेवर्त । 

यद्येतस्थातिसारोत्था पीडा नश्थति दु्धरा ॥२॥ 

दूसरा योग यह भी है कि दो रची लोहभस्म फो एक तोछा सूखे 
वेल का गूदा, एक तोछा मिश्री फे चूएँ के साथ खाकर छूटाँक भर 
पानी पीले, तो भी दो तीन बार दिन भर में खाने से अतीखार दूर हो 
जाता है ॥ २॥ 

लोकनाथं रस यद्दा स्वणेपपेटिकामपि । 

गह्ञाधरेण चूर्णन सुडन्केइतीसारशान्तय ॥१॥ 

अथवा दो रत्ती लोफनाथ रस गंगाघर चूणें के साथ, अथवा 
स्वणपषेटी को गंगाधर चूर्ण के साथ खाये तो अतीखार रोग नष्ट हो 
जाता है, अथवा केवल गगाघर घूण को ही छाछ्ठ के साथ अथवा पानी 
के साथ छः मास से एक तोला तक खांया फरे ॥ ३ ॥ 

अतीसारान्तक यद्वा रस॑ संसेवते यदि । 

गोरसेन तदा तस्थ पीडा जातु न जायते ॥४॥ 


अथवा अतीसारान्तकरस को छाद्ठ के स्राथ खाया करे तो भी 
अतीसार रोग नष्ट हो जाता है ।। ४ ॥ 


लोकनाथ रसः--- 
'भागेकरुत्तों छिगुणो5त् गन्ध- 
स्तज्नां मर्सी पीतवरादिकासु | 
भृत्तताधथ छुद्रां कुर टक्ुणरप 
गोमूअपिष्टस्प करोतु शुष्काम ॥१॥ 
लोकनाथ रस की विधि-- 


एक-छटाँक हिंगुलोत्थ पारद आध पाव गन्धक इन दोनों की कज्जली 
करके शोघी हुई पीली कौड़ियों में भर दे, बाद गोमूत्र में घोटे हुए शुद्ध 
चौकिया सुद्दागे की पिट्टी से कोड़ियों के मुख को बन्द कर दे ॥१॥ 
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कपदिकास्ता ननु शहूचूर्ण 
घृता। कृता। सम्पुव्गाश्च यन्‍त्रे । 
प्रदाय सुद्रां तु पुदेदु गज़ा55ख्थे- 
5तीसारनाशाय हि लोकनाथ) ॥२॥ 
उन कोड़ियों की मुद्रा को सुखाकर; एक हॉाँड़ी मे चलनी में छाना 
हुआ शह्छ का चूर्ण नीचे ऊपर रखकर बीच में उन कोड़ियों को रखकर 
हाँड़ी पर मुद्रा कर दे । जब मुद्रा सूख जाय तब सम्पुट को गजपुट में 
फूँफ दे, स्वाज्नशीतल होने पर शट्ठ के चूणे के बीच से कौड़ियों को 
निकाल कर फूट कपरछन करके रख छोड़े यह लोकनाथ रस 
कहलाता है॥ २॥ 
स्वरणपपेटी--- 
कप्पूराद्धिदगुराद याउपि सत्त कर्षेत्‌ पलब्॒यम्‌ । 
हेममस्साष्मो भागः शुद्ध हुद्ोईपि गन्धकः ॥१॥ 
त्ेषां कृत्वा सर्सी कुष्योत्‌ पपेटी ध्वथनाशिनीम । 
अह्पाश्वातिसारस्प वृद्धमात्ं पिनाशिनीम ॥२॥ 
स्वणेपपदी की विधि-- 
गोलकथन्त्र द्वारा रसकपूर से आठ तोले पारद निकाल ले। 
रसफपुर नहीं हो तो दिगुल से दी निकाल ले। इस पारद में आठ 
तोले शुद्ध आमलासार गन्धक, एक तोला सुवर्शभस्म इन तीनों की 
कज्जली पर स्वर्णपर्पटी बता ले। अधौत्‌ लोद की कड़ादी में कज्जली 
को डाल कर मंदी २ आँच दे, जब कज्जली हुंत हो जाय तब गौ के 
गोबर पर केछा का पत्ता रख कर उस पर कज्जढी की द्रुति को पतली 
पतली फैला दे, और उसके ऊपर भी केले का पत्ता ढॉँक कर ऊपर 
गोबर रखदे ।। १॥ 
दो घण्टे के बाद पापड़ के समान जसी हुई दोतों पत्तों के बीच से 
स्वरणपरपदी फो निकाल ले । इसकी मात्रा दो रती से शुरू करे और 
बढ़ाते बढ़ाते एक मासे त्फ दृह्दी और शहद के साथ या नागरपान फे रस 
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और शहद्‌ फे साथ देने से अतीसार, संग्रहणी, और कज्षयरोग, अवश्य 
नष्ट हो जाते हैं ॥ २॥ 
गद्भाघर चूण रलो--- 
धातकी सुस्तकालिइमोच्रावकपी तने; | 
सलोप्रैरतिसारघर्चूर्णों गज्ञाघरो लघु ॥१॥ 
गज्ञाधर चुूण और रस की विधि-- 

घाय के फूल, नागरमोथा, इन्द्रजी, मोचरसख, बेल का गृदा, 
पठानीलोध, इन छः चीजों का चूर्ण लघुगन्लाधर नाम से प्रसिद्ध है ॥१॥ 

घातकी कुटजस्पत्वडः मोचस्रावकपीतनों । 

लोभधपझुस्तो बलीशौ व रसो गड्माघर; स्छतः ॥२॥ 

घाय के फूल, कुड्ा की छाल, मोचरख, बेल का गृदा, पठानीलोघ, 
शुद्ध गन्धक, हिंगुलोत्य पारद, ये समान समान भाग लेकर प्रथम पारद 
गन्धक की कज्जली कर ले बाद उनके चूर्ण को मिला दे । यह लघु- 
गन्नाघर रख नाम से प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ 

लउद्श्वित्पानतो मसाजत्रार्मेतथोबेलकाडक्षिणीस । 

गह्लीयात्‌ केवल वा5उपि पथ्यतक्रोदनाइन्विताम ।।३॥ 

रोग के बल और रोगी के बल के अनुसार इन दोनों गद्भाघरों की 
छः मासे से दो तोले तक की मात्रा छाछ के साथ दी जाती है । और 
इनके अनुपान से लोकनाथ रस देने से अतीसार में तत्काल फायदा 
होता है । इसमें पथ्य मठा भात का दिया जाता है ॥ ३ ॥ 


अतीसारान्तको रस--- 


सुवणेसिन्द्ररसेन मर्दिता 
कपूरकृष्टेन रसेन निम्मिता। 
खताउेकात्तेस्वर मस्मपपेटी 
रुणद्धयतीसारप्रवाहमन्तकम्‌ ॥१॥ 
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अतीसारान्तक रस की विधि-- 
पड़्गुण गन्वक जारित झुवर्णसिन्दूर के समान भाग, और रस- 
कपूर से निकाले हुए पारद से बनाई हुई, तथा पारद्‌ से आधी सुबवर्ण- 
अस्म के साथ ढाली हुई, सुवर्णंपर्पटी केखा ही भारी अतीसार का 
प्रवाह क्‍यों न हो तुरन्त रोक देती है। सुबर्णपपंटी बनाने के लिये 
सुवर्णभस्म लेने से अधिक गुण होता है, पारद में सुबर्ण घोटकर 
पपेटी बनाने से अल्प गुण होता है ॥ १॥ 


अथ सड्ग्रहणी चिकित्सा-- 
नाराघणेन चूर्णन सेवेतोक्तरसान यादि । 
ग्हणीप्रसुखान्‌ रोगान नेव परयति दुधेरान ॥१॥ 
सड़्ग्रहणी रोग की चिक्रित्सा-- 
अत्तीसार पर जो जो सिन्दूरबदी आदि रस लिख चुका हूँ उनको 


नारायण धचूणे के साथ सेवन करे तो संप्रहणी आदि बड़े कठिन जितने 
कोष्ट के विकार हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
लाइचूर्णन सेचतातीसारस्पान्तर्क रसम्‌ । 
बुभ्ुक्षस्तत्र पीयेत तक्र॑ गठ्ध पयोड्थवा ॥२॥ 


अथवा छाई चूरों के साथ अतीसारान्तक रख की दो रत्ती से एक 
सासे तक माज्ना का सेवन करे और भूख लगने पर यदि केवछ गो की 
छाछ या गौ का दूध पीवे त्तो संभहणी अवश्य नष्ट हो। 

नारायण चूरें और छाई चूण प्रसिद्ध हैं. उनकी यद्ध विधि है-- 

हिंगुल फा पारा, शुद्ध आमलासार गन्धक, अश्नकभस्म, 
अआनी हुई हींग, इलायची, त्तज, पन्नज, जायफल, लबब्च, कूठ, 
जीरा, कुर्लीजच, सॉठ, मिर्च, पीपल, मोचरस बेल का गूद्या, 
सोंफ, कफालानोंन, सेंधानोंन, सॉभरनोंन, कवियानोंन, खारीनोंन 
समुद्रनोंन ( पांगानोंन )ये सब छः छः मासे ले। पारे गनन्‍्धक 
फी कज्जली करफे इन औषधियों फे चूर्ण को भी मिला दे और सब 
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चूण की वरावर मन्दी आाँच से भुनी हुई भाग । इसको लाईचूण कहते 
हैं। यह केवल भी झतीसार संप्रहणी प्रवाहिका को उत्तम है ॥ २१॥ 

चित्रक, साठ, मिर्च, पीपछ, हरड, वहेड़ा, आसला, सफेद जीरा, 
हाऊवेर, वच, अजवाइन, पीपलामूल, सौंफ, वनतुलसी, अजमोद, 
कचूर, घनिया, वायविद्द्न, मंगरेला, सनाय की पी, पोहंकरमूल, 
जवाखार, सज्नीखार, सेंघानान, सॉभरनोंन, कालानोंन, खारीनोंन, 
पांगानोंन, छूठ इन चीजों को दो दो वोले ले! इन्द्रायन की जड़ 
( अनारनी की जड़ ) चार तोले, निशोध छः गोले, छुद्ध क्रिया 
जमालगोठा छः गोले, दण्डाथूदरर का यूद्ा आठ वोले, इन सर्वो को 
कूट छानकर रख ले यह नारावणचूणं कहलाता है । यद्द वहुव उततस 
चीज है वैद्य लोगों के चहाँ सदा सब्युद्वीत रहना घादिये | छ. मासे से 
दो वोले तक इसकी मात्रा है | इसके सेवन करने से कोष्टठ छुद्धि उत्तम 
होती है और सद्मद्रणी, अतठीसार, पाप्डरोय, छदुरोग, श्वाच, कास, 
भगन्दर, मन्दाप्नि, ज्वर, कुछ, आध्यान, अन्लपिच, आदि अनेक 
रोग नष्ट होते हैँ ॥ १॥ २ ॥ 


अथा5शःकुठारो रस+-- 
पारदाद दविसुणों गन्धस्तत्तुल्यों व्यॉमतीष््णकौ । 
विल्वसब्वाशिवाउश्रिज्रिकड॒दन्त्यों रसोन्मिता। ॥९॥ 
अशेक्ुठार रस-- 

एक छटाँछ शुद्ध पारद, भाव पाव सन्धक, आध जाघ पाव अभ्रक- 
भत्म और फोलाइ छोहमस्म व वेछग्रिरि. वड़ी इसढ़े, चित्रक, सोंठ, 
पिरच, पीपल, छुद्ध जमालनोटा एक एक छटठाँऋ ॥ १ ॥ 

दक्कणं सेन्धर्वं यावध्वारा सागाश्य पश्चछयः । 

दात्रिशड्भागगोसत्रं तावढ भागा स्तुही सवेत ॥२॥ 

सुद्गे फ्री खोल (लावा ), सेंघानोंन, जवाखार पाँच पाँच 
छंटोंक। बचीस छटाँऋ गोंमूत्र, वत्तीस छुटाँक घृहर कहा दूध, इन 
ओषधियों में छूठने चोग्य औषधियों को कूटऋर कपरछन कर ले ॥२॥ 





| 
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पक्त्वा मन्दाग्निना सबच्व द्विमाषप्रमिता चदी। 

प्रत्यह॑ सेवनीया स्पथादशॉचनछुछारिका ॥ ३े ॥ 

सब चीजों को लोहे की कड़ाही में मन्‍्दी सन्‍्दी आँच से पकावे । 
जब गाढ़ा हो जाय तब सबको खरल में घोटकर दो दो मासे फी 
गोलियाँ बना ले । एक गोली प्रातःकाल रोज रोज गरम जल के साथ 
सेचन किया करे तो बवासीर के मस्से नष्ट हो जायें॥ ३ ॥ 


ञ््शो लेप:--- 


खरनादोफ्ततेलेन लेपयेद्‌ गदजाकुरान । 
वलीने द्षयेदेतदडुराँश् व्यपोहृत्ति ॥१॥ 


बवासीर के मस्सों पर लेप-- 

खरनाद महर्षि का बनाया हुआ शाह्नंधर लिखित कासीस आदि 
तेल भी बचासीर के मस्सों पर लगाने फे लिये बहुत उत्तम है। जो 
गुदा के अंदर की वलि में मस्से हों तो अछुछी से या पिचकारी से 
तेल पहुँचा दे । यदि मस्से बाहर दीखते हों तो उन पर तेल चुपड़ दे । 

उस तेल की विधि इस प्रकार लिखी है-- दीराकसीस, कलयारी, 
क्ूठ, सोंठ, पीपल, सेंघानोंन, मेनशिल, कनेर फी जड़, बायविडज्ञ, 
चिन्नक, भरहूसा, जमालगोटे की जड़ ( इसफे अभाव सें जमालगोटे के 
बीज ), कड्ई तोरई के बीज, चौक दरिताल, इतनी चीजों को एक 
एक तोले लेकर कपरछन कर ले । बाद एक सेर तिल फे तेल को खूच 
पकाकर ठंढा कर ले, फिर इस पके हुए तेल में ऊपर छिखी हुई चीजों 


... के चूणे को डालकर आध पाव थूदर का दूध, आध पाव मन्दार का 


दूध, चार सेर गोमूत्र भी डालकर सब चीजों को मन्दी सन्‍्दी आँच 
से पकावे । जब गोमूत्र आदि सब जल जाँय तब कड़ाही को घूल्हे से 
उतार कर ठंढी कर दे । इस त्तेल को कपड़े में छान कर चिकने पात्न 
में या शीशियों में भरकर रख छोड़े । इस तेल फे लगाने से बवासीर 
के मस्से नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
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घूते पले वा प्रतिसारणारय 
कपप्रमाणं परिघषेणीयम | 


लिप्त्वा5छुरास्तेन प्रधूपनीया: 
कप्प्रयुक्ता5मलकेश्व राजौो ॥ १॥ 
मस्सों पर दूसरा लेप--- 
परिभाषा प्रकरण में कद्दा हुआ प्रतिसारणीयक्ञार एक तोला, चार 
चोले गौ का छत, इन दोनों को खरल में घोट कर एक जीव कर ले । 
( घी फे साथ क्षार को घोटने का यह अभिप्राय है. कि केवल क्षार के 
प्रयोग को रोगी सह नहीं सकेगा और पाँच द्वी मिनट में सब मध्सों 
के गल कर गिर जाने से घाव भी हो जायगा, इसलिये घृत में घोटकर 
प्रतिसारणीयज्ञार के प्रयोग करने से पाँच साव दिन की देर तो होगी 
परन्तु रोगी को कष्ट नहीं होगा ) इस ज्षार मिश्रित घृत को मस्सों 
पर थोडा लगाकर, छः मासे कपूर 'आधघ पाव आंवला इन दोनों को 
'पुरवा में भरी हुई आँच के ऊपर डाल कर मस्सों पर धूनी दे, और 
चारों तरफ से एक चादर इस प्रकार ढॉँक़ दे कि जिसमें घूम 
बाहर न जाने पावे। इस प्रकार सोते समय रात्रि को रोज घूनी 
दिया करे ॥ १॥ 
विष्टस्मविध्व॑ंसविधी तु चू्ण 
नारायणं प्रातरथा55इघथमेच । 
राज्रौ तु चन्द्रोद्य एवं सेव्यो 
गुदाह्ुुरास्तेन पतान्ति सूलात्‌ ॥ २॥ 
परन्तु बवासीर रोग में दस्त की फबजियत कभी नहीं होनी चाहिये, 
उसका यह उपाय है कि प्रात.काल एक तोला के 'अदाज नारायण चूर्ण 
जछ के साथ खाया करे और रात्रि को सोते समय एक रत्ती चन्द्रोद्य 
या पदगुण गन्धकजारित स्वरणंसिन्दूर अथवा पदगुण गन्धक्जारित 
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सिन्दूररप खाया करे तो बवासीर के मस्पते काले पड कर स्वयं गिर 
जायेंगे और शरीर में अशक्ति भी नहीं होने पावेगी ॥ २ ॥ 


' अथ बुभुक्ष॒वल्लभारसा--- 
खुतगन्धकसिन्द्र शहू शुक्तिवरादिका; । 
तुबरी दक्कण्ण फुल्ले पश्वकोलाख तत्समा। ॥१॥ 

भूख लगाने चाले रस--- 


एक तोला पारद, एक तोला गन्धक इन दोनो की कज्जली, एक 
तोला षंडशुणगन्धकजारित सिन्दूररस, एक तोला शट्ट की भस्म, एक 
तोला सीप की भस्म, एक तोता पीली कौड़ी की भस्म, एक तोला फूली 
हुई फिटफिरी, एक तोला फूला हुआ चौकिया सुदागा, और आठ 
तोले कपरछन किया हुआ पीपल, पीपछामूल, चण्य, चित्र, सोठ, 
इन पांच चीजों का चूणे ॥ १॥ 

चीजपूरास्व॒ुना कृत्वा वदीः सेचेत प्रत्यहम । 

बुश्ुध्तार्थी मिताउष्हारैरजीणें नोडभिभूयते ॥२॥ 

सबको बिजौरे नींबू के रस में अथवा कागजी नींबू के रस 
में घोटकर चने की बराबर गोलियाँ बना ले। एक एक गोली 
सायंकाल प्रातःकाल भोजनोत्तर व सध्याहकाछ खाया करे और जितना 
पचे उत्तना अन्न खाया करे तो अजीण रोग भी नष्ट हो, और समय 
समय पर भूख लगा करे ॥ २॥ 

यद्दा भज्नाततैलेन गालितं परिवाषितम्‌ । 

चीजप्राउ्प्सु गन्घें लिखात छ्ोद्रेण झुक्तथे ॥३॥ 

ज्यथवा भिलावे के तेल में गन्धक को सनन्‍्द्‌ सन्दाग्नि से गलाकर 
बिजोरे नींबू के रस में ठंढी कर दे | इस प्रकार शुद्ध की हुई 'आसला- 
सार गन्धक को तीन सासे से छः सासे तक शहद के साथ चाटने से 
भी अजीणे रोग नष्ट दो जाता है। परन्तु शुद्ध की हुईं गन्धक को 
गुज्नावजल के साथ या अनारदाने के रस फे साथ दो पहर तक घोट 
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कर खूब बारीक कर ले, क्योंकि मोटी गन्धक पूर्ण गुण नहीं करती । 
इसी प्रकार गन्धकबटी आदि प्रयोगों में जदहाँपर गन्धक डालने की 
आवश्यकता हो उन प्रयोगों में इसी प्रकार गन्धक को घोटकर डाले ॥३॥ 
ईश्वरालुग़हीतश्रेच्छतगन्धेन रखितम्‌ । 
स्वणसिन्दूरमेवाध्यादजी णोद्रिजाइपहम्‌ ॥४॥ 
अथवा यदि परमेश्वर की दी हुई विभूति घर में हो तो नलिका- 
डमरूयन्त्र द्वारा शवगुणगन्धकजारित स्वरणंसिन्दूर बनवा फर अपने 
घर में रख छोड़े । एक रत्ती से दो रत्ती तक बलाबछ देखकर पान मे, 


मलाई में, मक्खन में या शहद्‌ में खाया करे तो अजीण आदि कोई 
शेग पास नहीं खड़े रह सकते ॥ ४ ॥॥ 


गन्धकवटीः--- 
चरा5ग्रिरम्भाचणका5केजातं 
छ्लारं च पुष्प नवसादरस्थ । 
सुधा5्म्वुच्चुट पुदिति वितस्तो 
पुटे समान पहुपश्चके च॥१॥ 
तद्धेगन्ध॑ च चतुगुणाश्र 
व्योषाप्रिसमजित जीरबाह्ीः | 
घृष्द्वाज्यभ्ु्टे लक्लुनेषम्लनीरे 
वरदीःकरो त्वप्रिमपीरजीणें ॥२॥ 
गन्धक वदी-- 
त्रिफला, चित्रक, केले की जड़ चना के झ्लुपक ( वृक्ष ), मन्दार ॥ 
फा पश्चाज्ञ, इनके पथक्‌ प्थक्‌ क्षार बना ले, जैसा कि परिभाषाप्रकरण 
में लिख चुका हूँ । और नवसादर को डमरूयन्त्र में रखकर दो पहर 


की अग्निसे उसका फूल उड़ा ले | इन सब चारों के समान समान भाग 
लेकर प्रतिसारणीयक्षार के साथ घोटकर हैंढ़िया के सम्पुट में रखकर 
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कुककुटपुट में फुँक दे दी अपूर्य क्षार बन जायगा। इस ज्ञार के समान 
पांचो नमक [ सेंधानोंन, कालानोन, साम्दरनोंन; खारीनोंन समुद्रनोंन ] 
डालकर और कुछ चीजों से आधी शुद्ध गन्धक डालकर बिजौरे नींबू फे 
रस के साथ अथवा फांगजी नींबू के रस के साथ घोटे । बाद सॉँठ, 
मिरव, पीपल, चित्रक, घी में सुनी हुई हींग, और घी में झुना हुआ 
सफेद जीरा, ये सब औषधी गन्धक से घतुर्गुण लेकर अमलवेत के 
काथ फे साथ, और घी में छोके हुए लशुन के रस के साथ, घोट 
कर गोलियों बना ले। ये गोलियाँ अजीण, अत्तीसार, दैना, सड्‌- 
प्रहणी, आदि अनेक रोगों को नष्ट फरने थाली हैं और बहुत 
स्वादिष्ट है ॥ १॥ २॥ 


भीजना 5न्‍्ते उबलेह:--- 
कटुअयोग्रा)! सुरसेन्द्रपृष्प 
._ ज्ीरद्र्य बानह्नि अकल्लकश्व । 
समा!समे सतः पहुनी सिता च 
रसाधिका द्वीपभवा55दकंच ॥१॥ 

भोजन के अन्त में चादने योग्य चदनी-- 
सोंठ, सिरच, पीपल, अजवायन, अजमोद, दालचीनी, लवक्, 
सफेद जीरा, कालाजीरा, ४8 हींग, अकरकरा, इन सब चीजो को एक 
एक तोला ले, परन्तु दोनों जीरे और हींग इन चीजों को अछग अछग 
थोड़े से घी में सन्‍्दी भनन्‍्दी आँच से भूँज ले, धाद वजन करे । और, 
ग्यारह तोले सेंधानोंन, ग्यारह तोले कांशानोंन, ग्यारह तोले मिश्री, इन 
सघ चीजों को फ़रूटकर कपड़े में या मद्दीन तारों की चलनी में छान ले, 


और ग्यारद तोले किखसिस, ग्यारह तोले गुठली निकाले हुए छुटाड़े, 
ग्यारह तोले भादी के हुकड़े ॥ १ ॥ 
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& कालाजीरा कहुणा भी होता है उसको नहीं लेना, चहों तो चटनी का 
स्वाद कहुआ पंड जायगा । 
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निमजनाह खलु निम्व॒ुनीर॑ 
निधाय पाजत्रे सझुपेक्ष्य पक्षम । 
सेव्योप्चलेहों यादि भोजनाइन्ते 
भ्रुक्तिजरामोति यथाउन्नकालम ॥२॥ 


इन सब चीजों को घी के खिकने बेन में या चीनी, पत्थर, काँच 
के पात्र में डालकर नींबू का रस इतना भर दे कि जिसमें सब चीज 
डूब जाय । बाद छकड़ी से सब चूर्ण को मिलाकर बर्तन को ढाँककर 
पन्‍्द्रह दिन तक छोड़ दे । पन्‍्द्रह् दिन के बाद इस चटनी में से थोड़ी २ 
भोजन के बाद खाया करे तो चित्त खूब प्रसन्न रहे, और समय समय 
पर भूख लगती रहे, अजीण रोग की शिकायत कभी नहीं हो, यह्‌ 
बहुत स्वादिष्ट चटनी बनेगी ॥ २ ॥ 


अथ कृमिकालकूटो रस+--- 


सतेन्द्रगन्धाउश्रकलोह भस्म वर्धिष्णुमात्र॑ प्रथमाद द्वितीय 
विष रसेन्द्रेण सम॑ विडझ समस्ततुल्प॑ क्ूटजत्वगधो । 
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संमर्दितो5य क्रिमिकालक्ूद; कषो5डमात्र; कमिपीडितायथ १ 
ऋफ्रमिकालकूद रस-- 


हिह्ललोत्यथ पारद एक वोला, शोधिव आमलासार गन्धक दो तोले, 
अभ्रकभस्म तीन घोले, लोहभस्म चार तोले, शुद्ध किया हुआ बछनाभ 
विष एफ तोलछा, घायविद्ज्न पांच तोले, कुड़्ा की छाल ढाई तोले, इन 
चीर्जो में से प्रथम पारद्‌ गन्धक की कज्लली करके बाद अश्रकभस्स >< 
और लोहभस्म को भी डालकर खूब घोटे। बाद खब चीजों को कूट 
कपरछन करके इस कज्जली में डालकर मर्देन करे | जब सब चीज मिल 
जाँय तब शीशी में भरकर रख छोड़े, यह क्रमिरोग के नाश करने के 
लिये कालकूट के समान है | इसकी मात्रा छः मासे तक की है। शह्दद्‌ 
के साथ या गरम पानी के साथ दे सकते हैं ॥ १॥ 


रसायनसार | ४८ 
क्रमिध्न चृ्णम--- 
पालाशर्वीज कुटजत्वचा च समे विडडू ह्युमयों; समानम्‌। 
चूण ऋ्राभिर्त पलपादमा् कदुष्णतोघेन निषेवणीयम्‌ ॥ १॥ 
क्रामे रोग का नाशक चूणे-- 
ढाक के बीज एक छुटॉक, कुड्ा फी छाक एक छुटाँक, बायविदृद्ग 
आध पाव, इन तीनों को कूट छान कर रख छोड़े । इसकी मात्रा एक 
तोले की है, शौचक्रिया के बाद गरम जल के साथ सेवन करने से 
पांच चार दिन में ही उदर के कीड़े स्व नष्ट दो जाते हैं ॥ १ ॥ 
जन्तुध्न फेचल यद्दा प्रातः सेवत श॒ुद्धिसान । 
तप्तकोष्णेन तोथेन जन्तुरोगापलुत्तथे ॥ २॥ 
अथवा शौचक्रिया फे बाद एक तोला केवछ बायविदृद्न का चूर्ण 
ही फॉककर आध पाव गरस जल पी लिया करे तौ भी क्रमि रोग नष्ट 
हो जाता है ॥ २॥ 
अथ पाण्डुकथाशषो रसः--- 
तुत्थताम्राश्रलोहानां चस्लपूत्तेषु भस्मस । 
तुल्यहारिद्रचर्णषु गोसज पड्णु्ण पचेत्‌ ॥ १॥ 
पाण्डुकथाशेषरस की विधि-- 
तूतिया, तांबा, अश्रक, लोह, इस चारों चीजों की कपड्छन की 
हुईं दो दो तोले भस्मों में भाठ तोले हल्दी का चूण मिलाकर सवा सेर 
गोमून्न में मन्‍्दी मन्दी आंच से लोह की कड़ाद्दी में पकाबे ॥ १ ॥ 
इईंसमण्ड्रतुल्यं तद गठ्यतक्तेण चेद्रजत । 
पाण्ड्हलीमक चापि कथासातओ्रेण शिष्पते ॥ २॥ 
जब गोमूत्र सूख जाय तब इन भस्मों की घराबर ( १६ तोले ) 


हंसमएडूर सिलाकर कपरछन फरले । ( हंसमण्टर को विधि लिख चुका 
३१ 


ध्यर रसायनसार | 
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हूँ। ) इसझी नात्रा दोन सासे से छः मासे तक गौ की छाछ के राय 


सेवन करे तो पाण्डुरोग ओर इछीमक् रोग नष्ट हों ॥ २॥। 
कक 
उाथ श्वासकासाउाथकारः । 
शुह्यराउश्चकमस-- 
क़ृप्णाउश्रभस्मा5स्तुपल हिसांझशु- 
जोतीफलत्वकुकणिकाऊ्म्वुमांस्वः | 
चालीसपर्न गजपिप्पलीन्द्र- 
पुप्पं चरा पत्रज़राजपुप्पो ॥ १॥ 
कट्ुन्नय॑ चाचसधा5पि घाज्नी 
शाणादशाणादेमितं ददातु । 
दाणठ्य जातिकर्ू तवेला 
कोलादेकोलो रसगन्धकों च ॥ २ ॥ 





ह अुड्वाराश्क की विधि-- 
छइृध्य वच्लाभ्रक की सत्म आठ वोले, कपूर, जावित्रो, पीपल, 
चेत्रवाला, जठामासी, दालीसपत्र, गजपीपलू, लव॑कू, हरइ, वहेड्टा, 
जामला, तेजपात, नागब्नेचर, लॉंठ, मिरच, पीपल, वजञज, घाय के 
पूछ, ये छठ कौपबि ढेदू २ सासे और जावफल, छोटी इलायची के 
दाने, छः छ. रासे । दीन नासे पारद छः सासे गन्वकू इन दोनों 
की ऋत्यली ॥ १-२ ॥ 
सर्वत्य चृणल्थ वर्चीविधाय 
कलायमाना। कलिलरुद्मउक्धिः । 
आद्रान्चुतान्वूलरसेन सेव्याः 
पाताविज्चुद्धेन मिताश्अतजञः ॥धह्गा 


सच नल िष च््य न ऋष्र हक जप 


रसायनसार । ४८३ 





स्राथ मटर समान गोलियाँ बनाले । प्रातःकाल शौच क्रिया से निपट 
कर चार गोली पान और आदी फे रस के साथ खाया करे ॥ ३१ ॥ 


शक्ल रस निकरोतिे रोगान 
कासास्िमान्यज्वरशूलशोधान । 
शवासप्रमेहोद्रनेत्रजातान्‌ 
मेदो5स्लपित्ताउस्रतुडत्तिपाण्ड्न ॥४॥ 
छा 55मगुल्मक्षयकोछ दोषान 
प्लहिासिंदोषाब्मतसम्भवांश्च । 
बल्पश्व दृष्यं निखिलासिहन्त 
चज्यो5म्लशा्क घृतदुग्धसेवम्‌ ॥५॥ 
इस खब्नाराक्‍्भकः के सेवन करने से खाँसी, मन्दाग्नि, ज्वर, 
उद्रशुछ्ू, सूजन, श्वांस, प्रमेह, उद्ररोग, नेत्नविकार, धृथापुष्टि, अम्लूपित्त, 
रक्तपित्त, प्यास, पाण्डुरोग, छर्दी ( घमन ), आम, गुल्म, क्षय, और 
कुछ के विकार, छ्ीहा, वात, पित्त, कफ का प्रकोप, विषजन्य रोग नष्ट 
हो जाते हैं। और यह शृद्धाराश्मक बलकारी है। रतिशक्ति बढाने 
चाली है । ओर इसके अतिरिक्त सभी रोगों में देने ' योग्य है । यदि 
इसमें दो तोले चन्द्रोदय या चार तोले स्वर्णसिन्दूर और दिया जाय 
तो लिखे हुए रोग बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । इसके सेवन करने पाले 
पुरुष को चाहिये कि शाक्र खठाई छुछ नहीं खाय किन्तु दूध घृत 
आदि के पदार्थ यथेच्छ सेवन करे ॥ ४-५ ॥ 


खासकासहरः कलक--- 
पिप्पली सरिच शुण्ठी समपानाश्रतुगुणा; । 
दाडिसीफलजात्वकस्पात प्राचीनो छ्धियुणों गुड॥।१॥ 


तत्कछ्क दिवसे डित्रान वारान भ्ुकज्षीत कासवान | 
भवासवानुष्णतोधेन श्वासकासा5पत्चत्तये ॥२॥ 


४8<४ रसायनसार । 





श्वासकास का नाशक कल्क-- 

एक वोला पीपछ, एक तोला कालीमिरच, एक वोछा सॉठ, चार 
वेले अनार के फल की छाल, आठ वोले तीन वर्ष का पुराना सुड़ 
पहिली चार चीज़ों को छूट छानकर झुड् में खूब मिलाकर रख 
छोड़े इसमें से छ मासे से एक तोला तक की खुराक दिल में दो 
वीनच वार गरस जल के चाथ या वैसे ही खाया करे तो पाँच चार दिन 
ही खाँसी तो तुरन्‍्द नष्ट दो जादी है, ओर श्वास भी जाठ दस दिन 
दूर हो जाता है ॥ १-२ ॥ 


त्रिवज्ञसस्त विधिः-- 
जसद॑ वद्ननागोच समखतेन मेल्येत । 
घूृष्दवा निम्ब्वस्थुना तालं गन्ध दत््वा विभदेयेत्‌॥१॥ 
अचजहुूसस्स का व बाध-- 
पाँच वोले जत्ता, पाँच तोले राँगा, पाँच तोले शीशा, इन तीचों 
को गलाकर पन्द्रह तोले हिद्लुलोत्य पारद को मिला दे । इन चारों 
चीज़ों की पीठी को नींबू के रख के साथ घोटकर पानी से घो डाले। इस 
पिट्टी में फपरछन की हुईं पन्द्रद्द तोले तवक्षिया दरिताल और पत्र 
तोले चन्‍्वक डालकर कज्लली कर ले॥ १ ॥ 
खट्ाइनलिकायन्त्रे सन्‍्दादिक्तमवहिना । 
घूमविगेमनस्या<स्ते पकत्वा शीत समसुद्धरेत्‌ ॥शा। 
इस कज्नछो को नलिकाड्मदठुयन्त्र सें रखकर मन्दुसध्यादि ऋम से 
दो दिन तक आँच दे । जब नली से घूम निक्षछना बन्द हों जाय 
तव स्वाइशीवछ कर दे ॥ + ॥ 
नलीस्थ तालसिन्दूर च्िव् तलूसंस्थितम्‌ । 
सड्यहीत एथग वाइपि वासाक्षौद्रेण सेवताम ॥३॥ 


से 
में 


चन्त्र के ठंडे हो ऊाने पर नली के चारों तरफ वालसिन्दर 
मिलेगा, भोर नीचे की होंडी में त्रिवद्धभस्म मिलेगी। वालसिन्दूर 


रसायनसार | श्र 





और त्रिबक्न्भस्प इन दोनों को सिकाकर घोटकर सेवन करे, अथवा 
फेवल नरिबद्धभस्म सेव करे। इसका अलुपान अरइसा के क्ाथ को 
उंडा करके छः मासे शहद्‌ डालकर सेवन करते हैं । यदि काय 
करने में परिश्रम माक्षम दो वो तीन मासे चूणें ही ले। इस रख की 
सात्रा एक रत्तो से वार रती तक देते हैं। अरडूसखा के साथ प्रयोग 
करने से बहुत शीघ्र फज्ञ होता है क्‍योंकि “वासायां विद्यमानाया- 
माशायां जीवितस्य च रक्तपित्ती क्षयीरोगी किसथ मवरस्ीद॒ति १” यह 
सिद्धान्त भसिद्ध है ॥ ३ ॥) 
कास+ श्वास; क्षयों रक्तपित्त कुष्ठ प्रमेहक! | 
आवबल्य वह्िमान्य च सुक्त्वा गच्छन्ति रोगिणम्‌॥४॥ 
त्रिबक्ल के सेवल करने से खाँसी, श्वास (दमा), क्षयरोग, रक्तपित्त, 
कुछ, प्मेह, दुबलता, मन्दामि, नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
तारस्य जसदस्थाने योजनेना5पि सिध्याति । 
जअिबहज्ञ55रूयो रसस्तस्प बलीयांसो शुणास्तत+ ॥५॥ 
इस निबद्न के बनाने के जिये जस्ते की जगह पाँच तोले शुद्ध 
की हुई चाँदी को डालने से भी पूर्वोक्त विधि से त्रिबह्नभत्म तेयार 
दो जाती है । परंतु पूर्व न्रिवद्ञ की अपेक्षा चाँदी की निबद्ध मे प्रबल 
गुण होते है ॥ ५॥ 
वन विधि।--- 


यथिकामदनकाथे भावितं मदन रजः) | 
पिवेत्तद्वारिणा वस्य आपित्तपारिदशनम ॥१॥ 
वसन की विधि-- ४ 
मुलहटी ओर सेंचफल के काथ सें सेचफल की गरी को घोटकर, 
सुखा ले। फिर दो तोले मुलहटी और पाँच तोले सेंचफल में एक सेर 
पानी डालकर पकावे जब आधा पाती रह जाय, तब उसको कपड़े में 
छात्तकर रोगी का बल्ाबल देख कर एक ठोले से चार तोले तक 


ध्ददे रसायनसार | 





जल जा न 


मैंनफल के चूर्ण को फाँछ कर उक्त क्ाथ द्वारा निगठ जाय। ऐसा 
करने से आठ दस कय ( उलदी ) खुलकर होंगी। यदि घमन में 
पीला पीला पित्त निकलता हुआ बन्द नहीं हो तो एक दिन का अन्तर 
देकर फिर वमन करावे ॥ १ ॥ 





वलासे वान्तिनिष्क्रान्ते कासरोगी सुख त्रजेत्‌ । 

त्रिबद्ले तत्न दत्ते तु कास/शइवासो न शिष्यते ॥ २ ॥ 

वमन के होने से सम्पूर्ण दुष्ट कक निकल जायगा तो रोगी को 
सुख प्राप्त होगा । इसके वाद त्रिवद्न का प्रयोग करने से श्वास कास 
जड़ से निकल जायेंगे ॥ २ ॥ 


श्वासकासारिः प्रयोग:--- 
व्याधीचृणमधुस्याश्ेज्ज्वरशूले मकेशरी । 
सेवितस्सन्ध्ययोर्थेन कास; दवासो5रघ न प्रशु/॥१॥ 


श्वासकासारि प्रधोग--- ४ 


भटकटेया का चूर्ण छ. मासे, शहद एक तोला, ताम्रभस्म 
प्रकरण में लिखा हुआ ज्वरशलगजकेशरी एक रक्ती, प्रात काल व 
सायदड्लाल चाटने से वासकास कुछ असर नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 
शिला वालासकी यस्प चक्ष/स्था नापसपपति । 
ओषधि; प्रथर्म तस्प ब्रह्मणों दन्‍्तथावनम्‌ ॥ २॥ 
जिस मनुष्य की छावी के अन्दर कफ की शिला किसी प्रयोग से 
नहीं हटती हो वह मनुष्य एक द्वाथ लम्बी ब्ह्मदतोन को गले द्वारा ... 
घुसा कर जैसे बन्दूक में गज ठोकते हैं उस प्रकार उसे चार पॉँच 
वार थोड़ा थोड़ा निकाले तथा घुखावे । बाद सम्पूर्ण को बाहर निकाल 
कर हाथ से पोंछ डाले तो कफ के छीचरे के छीचरे उस दांतुन के 
ऊपर से निकलेंगे। दूसरे दिन भी इसी प्रकार गले द्वारा वार बार 
घुसाकर निकाले । ऐसे आठ दस दिन करने से वक्षःस्थल साफ हो 


रसायनसार । ४५७ 


जाता है । खाँसी के मारे मेरा गला ऐसा बैठ गया था कि जोर से 
बोलने पर भी छात्रगण बहुत कान लगाने से सुनते थे, तथ में इसी 
प्रयोग से भच्छा हुआ था । ब्रह्म दांतुन म्सिद्ध चीज है। जिस प्रकार 
घोड़े के मारने की चाबुक बनती है; ठीक उसी प्रकार सूत की बनाई 
जाती है। जब वह लकड़ी के समान फठिन बनकर तेयार हो, तथ 
इसके ऊपर आँच पर टिघला हुआ मोंघ लपेट दिया करते हैं । इससे 
चह बहुत चिकनी हो जाती है, और नाभि तक पहुँचने से भी कुछ छेश 
नहीं माछ्म होता । जब तक दातुन करे तब त्तक केवल घी चीनी के 
साथ भात्त खाया जाता है । वक्षःस्थल में कुछ दर्द मालूम होता है, 
पर कुछ फिकिर की बात नहीं । दो तीन दिल में स्वयं शान्त हो जाता 
है। यह हठयोग का प्रयोग है ॥ २॥ 

ततो$स्मिनू केवलो व्यप्रीयोगोपि छक्षौद्रमिश्जित) । 

छमते जजरीकतु इवासं कासश्व निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 

इसके करने से जब वक्तःस्थल साफ दो जाय तब केवल भट- 
कटेया ( कटेरी ) का चूरं और शहद दोनों को चार पाँच दिन तक 
चाठने से, या कठेरी के काथ में शहद्‌ डालकर पीने से, जरूर ख्वास- 
कास मिट जाते हैं ॥ ३॥ 


रक्तापित्ता 5न्तकों रस।--- 


सतबिसागे वलिसाक्षिके च 
शिलाजसेततत्नयतुल्यमस्थ, । 
तुल्या गड़ची हिसमधान्यधात्री 
द्राक्षा किरातेन्द्रयवद्गुमत्वक्‌ ॥ १॥ 
रक्तपित्तान्तक रस-- 


एक तोला पारदू, दो तोला गन्घक, दो तोला स्वणसाक्षिक की 
भस्म इन तीनों की कज्नी करके तीन तोले शुद्ध शिडाजीत को 


४<८ रसायनसार । 





मिला दे । वाद एक तोला गुरुच, एक वोला सलयगिरि चन्दन का 
चूर, एक तोला धनिया, एक तोला दाख, एक तोला चिरायता, 
एफ तोला छुड़ा की छाल ॥ १॥ 

वासारसोद्भावितशुष्कपिष्ट 

नीत॑ सितायप्टिमधुप्रसाणस्‌ । 
घारोष्णदुग्घेन निषेवणीयम््‌ 
पित्ता उस्ररोग॑ नयत्तेडन्तमेतत्‌ ॥ २ ॥ 
इन चीजों के कपरछन किये हुए चूर्ण में उख कज्जछी को मिलाकर 

अरडइूसे के रस की भाषना दे जब रस सूख जाय तब सब घूण के 
समान भाग ( सोलह वोले ) मिश्री, सोलह तोले मुलहठी का चूरे, 
सोलह तोले शहद, इस चौसठ वोले पदार्थ को मिलाकर किसी काँच 
के पात्र में रख छोड़े । इस रस का नाम रक्तपिचान्तक है । इसमें से 
दो तोले औषघध प्रातःकाल दो तोले सायकाल घारोष्ण दूध ( वाजा 
दूध ) के साथ सेवन करे तो रक्तपित्त रोग नष्ट हो ॥ २॥ 


रक्तपिवशमकों रस।--- 


पड़्गन्धजीणन रसेन हेस- 
साक्षीकमस्म छिगुर्ण प्रघृष्टम । 
पित्ताइस्ररोगोपशप्ताय सेच्य॑ 
वासाम्व॒ुना साक्षिकमिश्रितिन ॥ १॥ 


रक्तपित्तदरतामक रस--- 


पड्गुणगन्धकजारित सिन्दूररस एक तोला, स्वरणसाक्षिक की भस्म 
दो तोले इन दोनों को घोटकर रख छोड़े इसकी दो रची मात्रा को 


चार तवोले अरइसे के रस में एक तोला शहद डालकर सेवन करे 
तो रक्तपित्त रोग नष्ट हो ॥ १ ॥ 


रसायनसार | ४८९ 


क्षयरोगे राजप्नगाह्ो रसः--- 
त्रिकषे; स्वणेसिन्द्रों हेमतारोत्थभस्मनों। । 
कपषेमाने शिलागन्धतालास्तु द्वितयोन्मिता; ॥ १॥ 
ध्लथ रोग पर राजमसुगाडः रस-- 
तीन तोले स्वर्णसिन्दूर, एक एक तोला सोना चाँदी की भस्म, 
दो दो तोले शुद्ध की हुई मेंनशिल, गन्घक, दरिताल ॥ १ ॥ 
एतच्चूर्णन भत्तेच्या; पीत्वणो; कपहिंकाः । 
छगलीदुग्पपिष्टेन दक्कणेन च सुद्रयेत ॥ २॥ 
इनके चूर्ण को बारीक पीसकर पीले वर्ण की कोड़ियों में भरदे । 
बाद बकरी के दूध में पीसे हुए सुद्दागे की कौड़ियों पर मुद्रा कर दे ॥२॥ 
शाइुचूणघृतास्ताथ्व पुटेच्छीतं॑ ससुद्धरेत | 
ख्यातों राजम॒गाइनेष्य चासानीरेण भावितः ॥१॥ 
मुद्रा सूख जाने पर दॉड़ी में नीचे ऊपर शक्ल का घूर्ण भरकर 
बीच में उन कौड़ियों फो रख कर हॉडी के मुख पर मुद्रा करके गजपुट. 
में फूक दे । ठढा होने पर उन कोड़ियों के सहित रस को पीस फर 
अडूसे के रस की भावना देकर रख छोड़े ॥ ३॥ 
सितोपला5इद्चूणन योगेनाप्यपरेण वा | 
दीयमानो नयेच्छीघ्न रोगराज छ्वय छयम ॥ ४ ॥ 
इस रस की मात्ना एक रचो से दो रची तक सितोपलादि घूणण के 
साथ या आयुर्वेदोक्त क्षयरोग नाशक दूसरे योग के साथ दे तो क्षयरोग 
शीघ्र नष्ट हो जाय ॥ ४ ॥ 
क्षयकृुन्तनों रसः-- ., 
शिलाखूतोत्थकल्नल्या सारितं शुद्ध शीशकम । 
. शु॒ुद्धमाक्षिकतुल्य ते कज्नलीं छ्विगुणां नयेत्‌ ॥ १ ॥ 


४8९० रसायनसार ! 





क्षपक्ुन्तन रस-- 
शुद्ध मेनशिल, शुद्ध पारद, इन दोनों की कज्जछी करके नलिक्रा- 
डमस्यन्त्र में कज्जछी के बीच में शुद्ध किये हुए शीशे के पत्रों को 
रखकर मारण कर ले । यदि एक वार में अप के कम लगने के कारण 
भस्म नहीं हो तो दूसरो वार इसी विधि से कर ले। इस नागभस्म की 
तुल्य शुद्ध की हुई स्वरणेमात्षिक के चूर्ण को मिला कर पूर्वोक्त मेंनशिल 
पारद की द्विगुण कज्जछी के साथ घोटे ॥ १ ॥ 
मंदेन्सन्दारदुग्धन चक्रीं छुष्कां घरेत्तले । 
यन्त्रस्पादे भरेचूण शह्॒ज चह्निना पचेत्‌ ॥ २॥ 
मन्द्सध्यसतीत्रेण दिवसत्रितर्थ तत+ | 
चक्रीं पिष्ठा घने वस्त्रे चालयेत्क्षयक्ुन्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
मदार के दूध की एक भावना देकर सव की एक टिकिया बना 
कर सुखा ले। इस टिकिया को नलिकाडमरूयन्त्र के तलभाग में 
रखकर यन्त्र के नीचे फी हॉड़ी के आधे भाग तक शहद्ठ का चूर्ण भर 
कर मन्दादिक्रिम के अनुसार तीन दिन तक घरावर अप्रि दे | बाद 
टिकिया को निकाल कर तथा घोट कर गाढ़े कपड़े में छान कर रख 
छोड़े | यह क्षयक्रन्तन नामक रख है] २॥ ३ ॥ 
आज्यमाजक्षिकयोगेन सिताक्षोद्रेण वा रसम । 
लिह्याद्‌ ग॒ज्लार्यं रोगी सर्वव्याधामवर्जितः | ४ ॥ 
इसे घी शहद के साथ या मिश्री शहद के साथ क्षय रोगी दो 


रती रोज चाटा करे, और मानसिक परिश्रम तथा शारीरिक परिश्रम 
नहीं करे | ४ ॥ 


स्वरणंग भेपो ट ली--- 


(३ कर 
खुवर्णसस्मनों भागाश्वत्वारः पारद्स्थ च॒ | 
नि 
अछ्टी गन्धस्थ ताम्रस्थ बहस्येकेकमागकः ॥ १ ॥ 


रसायनसार । ४९१ 





कपर्दीशहूयो भेस्मभागौ दो दो च टडुणात्‌ । 

शुद्धाचैकश्व सुक्तानां मागासस्वणसमा सता; ॥ २॥ 

पश्चफेलश्ञतेनैव सचे तद्भावयेत्‌ न्रिधा । 

शिखरा5एरम्मिका काय्यों पोटली घम्मेशोषिता॥३॥ 

सुवर्णगगमेपोटली रस-- 

चार मासे सुवर्णभस्म, चार सासे हिक्ुुलोत्थ पारद, आठ मासे 
गन्धक, एक मासे ताम्रभस्म, एक सासे बद्धभस्म, दो सासे कौड़ी की 
भस्म, दो मासे शह्ठू फी भस्म, एक मासे चौकिया सुद्दागे की खील 
( लावा ), चार भासे मोती की भस्म, इन सबकी फजली करके पीपल, 
पीपछामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, इन पाँचों चीजों के काढ़े की तीन 
भावना देकर शिखर बाली एक पोटली ( गुटिका ) बनाकर धूप में 
सुखाले ॥ १-२-१ ॥ 

चस्ननद्धा चलिस्था सा पाचनीया5ल्‍्पचहिना । 

घटिकाहवितय शीतां पोटरली मज्जुदशनाम ॥ ४ ॥ 

इस पोटछी फो बल्च में घाँधकर एक हँड़िया में बिछाई हुईं गन्धक 
के ऊपर रखदे, और उस पोटली को गन्धक के चूर्ण से ढाँक दे । 
बाद सनन्‍्दी सनन्‍्दी आँच से एक घण्टा तक हांडी को पकावे। ऐसा 
करने से “स्वर्णणर्भ पोटली” पककर मजबूत हों जायगी ! बाद पोटली 
को टंढी करके चाकू से थोड़ी थोड़ी घिस कर सुन्दर बनाले। भौर 
घिसने से जो कुछ चूर्ण बिखरे उसको भी सुरक्षित रखले ॥ ४ ॥ 


ग्रहण्यां क्षयरोंगे चाइतीसारे ज्वरकासयो: | 

बाले घृद्धेअतिमन्दात्नी द्विज्िगुस्तां प्रयोजयेत ॥ ५॥ 

इसकी दो रत्ती तक सात्रा बलाबढछ देखकर घृत मधु आदि 
अनुपान के अनुसार सडगप्रहणी, क्षयरोग, अतीसार, सब प्रकार के. 
ज्यर, खाँसी रोगों में दे । और यह स्वर्णगर्भपोटली बाल बुद्ध मन्दाप्ति 
पुरुषो को परम हितकारी है ॥ ५॥ 


४६२ रसायनसार । 





कर ९ शे 
हेमगसपोटली--- 
स्वणासन्द्रक त्तजञ्ञ स्वर्णसस्म सुसाक्तकम । 
चणतुल्य॑ सर्म गन्ध तचरयाणासापे सदेयंत्‌ ॥ १॥ 
हेसगमसपोटली--- 
पढ़गुणगन्धकजारित सिन्दूररस एक तोला, और सुवर्णसिन्दूर के 
घनाते समय जो शीशी में सुबर्शमस्म वचती है उस सुबणभस्म में से 
तीन मासे, सोती की भस्म तीन सासे, गन्धक डेढ तोला, इन तीनों 
को कज्जछी कर ले॥ १॥ 
ताम्रबज्नसुजज्ञनां भस्मान्यत्रालु पातयेत्‌ । 
सिन्दूरसममानानि मर्द्येदकेदुग्धतः | २ ॥ 
वाद ताम्रभस्म, घह्भस्म, नागभस्म, एक एक तोले डालकर 
सम्पूर्ण छ वोले भरम में मन्दार से दुध की एक भावना दे ॥ २॥ 
शुष्कां कल्नलिकासेतां वराटीष्वेव पूरयेत्‌ | 
सन्दारपयसा पिछष्टदझणेन च छुद्गयेत्‌ ॥ ३ ॥। 
जब बिलकुल कज्ज़ली सूख जाय तब इसको शुद्ध पीछी फौड़ियों 
में भर कर मन्दार फे दूध के साथ घोटे हुए सुधागे के कर्क से 
कौड़ियों के मुख पर मुद्रा कर दे ॥ ३ ॥ 
छाइुचूर्ण घ्रता एताः पुछित्वा गजसंज्ञके | 
# 45 ्ज (वर नि कं ० 
पादला एवंचत छृत्ता दषधरांगष याजयंत्‌ । | थे ॥। 
जब मुद्रा सूख जाय, तव उन कौड़ियों को हाँडी में भरे हुए 
शबट्ठ चूर्ण के वीच में रखकर गजपुट में फूँक दे । यह स्मरण रहे कि 
जहाँ पारद गन्धक का योग देकर जिस रस को गजपुट में फँकना हो 
उस रस के सम्पुट को खाछी हॉँडी में रखकर न फूँछे; नहीं तो पारद्‌ 
उड़ जाने से रस निस्घार पड्ट जायगा, किन्तु शद्भ चूरों या बालरेवा 
प्रभ्ृति के सध्य में रखकर द्वी फूँका करे, जिसमें पारद की रक्षा रहे । 





रसायनसार । ४६२३ 





स्वाज्शीतछ होने पर कौड़ियो सहित सम्पूर्ण “हेसगर्भपोटली” रस को 
कूट कपरछन फरके पूव की तरह गन्धक में पकाकर पोटली बना ले 
और सड्ग्हणी राजयकमा आदि रोगों में मधु मिश्री प्रश्नति के साथ 
सेवन करे । इस रस के सेवन करने से क्षय आदि पूर्व्नोक्त रोग अवश्य 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
पक्षप्तात्रा वीषि:--- 
चन्द्रोदयसुखान ताल--शिलामल्लादिचिहितान । 
इंषड्ञोलादिजास्मोभिस्तन्तुलैसईयेद्‌ दृढम ॥ १ ॥ 
पक्की मात्रा-- 
रसायनशाला में घन्द्रोद्य, तालचन्द्रोदय, महनचन्द्रोदय, ताछ- 

मकरध्वज, सहमकरध्वज, तालस्वर्णसिन्दूर, स्वर्णुसिन्दूर, तालसिन्दूर, 
शिल्ासिन्दूर रससिन्दूर आदि आदि हजारों प्रकार के जितने रस बन 
कर तैयार हुए हैं; उन सब को एथक्‌ प्ूथकू घोटकर कपरछन 
कर ले । बाद राज्नजि को आधघ पाव इसवंगोछ में आध सेर गरम पानी 
डालकर रखदे; प्रातःकाल हाथ से मथकर उसको कपड़ा मे छान ले । 
ऐसा करने से इसवगोल का रस छुआबदार बनकर तयार हो जायगा ॥ 
बाद घन्द्रोदयादि ज्ञिस रस फी पक्की सात्रा बनानी हो उसको उसी 
छुआब में खूब घोटे ॥ १ ॥ 

कुयघोत्पोटलिकां स्वेश्ञं तन्छुद्गासुद्वितामपि । 

स्वसज्ज्ञाचिह्नितर चापि उछायाशुष्कां करोत्वपि ॥२॥ 

बाद लम्बी, चौड़ी, गोल शिखरदार चोखूँटी जेसी अपने को 

इष्ट हो, वैसी पोटली ( शुटिका ) बनाले। और एक उलहे अक्षरों 
वाला लकड़ी का या छोह का ठप्पा ( सोहर ) बचवा कर रख छोड़े, 
जिसमें अनेक प्रकार के रसों के नाम और वेयराज का नाम खोदा 
रहे, उसी ठप्पे पर उस गुटिका को जमा देने से नाम भी शुठिका के 
ऊपर साफ साफ उघड़ आवेगा। बाद उस शुटिका को छाया 
में सुखा ले ॥ २ ॥ 


चंू० रसायनसार । 





कोर्षा कौदोयवस्त्रोत्थामद्धभागे प्रपूरयेत्‌ | 
गन्धकेनाउन्तरस्थां ता पोटर्ली गन्धका5घच्चताम्‌ ॥ ३ ॥ 
जब पोटली सूख जाय तब रेशमी वस्त्र की ऐसी कोथली चनावे, 
जिसमें गुटिका भी अट जाय, ओर गुटिका के चारों तरफ आध आधघ 
अह्डुल गन्धक का चूरों भी अट सके । उस्र कोथली में अद्ध भाग 
तक गन्धक का चूरों भर दे। उस चूरों के ऊपर पोटली को रखकर 
ऊपर भी गन्धक भर दे अथोत्‌ पोटली गन्धक के 'अन्दर रहनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
कुष्चीता5थ सीव्येत्तां को्षी कौशेयतन्तुभिः: । 
पुनश्चवापरकोषीस्थां गन्धका5ड्चृतरूपिणीम ॥ ४ ॥| 
कोर्षी कृत्त्ता व तद्वक्तं द॒ढ् सीव्येश्चविकित्सकः । 
ऊध्वोष्घो गन्धक दृत्त्वा हण्च्यां धत्त्ता पचेदिमाम ॥१॥ 
बाद उस कोथली के मुख को रेशमी डोरा से सीमकर फिर दूसरी 
रेशमी वस्र की ऐसी कोथली बना ले कि जिसके अन्दर वह छोटी 
कोथली भी समा सके और उसके चारों तरफ गन्धक का चूरो भी 
अट सके । उस फोथली के भी अन्दर आधे भाग में गन्धक भर के 
बीच में पोटली वाली कोथली फो रखकर और उसके ऊपर गन्धक का 
चूणे भरकर, उस फोथली के भी मुख को रेशमी डोरा से सीम दे । वाद 
एक हेंड़िया के अन्द्र ऊपर नोचे गन्धक का चूणों भरकर तथा उस गन्धक के 


बीच में उस कोथली को रखकर ७स्र हाँड़ी को चूल्दे पर बेठाकर 
मन्दी मन्‍्दी आँच से पकावे ॥४॥५॥ 


परीक्षेताब्थ घव्वन्ते चोत्थाप्याइ्यःशलाकया । 
वस्त्रे दुगधे तु निस्खाय्ये पोटलीं स्वाहृशीतलाम ॥ 
घृष्टा चेनां तु कुर्वीत पोटर्ली मज्जुद्शनाम ॥६॥ 


एक घड़ी के बाद लोह की शलाका से कोथली को उठाकर देखे 
जो ऊपर की कोथली और भीतर की कोथली के वस्थध जलकर फटमे 
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लगें तो दाँडी फो घूर्द्दे से उतार कर और कोथलियों से पोटछी को 
निकालकर टंढी कर दे । बाद पोटली के ऊपर से जली हुई गन्धक को 
खुरच कर और पोटली को कपड़े घिसफर चिकनी कर ले । यह पोटली 
देखने में बहुत सुन्दर जिसके ऊपर दवाई का नाम तथा वेद्यराज का 
नाम खुदा हुआ मिलेगा । जली हुई गन्धक भी फिर पोटली बनाने के 
काम में आवेगी, इसलिये उसको भी सुरक्षित रखे ॥ ६ ॥ 
कूृपीसड्अहणे दुःख दुःख भारोदवहे परम | 
हु!खं वा दालिकाभज्ञदोषधध्यर्ज महत्‌ ॥ ७॥ 
सुसाकिरी में घन्द्रोदयादि की शीशियों को सुरक्षित रखने में, 
ओर उतने भार को ले चलने मे, बहुत दुःख उठाना पढ़ता है। कहीं 
शीशियों के या पुड़ियाओं के फूट फट जानेपर ओऔषध परस्पर मिल 
जाती हैं व बिखर जादी है, तो बड़ा छेश द्वोता है ॥ ७ ॥ 
विधिना&नेन भेषज्य-प्रकारों भाति शोभनः । 
इत्याकलय्य निम्माति पोटली इधपामसुन्द्रः ॥८॥ 
इस विधि से पोटली बनाकर रखने से उक्त छेश उपस्थित नदी 
होता तथा दवाइयों का प्रकार भी अच्छा मातम पड़ता है । इसीलिये 
मेंने इस पोटछी के बनाने की विधि लिखी है कि जिसमें किस्ती शीशी 
का तथा पुड़ियाओं का सडग्रह करना नहीं पढ़े ॥ ८ ॥ 


तृषादो चन्द्रसुधारसः--- 
स्वणसिन्दूरताम्राइश्न-बज्ललोहकसाक्षिकाः । 
भस्मितास्तुल्थमानास्ते सीमसेनेन्दुसदिता। ॥१॥ 
चन्द्रसुधा रस-- 
स्वृरणसिन्दुर, ताम्रभस्म, वज्ाश्रकभस्म, बन्ञभस्म, लोहभस्म, स्वर्ण- 


माक्षिकभस्म, भीमसेनी कपूर, ये सब एक एक तोला लेकर मर्दन 
करे ॥ १ ॥ 
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झुस्तपर्पठकोशीर चन्दना दीच्यनागरेः ! 

सांवितास्त्रिस्ततः क्ृष्णा-द्राज्नुलायप्टिमाध्षिके! ॥ २॥ 

सागरमोया, पित्तपापड़ा, खछ, लालचन्दन, नेत्रवाला, रॉठ, इनफ्रे 
काथ की ठीन भावना दे। वाद सुनी हुई पीपछ, मुनकछा ( काली दाख ), 
इलायची के वीज, सुलहठी, इनके समान समान भाग लेकर छूट छा 
कर चूर्ण बना ले | इस चूर में से एक दोला लेकर और एक एक 
तोेला शहद और मिश्री भी मिलाकर दो री चन्द्रसुधारस में से 
लेकर चादे ॥ २ ॥ 

ससितैरवलीढास्ते रात्तिकाह्यमात्रकाः । 

घोरां ठ॒ष्णां ज्वरं दाह सच्छी हिककां चामि तमिम्‌ | 

हल्याचन्द्रसुधाररोच खुत्तये लाजलेपिका ॥३॥ 

इसके चाटने से वड्डी उम्र पिपासा, व्वर, दाह, मच्छी, दिचकी 
दसन, रलानि, अरुचि नष्ट हो जाते हैं । और भोजन के लिये घान की 
खीलों का पतला दरिया खाबे । जो मीठे पर रुचि हो तो मिश्री ढाल- 
कर चनावे, या नमक्नीन बनावे ॥ ३ |) 


उन्मादहरा योगाः--- 


नपाले शोधितं झुल्व शिल्ामन्धकमारितम्‌ । 
द्व्रण स्व॒णो सेन्द्रात्‌ ताम्रतुल्या मन/शिल्षा ॥१॥ 


उल्मादनादाक थाग--- 

घुद्ध मैनशिल जोर बन्वक् के योय से बनाई हुई शोवित नेपाली 
वाव की भस्म एक तठोछा, स्वणसिन्दूर छः मासे, छुद्ध मेनशिल 
एक वोला ॥ १ ॥ 

कृष्णधत्तरवीजानामर छेधा विर्ष बचा । 

मर्दिता भाविताः काये वचाजे वटिकीकृताः ॥ शा 

काले घत्रे के बीज खबा तोला, ( काले घत्रे के बीज नहीं हो 
वो कोई भी घतूरे के बील ले सकते हैं ) घुद्ध चछुनाभ विप सवा तोला 


मक 
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आर बच सवा तोला इन सब के चूर्ण को बच के क्ाथ में भावना देकर दो 


रत्ती प्रमाण गोलियाँ बना ले । इसका नास उन्मादहर रस है॥ २ ॥ 
दित्रगुज्ञोन्मिता देया उच्यतेषज्ञानुपानकम् । 
सेनाइलुपानयोगेन न च्यवन्ते स्वकान्फलात्‌ ॥१॥ 
अजब इस रस का अनुपान लिखता हूँ, जिसके साथ सेवन करने से 
तत्काल फल मिले ॥ ३ ॥ 
अन्तघूमहता55काश-वल्लीकर्षेण मिश्रितः । 
जग्माद्गाद्शवषेस्थ-गुडजात) कषायकः ॥४॥ 
आकाशबेल को हॉडी में भरकर हाँड़ी के ऊपर शराव रखकर 
मुद्रा कर दे। बाद प्रथम सन्दी मनन्‍्दी आँच देकर तेज अप्नि करता रहे । 
इस भ्रकार दो पहर आँच लगाने से आकाशबेल४ की भस्म हो जायगी। 
इसकी भस्स में से एक तोला ले, और दो तोले बच, तीन तोले 
बारह वे का पुराना शुद्ध (बारह वे का न मिले तो तीन वर्ष से 
अगाड़ी का जहाँ तक मिले उससे दी काम चलावे ) इस दोनों चीजों 
का क्वाथ करके एक तोला भस्म को भी क्वाथ में मिला दे ॥ ४ ॥ 
चत्वारिशत्तमज्दाँरच स्थापितेन घुतेन यु । 
नस्पा5हँणाअपि पीतो5च्नोन्मादाउपस्मुतिनाशकः ॥५॥ 
ओर इसी क्वाथ में चालीस वर्ष फा पुराना घो भी अंदाज छः 
मासे के डाल दे (यदि चालीस वर्ष फा घी न मिले तो कस से कस दूस 
वर्ष का हो । पुराने दुकानदारों के यहाँ सो वषे तक का घी संग्रहीत 


रहता है ) केवल इस घी की नस्‍्य [सूघनी] देने से भी उन्‍्माद ओर 


& फाशी प्रान्त में “पावर प्रभमण्डरल की तरफ “भमरबेऊ” कहते हें । 
यद पीछे वर्ण की सूतत की तरह छुक्षों पर चढ़ी रहती है । इसमें फल फूछ 
कुछ नहीं ऊगता। इसकी जड़ भी नहीं होती है, इसीकिये इसको निमूली 
मी कहते हैं । इसी के विषय में यह सी कहावत है कि “कमरमैरू फ्रे ड़ नहीं 
कोन करे प्रतिपाक, तुलसी रघुबर छोड़ फे कौर घतादँ काय १” यह सभो देक्षों 
में आयः सुऊुस है। 

श्र 


श्ह्द रसायनसार । 





मिरगी नष्ट हो जाती हैँ । इस फाथ के साथ चन्माद रोगहर को मात्रा के 
सेवन करने से उन्माद झौर निरगी दोनों रोग! अवश्य नष्ट हो 
जाते हैं ॥| ५ ॥ 

नागकेशरघतूर-वचाय्रोचल्लिसाधितः । 

सापपस्नेह उन्मादेज्पस्ठती नस्थतो हितः ॥६॥ 

एक्र छुटांक नागकेसर, एक छुटांक काले धतूरे के वीज, एक 
छुटाक बच इन तीनों को दो सर गरम पानी में डालकर राव मर 
'मिग्रों दे; प्राठःझाल इसका क्वाय करे आध सेर जल रह जाय, तव 
कपड़े में छानकर इस क्वाथ में अमरवेल के एक सेर रख को मिलाकर 
आध सर सरसों छा तेल डाल कर पढावे | परन्तु यद्द स्मरण रहे कि 
प्रथम तेल को पूड़ी उतारने लायक पका कर क्वाथ में डाले । नहीं तो 
सेल ऊफन जावगा । जब सम्पूर्ण क्वाय और रख जल जाब मोर वेल 
में बबूला (बुदबुद ) उठने चन्द्र हो जाय और छुछ क्त्राथ की वराई रहे, 
चव तेल को पक्का हुआ सम कर चूल्दे स कड़ाद्दी को उतार कर ठंढो 
कर दे और तेल को कपड़े में छान कर शीशी में रख छोड़े | इस वेल 
को मात्रा तीन मासे से छ. मारे तक रोगी को सीधा लिटाकर नाक में 
डाले वो इस तेल की नत्य भी उन्माद भौर मिरगी के लिये वहुत 
उत्तम चीज है॥ ६ ॥ 


वातरोगे अनुभुत योग।--- 


वातव्याधितमानुपों व्यवहरेत्‌ संमईने कदफलै-- 
स्तेले सापपमल्पवहिकलिकापक छुर्ते चाशने ॥ 
नलतूकिद्देद्वनपोटलीजानितया तप्त्था च सह्याउप्नपं 
चेरणडोइ्वतलेलतोड्न्पव हरेद घोगेश्वरं गुगूगलुम्‌ ॥१॥ 


चातव्याधि के ऊपर अलन्ृम्नत प्रयोग--- 


रसायनसार अन्य वचादे के लिये बड़े उत्साह के साथ मेने कावियाँ 
'जख लिख कर रख छोड़ी थीं, और छपाने के उद्योग में लगा डुआ 
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था परन्तु “श्रेयांसि बहुविध्वानि इप न्याय से एकाएक सुझफो गृभ्रसी 
नामक वातव्याधि ने पकड़ा । नितम्ध स्थछ से लेकर पाद पय्यन्त 
स्वोद्ध व्यर्थप्राय हो गया था; और जिस पैर से में फाभ लेता था वह 
'उलटा भसारभूत होगया । मेरी ऐसी इच्छा होती थी कि फिसी डाक्टर 
से इस पैर को फटा दिया जाय तो भी अच्छा ९ मेरी अछु काम 
नहीं फरती थी और “मोरफिया” की पिचकारी चरेरह अनेक उपाय 
डाक्टरों से तथा पैद्यों से फराये परन्तु आश्वास नहीं मिला । उस 
समय में जिस योग से अच्छा हुआ उस थोग को पाठकों की सेवा 
में लिखता हूं । 

आध सेर फायफल फो फूट कर तारों की चलनी सें छान ले । बाद 
'एक सेर फडुआ तेल कड़ादी में डाल कर चूरहे पर सन्दो-पन्‍्दी स्यॉन्च 
से पकावे और एक एक तोला फायफछ के चूर्ण को डालता जाय । 
इस प्रकार तीन चार घण्टे मे सब चूण को जला दे । बाद इस तेल 
को कपड़े में छान ले । जब कपड़ा स्पश करने छायक ठंडा हो जाय, 
तब दोनो हाथों से दबा कर तेल फो निचोड़ ले। बाद पड़े फे किट्ठ 
को चिकनी हाँड़ी में भर कर रख छोड़े और देल को भी चिकनी हाँड़ी 
में भर दे । जब तेज़ का मल हाँड़ी फे तलभाग में बेठ जाय, तब नित्तरे 
हुए तेछ फो बोतल में भर कर रख छोड़े ओर छांडी में फो गाद को 
'उप्ती किट्ट में मिला दे । जिस अहझ्ः में जहाँ पर पोड़ा हो उस अछ्ग फो 
दो घण्टे तक नौकर से मलवावे । परन्तु सुछुगे हुए फोयले पास में रखे 
रहें उन पर अपने हाथों को गरस कर करके नोकर साछिश करे। 
दो घण्टे फे बाद उस हाँड़ी के किट्ट को कद्ठाद्दी में गरम करके कपड़े फी 
पोटली घन्ता ले उस पोटली से धीरे घोरे अड्ध को , सेके । जब सहने 
” योग्य फिट गरस रहे, तब उसो कपड़े पर बिछा कर उस अप्ठ फे ऊपर 
चाध दे । इसी प्रकार रोज तेल से मालिश फरना और किट्ठू से सेंकना । 
उस किंट्ट फो फेंकने को कोई आवश्यकता नहीं है, उसी किट्ट से रोज 
सेका फरे । इस कायफल फे तेल में थोड़ी अफीोस्त जरा ली जाय तो 
और भो अच्छा है । 

आध सेर कायफल में चार सेर पानो डाल कर क्ाथ कर ले । 





४9०० रसायनसार । 








उजप जलते जलते दो सेर रह जाय तब क्राथ को छान कर 
दो पर घी में मिला कर अन्‍्दी सन्‍्दी आँच से घी को प्रकावे, जब 
क्रायथ जल जाय तब घी को छाव कर रख छोड़े | इस घी का स्वाद 
वैसा दी वना रहवा है । इसी धी में से रोगी खाया करे | यदि अधिक 
खाने की इच्छा नहीं हो तो दो तीन तोले तो अवश्य खाया करे; यह्द 
भी चहुत उचम चीज दे | 

ओर जिखकी विधि अगाड़ी लिखी है इस थोगराज गूगल को 
खाया करे । तीन चार दिन में दी चमत्कार दीख पढ़ता है । 

इस तेल की विधि भुमे काशी-निवासी नैपाल सरकार फे राजवैदय, 
महाराज श्रीश्रीक्षी १०८ श्री पुरुषोत्तमदास महन्तजी से मिली है ॥१॥ 
ता० २१७-२-१४ के अड्ढ श्रीवेडटेश्वर समाचार से उद्घत- 

उपयोगी गूगल-- 

इस पन्न में “रखायनसार” के लेखक रसायनशास्त्री श्रीश्यामसुन्दरा- 

चार्यजी वैश्य ने काशी से नीचे लिखे दो उपयोगी नोट लिख भेजे हैं-- 
योगराज गूगल-- 

योगराज गूगल बहुत उपयोगी ओऔपधी है। इसके बनाने 
की विधि यह हे--सोंठ, छोटी पीपल, 'चव्य, पिपलामूल, चित्रक 
की छाल, भुनी हुई हींग, अजमोद, सरसों, सफेद जीरा, काला 
जीरा, रेणुका, इन्द्रजो, पाढछ, वायविद्द्न, गजपीपछ, _क्ुटकी, 
अतीस, भारंगी, बच और मूवों ( मुरैडफली ), ये बीस औषधियां एक 
एक तोले ले, और त्रिफला ४० वोला ले। सब को कूट कपड़्छन 
कर ले। सब की वरावर ( ६० तोले ) झुद्ध भेंसा गूगछ # को पाव 
भर पानी के साथ कड़ाह्दी में चढ़ा कर मन्द २ अप्रि दे। जब 
गृूग़ल पानी में घुछकर और अवलेद जैसा हो जाय, तव ऊपर लिखे 
६० तोले चूर को डाल दे, और ४ तोले घन्द्रोदय, २ तोले सुवर्णभस्म 


& जिसमें भेसा के नेत्र को समान छाऊ छाछ रक्त हो उसको मद्दिपाक्ष 
गुग्गुद्ध ६ मंसा गूगल ) कऋट्ते हैं। दवा के कास में यही गूगछ किया जाता है । 


रसायनसार । 5 हर 


््‌ 


की भस्म, ४ तोले फ्रोलाद लोह की भस्म) ४-तोले शतपुटी' वेज्/लिक- 
भस्म, ४ तोले सण्दूरभस्स । कपड़छुन 'की .-हुई; इन“जआठ चीजों 
को भी डालकर कलछी से मिला दे । फिर सघ को पत्थर के खरल में 
डाल कर चार चार तोले घृत डाल डालकर कूटे । जब लक्षाघात 
हो जाय, तब मटर के ससान गोलियाँ बना ले। इसी को योगराज 
गूगल कहते हैं। यह योग शाह्नैधर में लिखा है; परन्तु उसमें 
सिन्दूररस डाछना कहा है। मैंने उसके स्थान में चन्द्रोदय डाला 
है, और सुवर्णमस्भ अधिक डाली है। जिस वैद्य के पास 
घन्द्रोदय नहीं हो वह स्वणसिन्दूर डाले । स्वर्णेसिन्दुर भी प्नहीं हो 
ठो रससिन्दूर ही डाले। सुवर्णभस्म नहीं हो तो नहीं डाले । 
झथवा ऊपर लिखी हुई आठों भर्मों में कोई भी नहीं हो, तो केवल 
काप्छौषधियां ही डाछुकर उक्त विधि से योगराज गूगल तेयार कर ले ! 
बहुत अच्छी चीज है; वैद्य तथा ग्रृहस्थियों के घर में घनी हुई तैयार 
रहे । श्वास, कास, वातव्याधि, मन्दाभि, बवासीर, भगन्द्र, प्रसेद्द 
आदि अनेक सेगों में इसका प्रत्यक्ष फल है । 


गूगल शुद्ध करने की विधि--- 


एक सेर त्रिफठा ( हरड़, बहेड़ा, आमरा ) और आधा सेर 
शुरुच ( गिलोय ) में १० सेर पानी डाहकर चार पहर भिगो दे। 
बाद चूरहे पर रख फर अप्ति दे। जब आधा पानी जल जाय, तब 
कपड़े में छान कर क्लाथ को लोहे की कड़ाद्दी में चदर दे । कड़ाद्दी फे 
दोनों कुन्दों में एक बांस का डएडा पो (डाल ) दे, उस डख्डे में 
नवीन कपड़े की मोली।सी घाँध कर उस कपड़े में एक सेर भेसा गृूगढ 
डाल दे । वह गूगल काथ के अन्द्र लटकता रहे । साधारण भ्रप्नि 
छगाने । लोह्ट की डोहरी में ( जैसी हछ॒वाई छोग रखते हैं ) फाथ 
को भर भर कर कपड़े के अन्दर डालता जाय और कलछुछी से 
चलाता जाय। पांच सात बार काथ फे डालने से सब यगूगढ 
छुनकर कड़ाही में निकल जायगा । गूगल का मैत्” कपड़े में रह 
जायगा तब कपड़े को निकाल डाले और फड़ाहो फे गगल मिले हृए 


शण्य्‌ रसायनसार | 





छाथ को धीरे २ दूसरी कड्ाह्दी में वारीक घार बाँध कर गिरावे । जो 
मिट्टी होगी, सो कड्ढाद्दी के पेंदे में जम जायगी, सार मार दूसरी 
कढ़ाही में आ जलायगा। फिर उस कड़ाददी को अप्रि पर चढ़ा कर 
क्ाथ को गाढ़ा कर ले, मरने से चलाता जाय जिससे पेंदे में गूगल 
लगे नहीं। थूगल द्वाथ में चिपट जाता है। इस डिये ह्वाथों में 
घृत चुपड़ कर गोडी बना कर सुखा ले। यह शुद्ध गूगल द्वो गया । 
जब किसी दवा मे गूगल डालना हो तो इसी में से डाले । 

'जिन कड़ाहियों में गूगल शुद्ध किया है उनको साफ करना बढ़ा 
सुश्किक है, इसलिये उनमें गो का गोबर डालकर मले। बहुत 
आसानी से कड़ाही साफ दो जायगी । जिस कड़ाही में तैज्न पकाया 
है उसकी चिकनाई भी गोवर से तत्काल निकल जाती है । 

इस योगराज गूगल की छः सासे मात्रा को एक छटांक रेंडी के 
वेल में डाल के गरम करे, वाद आध सेर गरमसागरस दूध, छुटांक 
भर मिश्री, डाछ कर पी जाय तो हड्डी में श्रविष्ट हुई वातव्याधि कैसी 
मी क्यों न हो सब नष्ट हो जावी है । रेंडी के तेल के पीने से चार 
पंच दस्त भी होते हैं परन्तु शक्ति नहीं घटती । भोजन के समयः 
सीरा, चूर॒मा, घृव डाल कर खिचड़ी, गरमागरस खाय । 

नसक, मिरच, जीरा, घनियाँ, हींग, सोंठ, पीपल, अजवायन, 
पोदीना ओर छद्दसन इतनी 'चीजों,को नींबू के रख में घोट कर चटनी 
खाय । यह चढ्नी बहुत स्वादिष्ट बनती है। छशुन और हींग को 
घृत में सूंग कर डालने से ढुर्गेन्ध नहीं जाती और खाद अधिक दो 
जाता है। जिसको लहसन डालना पसन्द न पड़े वह नहीं डाले । 

रात्रि को वन पढ़े तो भीमसेनी कपूर (वरास) कस्तूरी, लोंग: 
आदि के साथ घोटे हुए खणसिन्दूर की दो रत्ती मात्रा को शहद के- 
साथ चाट कर सोचे । 


शूलहरो रसः-- _ 
सिन्द्रताम्नाश्रविषाणि गन्पैः 
' '. समानि तत्तुल्थसहस्रवेधी । 


रसायनसार । ३२०२ 


दीप्याकणाः पश्चपट्टनि हिल 
आद्रोद्धिरामय च शूलहानि ॥१॥ 


शूलहर रस--- 

रससिन्दूर, ताम्रभस्म; अभ्रकभस्म, वछुनाभ विष ओर गनन्‍्धक एक 
णक तोले, असलबेत पाँच तोले, अजवायन, पीपल, जीरा व हींग 
ये चारो चीज पाँच त्तोलें, पाँचों नमक पाँच तोले ले। प्रथम 
सिन्दूरादि पाँचों चीजों को आदी के रस में घोटकर, बाकी बची हुई 
चीजों को भी कपरछन फरके सिला दे। फिर सब चूणोे को आदी 
(अदरक) फे रस में चने की बराबर गोलियाँ बना ले । परन्तु हीग 
और जीरे को घृत में भंन कर वजन करे । अल्लपान गरम पानी । 
जिसके पास रससिन्दूर आदि न हों वह अमलबेत आदि का ही धूरा 
बना कर आदी के रस में घोट कर दो चने की घराबर गोलियाँ घना ले । 
इन चीर्जों में एक अमलबेत ही ऐसी चीज हे कि “लोहसूचीद्रवत्वकत'” 
छोह की सुई को भी गला देती है ॥ १ ॥ 


इच्छामेदी रखस+-- 
सूतशुण्व्याप्रेैकोलानां समानामद्धेगन्धकः । 
िशोथस्तत्समस्तुल्या जेपालाः स्नेहवज्जिता। ॥ १ ॥ 
आावयित्वा5स्वुना वल्लेश्वणकप्रसिता बदीः । 
कुय्घोत्सवेस्थ चूणस्प क््रकोछो5पि रिच्यते ॥ २॥ 
इच्छा भेदी जुलाब-- 
हिद्'ुल का पारद, सोंठ, चित्रक, कालीमिरच, एक एक तोले 
दो चोला शुद्ध गन्धक लेकर पारद्‌ गन्धक की कज्जली कर ले। बांद्‌ सोंठ, 
मिस्च, चित्रक के चूर्ण को भी मिला दे। इस चूर्ण में छः तोले 
निसोथ के चूरों को और बारह तोले शुद्ध जमालगोटे के चूरोें को 
डाल कर घोटे । इस चूर्ण में चित्रक के काढ़े की भाषना देकर चने के 
समान गोलियों बना ले | बलावल देखकर एक गोली से चार गोली: 
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मनुष्य कैसा ही क्रूर कोष्ठ क्यों न हो जुलाब अवश्य द्वोता है ॥१२॥ 
द्वितीय इच्छामेदी रसः-- 


दक्कूर्ण (पिप्पली शुण्ठी हिल्गुलुनिम्वुशोधितः । 
हेमपत्रा तच्रिवृद्दन्ती तिस्रो छ्विद्दिगुणाः क्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
दूसरा इच्छाभेदी छलाब--- * 
अग्नि पर फुलाया हुआ सुद्दागा, पीपछ, सोंठ, नींबू फे रस में 
शोधा हुआ शिंगरफ ये चारों चोज एक एक तोले सनाय की पत्तों दो 
तोले, निसोथ चार तोले, झुद्ध जमालगोंटे का चूणे आठ वोले ले ॥१॥ 
चूण घारोष्णदुग्धेन गिलेद गुज्नात्रधोन्मितम्‌ । 
इच्छया भेद मैतत्‌ पच्यते रेचनं बिना ॥ २ ॥ 
इस घूरा की मात्रा फम्र से कम तीन रत्ती लेकर ताज़ा दूध के 
साथ पीबे । यह यथेष्ट दस्त कराता है इसलिये इसफो इच्छाभेदी रस 
फद्दते हैं। यह रस बिना दस्त कराये पच नहीं सकता ॥ २ ॥ 
गुल्म॑ विष्टम्भकं हन्धादुदावत्तेमरो चकम्‌ । 
अशॉमगन्द्रादीनां योगैस्सेवेत कालबित्‌ ॥ ३ ॥ . 
इसके सेवन करने से विष्टम्भ्त रोग, गुल्म रोग, उदावत्तें रोग, 
भरुचि, नष्ट हो जाते हैं और शात्न-लिबित बवासीर, भगन्दर रोगों 
के प्रयोगों फे साथ इसके सेवन करने से रोगी सुखी दो जाता है ॥श॥ 


मृत्रकच्छान्तकोी रसः:--- 
स्थाली पृ्णोद्दपानीया पिघेया त्तलुवाससा । 
यद्ध्वा सन्नेण तबच्त श्रीचार्स व प्रसारयेत्‌ ॥ १॥ 
सूत्रकृच्छान्तक रस [ खजाक पर ] 
आधी घटछोई को पानी से भरकर उसके सुख को पतले कपड़े से 


टॉक कर ठोरा से बाँध दे और उस कपड़े पर जाघ पाव तोन छुटोंक 
फे करीब गन्धाविरोजा ( वेरजा ) फैला दे ॥ १॥ 
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पचेन्मन्दाभिना तावदू यावद्‌ द्ुत्वा जले पतेत- 

अरीवासःखाइ्शीते5त्र क्षिप्तवा पानीयमाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 

तलस्थं घनससपांड्शं चाष्टस सकरध्यजम । 

घड्गुणगन्धजीण वा सिन्दूरं रससुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ 

उस बटलोई को चूल्हे पर रख फर सनन्‍्दी आँच तब तक दे जब 

तक पानी की बाफ से तप कर गन्धाविरोजा कपड़े से छनकर बटढलोई 
के अन्द्र पानी में गिर जाय । बाद बटलोई को चूर्हे से उत्तार कर 
धरती पर रख दे जब पानी बिल्कुल ठंढा हो जाय तब पानी को निकाल 
दे और बटलोई के तलभाग में जमे हुए बिरोजे को निकाल ले। 
इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गन्धाविरोजा चार तोले और मकरघ्वज 
या पड़गुणगन्धकजारित सिन्दूररस छः मासे लेकर दोनों को खरल में 
'घोटकर शीशी में रख छोड़े ॥ २।३ ॥ 


खादेन्माषद्य्यी मात्रां सूतरकूछान्तकाद्रसात्‌ । 
श्रीवासः केवलो वेष सफलः सित्तया युतः॥ ४ ॥ 


इस सूत्रऊुच्छान्तक रख की दो मासे मात्रा ताजा दूध के साथ या 
ताजा पानी के साथ या सिश्री के साथ सेवन करने से सूजाक नष्ट हो 
जाता है । यदि किसी के पास मकरध्वज या सिन्दूररस नहीं हो तो 
पूव्वे रीति से शुद्ध किया हुआ फेवल गन्धाविरोजा भी सूजाक में 
उपकारी है ॥ ४ ॥ 


खुजाक पर पिचकारी-- 


दमुछ अखवायन ६ सासे, काशगरीसफेदा ६ मासे, संग जराहत 
< मासे; कत्था ६ मासे, तथे पर भूंना हुआ सूतिया ६ सासे, गिलोय 
अरमनी ६ मसासे, इन ६ चीजों को कूट कर कपरछन कर ले । घाद 
इस चुण को खरछ में डाल कर छूटांक भर दद्दी के पानो ( तोर ) में 
घोट कर पाध भर दद्दी का पानी ओर डाछ दे । सब को हाथ से घोल 
कर तीन घण्टे रख दे, बाद निर्मेल जल को निकाल कर किसी शीशी 
ओऔ भर ले। इसमें छुटाँक भर शुलाबजर भी डा सकते हैं। इस 
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जल में से दो वोले के अन्दाज पिचकारी में भर कर लि के अन्दर 
डाल कर लिहः के मुख को इस तरह दवावे जिसमें पानी लिक्न से 
बाहर न निकलने पावे | पाँच मिलट के वाद लिह्न के सुख को छोड़ दे 
जिसमें पांनी वाहर निकल जाय। इसी प्रकार दो वार फिर भी' 
पिचकारी से लिड्ठडा के अन्द्र वही पानी भर दे इस रीति से सायंकाल 
प्रातःकाल पाँच छः दिन तक पिचकारी देने से सवाद ( राघलोह )' 
गिरना धंद हो जायगा और अन्दर का सब घाव पूर (भर) जायगा । 
यह विधि मुझे एक कन्दैयालाल जी हकीम से मिली है और मेंनेः 
कई बार इसको अजमाई है बहुत अच्छी विधि है । 
उपदंश चिकित्सा-- 

देवधघूपमधूच्छिषश्नीवासान समसागकान | 

दक्काथन्त्रे निधाया5तुसान्धितारेरथोमयसे! ॥ १ ॥ 

बद्ध्वा गाढं च कुव्वीत झुत्पटान सप्त तद्धरेत्‌ । 

चुल्याँ तिय्यंगददीताउप्रिं मनन्‍्दं हण्डीं सइशेत्पराम ॥२॥ 

लिझ की चोंदी [ गरमी ] का इलाज--- 
शल्र, मोम, गन्धाविरोजा इन तीनों को आध आप पाव लेकर 

डमख्यन्त्र की नीचे की हॉडी में रख दे । दोनों हांड़ियों फे मु्खों को 
मिला कर लोहे के घारोक तारों से खूब मजबूत धाँध दे जिसमें कही 
से खसकते नहीं पाये | फिर उन तारों के वन्धन के ऊपर सात कपरमट्ठी' 
करके सुखा ले। इस डमरूयन्त्र को लिया कर ऐसी युक्ति से चूल्हे पर 
रखे कि जिसमें नीचे की हॉडी में ही आँच छगे और ऊपर की रीती 
(खाली) हॉडी चूल्हे से दूर रहे । तब मभन्दी मनन्‍्दी आँच लगाना शुरू 
फरे एक घण्टे के वाद चूल्दे से बाहर निकली हुईं खाली दॉडी के 
तलभाग को स्पश करके परीक्षा करे कि राछ, सोम, गन्धाविरोजे का' 
सार भांग दूसरी होंड़ी में उड़ कर आया कि नहीं | १ ॥ २ ॥ 

ज्ञात्वा स्पशासहां यन्त्र शीतयेदवरताय्थे तत्‌ । 

' आज्य तत्कदेमोन्मानं तदुदर्थ चन्हिगालितम्र ॥ ३ ॥ 
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जब हाँडी ऐसी गरम हो जाय कि उसमे हाथ नहीं लग सके तब 
समझ ले कि उन तीनों चीजों फा सारभाग इस हॉड़ी में जा चुका है, 
तब यन्त्र को धीरे से उतार कर पृथ्वी में रख दे जिसमें वह घण्टे आध- 
घण्टे में ठंडा हो जाय, धाद डमरूयन्त्र की मुद्रा को खोल कर दूसरी 
हॉड़ी में जमे हुए उन तीनों चीजों के कीच के समान घनभाग को 
निकाल ले । उसमें से एक छुटाँक लेकर एक छटाँक घी फे साथ कटोरी 
में रख कर अग्नि पर पिघला ले, जब धी और कीच एक जीघ हो जाँय 
तब कटोरी को अप्नमि से उत्तार कर रख ले । यद्द गर्मी [ आतशक | फे 
घावों को उत्तम सरहूहम बन कर तैयार हो गई ॥ ३ ॥ 


लपदंशत्रणे लेप्य ध्लालयेत्‌ त्रिफलाजले! । 
त्रिफलामेच सेवेत ताम्रभस्मयुतां त्रणी ॥ ४ ॥ 


इस सलहम को लिड्ड के ऊपर घावों पर दिन में दो दफे छगावे 
परन्तु प्रथम त्रिफलछा के फाढ़े से घावों को धो लिया करे और छटाँक 
भर त्रिफला के काढ़े फो प्रातःकाल और रात्रि को पीया भी करे । 
ब्रिफला पीने के बाद या पहिले द्वी एक रक्ती तापम्रभस्सम मधु के साथ! 
घाट लिया करे । ताम्रभस्म नहीं हो तो केवल न्रिफला से भी काम चल 
सकता है । त्रिफला के काथ की पीने की इच्छा नहीं हो तो एक तोला 
कपरछन किया हुआ त्िफला का चूर्ण शहृद्‌ के साथ दोनों समय 
चाटा करे ॥)। ४ ॥ 
यद्दा तत्तेलमाकर्षेन्नलीयन्जेण वुद्धिमान्‌ | 
तुल्यसैन्धवपक्केन बालुकापादपूरणात्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा उन तीनों चीजों फे सार फा तेल ही निकाल ले। उसकी' 
विधि यह है कि---तलीयन्न्र ( भबका ) फे चतुर्थाश भाग में बाछु रेता 
भर दे बाद उस सार फे समान सेंधानोंन सिल्ा कर ( कोई कोई वै्य 
चतुर्थीश चतुथीश दरिताल और गन्धक भी मिला दिया करते हैं ) 
उसे बार्ू पर रख दे और उस यन्त्र फो ढक्षन से ढंफ कर तेल गिरने 
वाली नली के तरफ फिंचित्‌ झुका कर भवकायन्त्र को 'ूल्हे पर रखे- 
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जिसमें बाहर टपकने घाले तेल फो नली पक दूर नहीं जाना पढ़े । 
जब घली के द्वारा तेल टपकना शुरू छो तथ उसके नीचे एक प्या्ा 
स्ख दे । परन्तु यह स्मरण रहे कि भवका फे ढक्कत् में घारघार पानी 
भरता रहे और गरम होने पर निकालता रहे । ( भवका का चित्र देखो 
और उसके घतलाने की विधि भी परिभापा प्रकरण में देखो ) इस 
प्रकार भी संखिया, गन्धक, गन्धाविरोजा, मोम, धृरिताल, मेनशिल 
आदि का तेल अच्छी तरद्द से निकल आता है। परन्तु गन्धक हरिताल 
के योग से ताम्बे का भवका पांच चार बार मे ही बेकार हो जाता है 
इसलिये हरिताल गन्धक आदि के तेल निकालने फे लिये लोह का बना 
'हुआ भवका जुदा द्वी रहना चाहिये। उसमें सौंफ, शुलाव वगैरदद 
किसी चीज का अके न निकाला जाय, नहीं तो उस अक को पीने 
वाले मनुष्य मरेगें नही तो आसन्नमृत्यु जरूर हो जायंगे ॥ ५ ॥ 
तत्तेललेपनाद्वाउपि ब्रणा गच्छन्त्यशेषताम्‌ । 
शुष्कप्रायेषु जातेषु चराचूए् चचूणयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इस तेल को उपदंश के घावों पर लगाने से सब घाव अच्छे दो 
जाते हैं। और इनके अलावे स्व श्रक्लार के घाव नष्ट हो जाते हैं । 
जब घाव सूखा सा हो जाय तब उम्तके ऊपर गाढे कपड़े में छाना 
हुआ त्रिफला का चूर्ण बुरक ( छोड़ ) देना चाहिये | ( कोई कोई वैद्य 
त्रिफला की भस्म को भो घुरकते हैं )॥ ६ ॥ 
इच्छेद्भूयो5पुनभांवसुपदेश यदि व्रणी । 
वराक्ार्थ मजेन्मासं गन्धकं वा समाक्षिकम्‌ ॥। ७ ॥ 
यदि ऐसी इच्छा दो कि फिर गरमी उत्पन्न ही नहीं होने पावे 
अथोत्‌ जड़ से ही निकछ जावे तो वह रोगी छूटांक भर त्रिफछा के 
क्‍्वाथ को अथवा शहद के साथ एक तोले गन्धक को प्रतिदिन एक 
नसमहीने तक सेवन करे ॥| ७॥ 
पत्थह चित्रककाथे! पहुत्यागस्वतन्त्रत: । 
लेप्यं वा तालजं तैलं गान्ध वा सम्वेमिश्चितम् ॥ ८ ॥ 
परन्तु गन्धक चाटने के बाद दो तोले चित्रक का क्वाथ भी पीना 
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चाहिये । यदि गन्धक सेवन के समय नमक न खाये तो अच्छी बात है, 
यदि नमक बिना नही रहा जाय तो जहाँ तक ही सके थोड़ा थोड़ा खाया 
करे । नमक फे खाने से छुछ विशेष शह्का की बात नहीं है, किन्तु 
गन्धक का अल्प गुण हो जाता दै । 
जिस प्रकार राल मोम गन्धाविरोजे का तेल गरमी के धावों को 
अकसीर है उसी प्रकार दरिताल का या गन्धक फा त्तेल भी बहुत: 
उत्तम है ॥ ८ ॥ 
209 चिकि 
मृुत्राधाताइवरोध चिकित्सा।--- 
मात्रे घातेउवरोधे वा भजेत्कूष्माण्डजं रसम्‌ | 
अध्यद्धपलमाना55व्घ कर्षद््यसितायुतम्‌ ॥ 
यावशक्षाराधकर्षेण मिश्रितं सूतरेचकम्‌ ॥ १ ॥ 
चिनग और सूत्रावरोध का इलाज--- 
जिस सलुष्य के चिनग हुई हो अथवा मूत्र घन्द्‌ हो गया दो तो 
पेठे का रस छः तोले लेकर उसमें दो तोले मिश्री और छः मासे जबा 
खार डाल करापोवे, मूत्र साफ़ उतरता है। चनग रोग या मूत्र के बंद 
होने की शिकायत नहीं रहती है ॥ १ ॥ 
प्रमेह चिकित्सा-- 
शोध्यः प्रमेही कृतश्ञाहदविरक्ष- 
बड्छिलाजतून्मानरसाथनानि । 
नागाभिधादीनि विम्लुच्यतेड्त- 
अअन्द्रोदर्य वा दृशागन्धजीणम ॥ १॥ 
प्रभेह की चिकित्सा-- 
यदि प्रमेह रोगी वमन विरेचन के योग्य समझा जाय तो उसको 
वसन-विरेधन (नारायण चूर से या इच्छाभेदी रस आदि के प्रयोग से) 
कराकर; समान भाग शुद्ध शिल्ञाजीत मिलाकर “नागरसायन” या 
“बच्चरसायन्” सेवन करावे । अथवा दशगुणगन्धकजारित घन्द्रोदय 
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का ही सेवन करावे ( घन्द्रोदय नहीं हो तो फरेवल दशशुणगन्धकजारित 
'सिन्दूररस से भी काम चल सकता है ) ॥ १ ॥ ' 
धान्नीहरिद्रास्ततबड़सेवी 
तद्धेतुवजी यतिधमंचारी | 
मचेत्प्रसही यदि तज्नपीडा 
कृतास्पदा जातु न जायति5स्मिन्‌ ॥ २॥ 
अथवा शद्दद्‌ इलायची के चूरों के साथ दो रपती बच्ध भस्म को 
चाट कर ऊपर से छटाँक आँवले के क्‍्वाथ में १ तोला हलदी के 
चूर्ण को डाल कर पीया करे तो भी भ्रमेद्द रोग चष्ट हो जाता है । 
परन्तु जिन कारणों से प्रमेह उत्पन्न हुआ है, उत ( मधुर, अम्ल, 
लवण, घिफना, भारी, ठडा पदार्थ भोजन, नवीन अन्न, मदिरा, जल- 
प्रान्व के जीवों का मांस-भक्षण, दिवा-शयन, रात्रि-जागरण, बहुत 
बैठक का काम करना, इत्यादि ) प्रमेह्द के कारणों को सेवन नहीं करे 
और त्रह्मचय पाले ॥ २॥ 


गुग्गुल्वादिवर्दीमेंही साथंप्रातभेजेद्‌ यदि । 

सेतुना जलधारेव मेहधारा निरुध्यते ॥ ३ ॥ 

शुद्ध किये हुए पाव भर भेंसा गूगल में पाव भर पानी डाल कर लोह 
की कड़ाद्दी में सन्‍्दी मनन्‍्दी आँव से गला ले | बाद इसमें सोंठ, मिरच, 
पीपल, हरड, बहेड़ा, आमला, दलदी, रूमीमस्तंगी, सालममिश्री और 
इलायची के वीज, इन दूस चीजों को दो दो वोले लेकर कूट कपरकन करके 
मिला दे । जब गूगल का और चूर्ण का एक जीव हो जाय तब गोली 
चना कर सुखा ल। इन गुग्गुल्वादिवटी की ३ मासे की खुराक होती है । 
गरम जल के साथ सायकाल प्रात काल इन गोलियों के सेवन से भी 
सर्च कार फे प्रमेह्द नष्ट होते हैं, जेसे सेतु से जल का प्रवाह ॥ ३ ॥ 


' आीहयकृचिकित्सा--- 
सताम्लसाराश्रमनःशिलाब्य- 
९३ 
स्तुत्थाकशड्वाइन्तमसुपितालान | 








रसायनसार । ४११ 


वराटिका; छ्वारयुगं च जाती- 

फल स्व॒हीदुग्धरसाजनानि ॥ १ ॥ 
जैपालहिह्ुजिकडुतिपद्वी- 

थेथायथ्थ शोघितमारितानि । 
सुल्यानि सचोणि विचूर्णितानि 

आहि। परधर्षेच्छरपुद्चजामि। ॥ २॥ 
सेवेत तक्रेण पलाद्धेसान 

सत्युझर्थ लोहमहर््विसन्ध्पम्‌ । 
'प्रीद्ययकृद्गुल्मसुखो द्रस्थाः 
शोथाश्व नहघन्ति विकारजाताः ॥३॥। 


बरवद पिलही की चिकित्सा--- 


शुद्ध पारद, आमलासार गनन्‍्धक, अश्रकसस्म, शुद्ध मेनशिल, 
लोहमस्म, तृतिया की भस्म, ताम्रमस्म, शहब्वृभस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध 
हरिताल, पीली फौड़ियों की भस्म, जवाखार, सज्जीखार, जायफल, 
थूहर का दूध, रसौत, शुद्ध जमालगोटे का चूणे, धी में भूची हुई हींग, 
सोॉंठ, कालीमिरच, पीपल, सेंघानोंच, सांभरनोंन, और फालानोंन, इतनी 
'ध्वीजों को समान भाग लेकर कूट कपड्छान कर ले । परन्तु यहां पर 
इतना विशेष समम लेना चाहिये कि सम्पूर्ण चूरों में जितने थूहर के 
चुध की भावना हो सके इतना थुहर का दूध दिया आय। बाद खसरफोंका 
के क्‍्वाथ की या खरस की एक आभाषता सम्पूर्ण चूर्ण में और दे 
ले॥१॥२॥ 

इसको “लोहमृत्युखय रस” कहते हैं । इसकी एक एक तोले की 
मात्रा सायझ्जाल्न प्रातः:काछ तक के साथ सेवन करने से छोहा, यक्धत्‌, 
गुल्म आदि उद्र के रोग भोौर शोथ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


शब्लेघु निम्ब्बम्बुभतेषु चह्ौ- 
घुतेघु हृण्ज्यं परितापितिषु । 


५१२ रसायनसार । 





झतेदु सम्यक्‌ छरपुहनचूर्ण 
चतुरझुणे घर्षितमिश्रितेषु ॥ ४ ॥ 
प्वीह्मात्तिरणणाथ सर्मपितेशु 
कषेब्योन्मानमितेषु तेषु । 
गवां जलेनोष्णजलेन वापि 
प्रीहायक्चा5स्थ निरोति सुकत्वा ॥ ५ ॥ 
सफेद बरण के शंख को पढ्िले कद्दी हुई विधि के अलुसार शुद्ध 
करके इसमें नोंबू का रख भर दे, घाद इस शंख को हाँढी में रख कर 
स्वोर्थकरीमट्टी की अभि पर रख कर या गजपुट में फूँक दे । खान्न-- 
शीतल होने पर शंख्भस्म से चतुर्गुण सरफोंका के चूर्ण को डाल कर 
घोटे । जब दोनों का एक जीव दोजाय तब इस घूर्ण में से एक एक तोले' 
मात्रा सायंकाल व पश्रात्ःकालछ ग्रोमूत्र के साथ या गरम जल के साथः 
सेवन करे तो इस योग से भी प्ीक्षाव थक्षत नष्ट हो जाते हैं ॥४॥५॥ 


है 
सब-कुष्ठ चिकित्सा--- 
च्ाराक्तकुछे सितरक्तरूपे 
तालाप्रिकासीसवरासुगन्धः । 
लेपो गलत्कुछहर॑ तु भस्म 
तालस्नुहीसैन्धवर्ज निरुद्म ॥ १ ॥| 
सब प्रकार के कुछों की चिकित्सा-- 
सफेद था लाल बर्ण के कोढ फे चकत्तों पर प्रतिसारणीय ज्ञारः 
( परिभाषा प्रकरण सें कहे हुये ) को चुपड़ कर हरिताल, चित्रक, 
कसीस, त्रिफला, गन्धक के समान २ भागों को पानी में पीस कर लेप 
करे | इस अकार सात दिन लेप करने से सफेद, छाल कोढ जाते रहते: 


। क्षार के लगाते द्वी चसड़ा उतर जायगा घाद लेप करना भच्छा है । 
परन्तु प्रति दिन क्षार चुपड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पांच तोले 


रसायनसार । ध१३ 


जज: 


हरिताल, पांच तोले सेंधानोंन थूदर के डंडे में भर कर कपरमट्टी करके 
इस डंडे को हांडी में रख कर और मुद्रा कर के भस्म कर ले । इस भस्म मे 
कडुवा ते मिला कर छुगदी बना लें । इस छुगदी को गलत्कुष्ठ फे घावों मे 
भरने से मरे हुए जन्तु घावों से निक्रलेगें और घाव भी पुरने (भरने) 
लगेगें ॥१॥ 
वलीशधघत्तूराविषकतेला55क्ताड़ो 
वराक्काथससूष्मिताड़ु) । 
कुष्ठप्रसंशोधितगन्धमश्नन 
पामादिसुक्तो भवति स्मराहृ) ॥ २ ॥ 
छुटांक पारद, छटांक गन्घक की कज्जली करके, पका कर ठंडे किये 
हुये आध सेर कडवे तेल में डाल दे, और घतुरे के पत्तों का स्वरस एक सेर 
डाल कर मन्दाप्नि से पकावे । इसी कीच के समान तैछ को सब शरीर 
में लगा कर नरिफला के क्‍्वाथ का बफारा ले, और चारों तरफ्र चादर 
से शरीर को ढाक ले जिसमें झघ्मा ( बाफ ) बाहर न जाने पावे | इस' 
प्रकार पांच चार दिन ही करने से शरीर से खाज, खुजार, छखस 
जाने कहां चली जाती हैं । परन्तु सबे प्रकार के छुष्ठों में, कुछदर 
ओषधियों में शोधी हुई गन्घक मधु के साथ 'चाटा करे | जेखे भिछावें 
के और जमालगोटे के तेल में गन्धक को गला कर ब्रिफला के फाहे में 
शोधना छुछठ को उत्तम है ॥ २॥ 
मत्स्नेहगन्धाक्ततयाष्स्तद्दु-पाँ 
टक्कषणा55लेपविमुक्तद्दु! । 
कृच्छे तु धात्नीसुशिवाकालिद्रु- 
काथोष्मतः स्थादूपि नष्टदद्रु) ॥ ३ ॥ 
दादों के ऊपर मद्ठी के तेल मे घोटी हुईं गन्धक को लगा कर दो 
घंटे धूप में बैठ जाय तो दाद जल झुंन कर भस्म हो जाते हैं । ऐसा 
तीन दिन करना काफी है । वर्षों तक दुःखी रहने की अपेक्षा तीन दिल 
का थोड़ा दुःख भोगना अच्छा है । यदि यह मंजूर नहीं दो तो पानी 
में पीस कर चोज़िया सुदागा ही लगाया करे । इसमें छेश भी नहीं, 
हरे ; 


न्‍् 


४१४: रसायनसार । 


307 व किन किमी के कम शक दशक ट आज लत ल 
दुर्गन्ध भी नहीं और कपड़े सी खराब नहीं द्वोंगे । यदि दोष अधिक हो 


तो त्रिफलादि कुष्ठटर औषधियों के काढे का स्वेद भी देना चाहिये ओर 
उक्त तेल की मालिश करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


शिरस्यनस्यप्त--- 


आकाशवचल्लीमसितं शिवायाः 
कृम्भ्याश्र चुण पारिभावयेत । 
सन्दारदुग्धेन चतुथ मार्ग 
सुवर्णसिन्द्रसथों प्रदाय ॥ १॥ 
आर्केण दुग्धेन विमये भ्ूयों 
द्विधा प्रशुष्क॑ पटगालितश्व । 
नस्थ॑ शिरस्प॑ स्तातिकूच्छिरोर्ति 
छिक्काप्रवृत्तेश् तनूकरोति ॥२॥ 


शिर के हितकारक सघनी-- 


असरबेल फी भस्म, हरड़े का चूरं, कायफछ फा चूरो, तीनों एक 
एक तोला लेकर भन्दार के दूध की भावना दे । बाद चीन मासे 
पढ्गुण गन्धक जारित सुबर्णसिन्दूर इस चूर्ण में डाल कर दो भावना 
मन्दार के दूध की और दे। जब बिलकुल सूख जाय तब कपरछन करके , 
रख छोड़े | यह नस्य मस्तक के लिये बहुत द्वितकर है। इसके सूँघने से 
छीक भी खूब आती हैं व मस्तक की पीड़ा तत्काल शान्त हो जाती है 
और जिसका मस्तक सनक गया हो जिससे स्मरण शक्ति नष्ट हो गई 
हो तो यद्द नस्य स्मरणशक्ति को सी बढ़ाती है। यदि झुबर्णसिन्दूर ' 
नहीं डाले तो भी उपकारक है । इस चूणे को दो रत्ती मात्रा बदाम 


के इछआ में रख कर इस प्रकार निगले कि चूर का स्वाद न मालूम 
हो, नहीं तो जी मचलाने लगेगा ॥१॥२॥ 


रसायनसार । ३१५ 


कि थक मन आज आम मन आम आज की आज का आन जी या यकीन शी का पलक फ चर 


नेत्रपोटली शुक्कानश्व--- 


दार्धोशिवागेरिकशकेरार साउ- 
जनेन्‍्दुफुल्लस्फायिका।समोन्पिता। । 
एकाएमोन्मानमिताउइहिफेन्क 
सडकुदय झुद्धेन पटेन बन्धयेत॥ १ ॥ 


दूखती आँखों की पोटली और शुक्काज्षन--- 
दारुहल्दी, बडो हरड़े, सॉनागेरु मिश्री, रसौत, कपूर, अग्नि पर 
कुछाई हुई फिटकरी इन सातों चीजों को तीव तोन मासे ले और 
तीन चार रत्ती के अन्दाज अफोम डाले इन आठों धीजों के चूणे को 
घुल्ले हुए साफ कपड़े में बंघवा ले ॥ १॥ 


गवादिदुग्धेन युनक्तु पोदर्ली 
नेश्रेषु रूणेषु सुर्ख विधान्निकाम | 
ज्वालामभिष्पन्द्सापि प्रवेद्नां 
शलनयन्‍्ती चहति निरुन्धतीम ॥ २ ॥ 


चाद इस पोटली को मट्टी के सकोरा में भरे हुए तोले दो वोले 
दूध में सिगो मिगो कर नेत्र के ऊपर लगावे और पोठटछी के दूध को 
नेत्र के अन्दर भी टपकावे । दूध-गाय, बकरी, भेंस किसी का ही हो 
परन्तु स्री का दूध सुलभ हो तो और भी अच्छा । इस पोटली को 
नेत्र के ऊपर लगाने से दुःख फे बदले उलटा आचन्द पडता है, 
. और नेन्न का दाह, बदना, पीड़ा आदि सब नष्ट हो जाते हैं । और 
दूखते नेत्रों का इलाज नहीं करने से नेन्न के नष्ट होने की शह्ला रहती 
है । इस पोटली के सेवन करने से सैकड़ो आदमी अच्छे हो गये 
ओर नेत्र भी दर्षण के समान हो गये ॥ २॥ 


शिवाशिलासेन्धवरशहूतुत्थ 
सुवर्णमाक्षीकस॒गैरि काणि । 





भ्१८ रसायनसार । 





समुद्रंफन मरिच च कुय्घाद 
चस्त्रेणपूतं पारिकुदट्य सवेम्‌ ॥ १ ॥ 


बड़ी हरड़ शुद्ध मेनशिल, सेंधानोंन, शह्भगुभस्म, शुद्ध तूतिया, सुब- 
णुभाक्षिक की भस्म, सॉनागेरू, समुद्रफेंल, कालीमिरच इन सब को 
समान भाग लेकर कूट कपरछन कर ले॥ १॥ 


एतच्छुक्काज्ञन॑ सवान्‌ नेत्ररोगान्‌ निरस्पति | 
श ६“ विद ॥ 
नूततान्‌ वत्मशुक्कादीन माप्षिकेण सहाखनात्‌ ॥२॥ 
इस घूर्ों को मधु के साथ रात्रि को सोते समय छगाने से रतोंदा, 
नेत्र का बहना, कीच का आना, पढने में नेत्र का थकना, आदि सब 


रोग नष्ट दो जाते हैं, और थोड़े दिन का फूला, पलकों का फूछना भी 
नष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


नेत्रपीयूषासन विधि-- 


सीसे ( नाग ) को अग्नि में तपा तपा कर म्रिफला क्वाथ, भांगरे 
का स्वरस, भोघछृत, कमल की डंठी का स्वरस, बकरी का दूध इन 
पाँच चीजों में खात साव बार घुमावे ! और जो शीशे का किट्ट 
बचता जाय उसमें गुड़ नवसादर डाल कर तपाने से जो सीसा वह कर 
इकट्ठा होवा जाय उसे भी शोधघता जाय। जब पाँचों चीजों में: 
पेंतीस बार घुसने से सीखा शुद्ध हो जाय तब इसी की तो सलाई 
बनवा ले जिससे अखन लगाया जायगा। और इस सीसे को अग्ति पर 
पिलघा (टिलघा) कर समान २ भाग शुद्ध पारा व गन्धक ओर दोनों से 
द्विगुण शुद्ध काला सुरमा मिला कर इतना बारीक घोटे कि जिसके आँजन 
से नेत्र में कड़के ( गड़े ) नहीं । बाद पारद के ससात बरास या 
भीमसेनी कपूर मिला कर घोटे । इस ठंडे सुरमा के नित्य लगाने से 
नेत्र सम्बन्धी शिकायत कभी नहीं दो और नेत्र के अनेक रोग नष्ट 
हों। इस अखन की तो क्‍या वात है ९ शासत्रकार तो इस प्रकार 
शोधे हुए सीसे की खलाई के दी विषय में लिखते हैं कि---“सखना 


रसायनसार । ११७ 





व्यख्ञना वा” अथौत्‌ इस सछाई को अखन के साथ लगावे या फेवछ 
सलाई को ही नेत्न में फेरा करे तो नेत्र को परम द्वित करे | 
किसी वैधराज की सस्मति है कि नेत्रपीयूषाजन में पारद्‌ से 
भ्रष्टमांश भूना हुआ तूतिया भी डालना चाहिये, क्‍यों कि तूतिया में 
ल्रावण रोपण पूरण प्रसादनादि अनेक गुण हैं । हाँ यह कहना अच्छा 
ही है, तृतिया के बहुत गुण देखे जाते हैं जैसे-- मुख में केसे ही छाले 
पढ़ गये हों कि जिसके सारे बोला भी न जाय, खाया भी न जाय, 
उस अवस्था में भने हुए तूतिया के समानभाग गेरू मिला कर छूटाँक 
भर गरम पानी में डाल कर सुख में दो मिनट रख फर कुछा कर देने से 
ही मुख फे छाले जाने कहो चम्पत हो जाते हैं। तथा -नेन्नाखन 
सुजाक, गर्मी फे घाव आदि अनेक कार्यों में तूतिया का शुण छिपा 
हुआ नहीं है । 


' भीमसेनी कपूर की विधि-- 


कपूर ८ तोले, छोटी इलायची के दाने २ तोले, समुद्रफेन १ तोला, 
रसौत १ तोला, केसर ६ मासे, कर्तूरी ३ मासे, नागरमोथा १ तोढा, 
पिमेली ( कतक ) १ तोला, अगर १ तोला इन ९ चीजों को गुलाब- 
जल में खूब बारीक पीस कर एक पूढ़ी के समान चोड़ी टिकिया 
बनाकर कांसी की थाली में रख कर ऊपर से कांसी का कठोरा ढाक दे, 
ओर उरद के चून ( आटे ) को गरम पानी सें सान कर थाली व 
कटोरा की सन्द्‌ में मुद्रा करके नीचे घृव का दीपक जला कर एक 
पहर अप्नि दे। अग्नि की कलिका तजनी अछुलो के समान मोटी 
होनी चाहिये। और कटोरा के ऊपर पानी का भीगा हुआ कपड़ा 
आठ परत करके ढाँक दिया जाय । यदि कुछ सूखा सा होने छगे तो 
थोड़ा थोढ़ा पानी का टपका डालता रहे । एक पहर फे बाद खादड्ड- 
शीतल होने से कटोरे के पेंदे में लगे हुए भीससेनी कपूर को निकाल 
ले। नेन्नाजन में या घन्द्रोदयादि रसों मे इसी को डाछा करते हैं । 
यह भोमसेनी कपूर नेत्नों का परम दहित्कारी एवं शरीर का पौष्टिक है । 


भ्श्द रसायनसार । 





प्रसूतल्नीवाल चिकित्सा --- 


प्रस्तनारी दृशस्तूलजात॑ 
क्ार्थ सचन्द्रोद्यराजमत्त । 
वराकषायेण च धौतयोनि- 
अन्द्रोद्या 5सेवी मचेत्तु चाल। ॥ १ ॥ 
प्रसूता ख्री, दशमूल ( शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 
गोखरू, वेलगिरी, अरनी, सॉंनापाठा, कंभारो, पाढल ) के काथ को 
पीकर ऊपर से १ रती घन्द्रोदय या षड़गुण गन्धकजारित स्वर्ण- 
सिन्दूर मधु के साथ था पान में खाया करे, और ज्रिफला के काढे से 
योति को अन्द्र व वाहर पिचकारी से धोया करे तो कोई विकार 
नहीं हो, और जाव विकार शान्त हो जाँय । परन्तु वच्चों के लिये 
चन्द्रोद्य एक 'चावछ भर मधु विषम ( मधु से कम या अधिक ) 
घृत के साथ देना अत्युचस दे ॥ १ ॥ 


यन्थो पर्सहारः--- 
के!केथिद्ज्लरपि मामकीन 
घन क्रियासेद्धिमिषेण ुतक्तम । 
सस्मापि नीत॑ तदपि व्यरंसं 
नाह क्रिधाया व्यसनानुरागात्‌ ॥ १ ॥ 
यस्थाथराशिरविंपुलो5स्ति गेहे । 
स तस्करेलुण्ल्यतइत्यवैमि । 
“ दृष्ठ/श्ुतो वा नहि नैक्ष्यमोजी 
- चिलुण्व्यमानः खलु चौरसड्ठेः ॥ २ ॥ 
आदाय शास्त्रस्ध मतं बुधां च 
परिश्रम चुद्धिवल च शबवत्‌ | 


रसायनसार । 3११६ 


ग्रन्धे कृतेष्प्पन्न यदि प्रमादा- 
त्कापि चुटिःस्थाद विवुधेरुपेश्या ॥३॥ 
गोह्मश्वमारोहाति युद्धकमो 
सखलत्यपि कापि कदापि भूमौ । 
गहीतसंपेषणिका वराकी 
घोषित पतन्ती कच केन दृष्ठा ? ॥ ४॥ 
आतुरसन्तोषाथ वैद्यकशास्त्रोन्चिनंसथा चापि । 
'मवतु ख़तपारिचय्था भिषक्सपर्या सदीधेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूमिसुन्यक्ुचन्द्राब्दे वेक्रमे भौमवासरे । 
पौपे पत्ते सिते पष्ठयां भन्‍्थः पूत्तिमगादयम्‌ ॥ 
( पौप सुदि ६ सं० १९७१ मद्लवार ) 


इति रसायनशास्त्रि पण्डित श्याससुन्द्राचाय वैश्य कृते रसायनसार 
प्रन्थ भागपच्चके प्रथमो भाग: । शिवापंणमस्तु । 





आवश्यक सूचना 
इस ग्रन्थ में लिखी हुईं तत्क्षण फल दिखाने वाली प्रायः 
सभी हुभ रसायनादिक ओपधियां और अन्यान्य सब प्रकार 
के शास्रीय योग तथा अनुभूव (पेटेन्ट) दवायें हमारे यहां विक्र- 
यार्थ तैयार रहती हैं। पूरा विवरण सूचीपत्र में देखिये । 


आशा है कि उदार हृदय वेद्-समूह एवं जनता इनसे 
लाभ उठा, हमारा परिश्रम सफल करेंगे। 


विवेदक---उसेदाल्शिल वड़य, 


दी श्यामसुन्द्र-रसायनगजञाला 


गायघाटद, बनारस । 








रसायनसार थन्थानते मंगलम- 


पद्मबन्धश्लोक--- 

भास्यरसा5प्रमादाय यदा5ब्माधानशालिमसा । 

मालिशालाघमालोकाकालोमायाशिर स्थसमा ॥१॥ 

व्याख्या--अयि अल्पवयरुक | यदाउप्माघानेन अपरि- 
पक्करसरक्तादिप्रिप्त्या शाल्यते तचज्छीला मा सौन्दस्ये जायते 
'तदा5प्रसादाय चित्तस्थैयेलाभाय असुय समक्षवत्तिकाससेव- 
नादेः 'कसेणः संबन्धमात्रविवक्षार्यां षष्ठी! मारस-न भुड्क््य । 
वोबेपरिपाकसन्तरेण कासादिसेवर्न विषायितमित्यथे; । 
तत्कारणोभृताएघ्धघसजनसड़्रेन सहानथरगस आपतेदित्याह 
मालीति । सशलिनां रलयोः सावण्योन्मारवतां कामिनां 
शालायां सदस्यचसाजां दुःसब्धिनामालोकेन सद्भेनाउकालोएकाल- 
मरणरूपप सायाउयटघटनापटोयसोश्वरशक्तिः शिरसिश्रमा 
तद्दुश्सप्नेन_ सहैव तत्कालमेवेत्यथेः स्थादिति शेषः। यदि 
जिजीविषास्ति तदा लस्पटानां सद्गढ दूरतः परिहरेति वाला- 
नामुपदेशः ४ ९ 0 

अथ-- आरोग्य के लिये ही आयुर्वेद शात्र का उपदेश है, उस 
आरोग्य का प्रधान कारण प्रह्मचय पाछन ही है इसलिये पद्मपठित 


र्‌ ओंकारोपासना | 


५० ५> भर 


शोक में त्रह्मच्य का ही उपदेश किया जाता है. कि-अरे विद्याभ्यासि 

वालकों ! यदि तुमको अपने चित्त को स्थिर करके कुछ दिन काम 
करना है, तो जब तक तुम्हारे रस रक्तादि शुक्र पय्येन्‍्त सर्वे घातु परि- 
पक्त नहीं हों, तव तक वुद्धि के विगाड़ने वाले कामादिकों के सेवन की 
तरफ सत झुको । और विशेष करके उघर की वरफ झुकाने वाले 
काम रूम्पट अघम लोगों का जहाँ पर सथ्चार हो उबर की तरफ नजर 
उठा कर भी मत देखो | क्‍यों कि “व्यायतों विषयान्‌ पूंसः सड्गस्तेपू- 
पजायते”” इस भगवद्वाक्य से निश्चय है कि विषयों का ध्यान होने पर 
पुरुष का उनमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है जिससे वह किसी भी दीन का नदी 
रहता । झरेप्यारे बालकों | यदि इस उपदेश को तुम नहीं मानोगे तो 
पूर्ण अवस्था नहीं भोग कर, शीघ्र ही अकारसृत्यु की श्राप्त करोगे ॥१॥ 





द्वितीय व्याख्या-- रसे पारदे विषये अप्रमामज्ञानं द्यति 
खराहयति एवंभूत आयो बोधो यस्य तत्संबुदी हे रसाउप्रमा- 
दाय [ चन्द्रोदयादिनिमौणकुशलबैद्यवर | यत्‌ आमाधानशालि 
अपग्निक्रमसड्गभेनाउपरिपक्षमीषर्थ स्यात्‌ तन्‍्माउस्य न क्षिप 
( अस॒ क्षेपणं ) नोदास्वेत्यथः । कर्मंणि देवसहायतां दर्शयति 
सेति-यतो लिशालायां श्रमशालायां रसायनशालायामित्यथे: 
( लिशश्रमेपल्ते विनाशे च सास्ये चेक्येपि दृश्यते ) यो धसम 
अीषधपरीपाकस्तदालोकेनैव कृपाकंटा क्षदप्चा5कं दुशखमालाति 
गृहणातोति लिशालाधभालोकाकाला एवंमूता या उम्र रस- 
सिद्धिप्रदा भगवती सा ( यत्तदोनित्यसम्शन्धात्‌ ) शिरस्यमा 
शिरसिजाता शिरस्पा मा शिरोघाणरूपं॑ सातत्व॑ वात्सल्य॑ 
यस्या इति मामाः न जानासि ? ऑऔदषधपरिपाकाभावेषि 
भगवतो विश्वासेन कर्मेंव कुरु इति प्रघट्कार्थः ॥ १॥ 


दूसरा अथे--“तुरी चढता गिरें, गिरें क्या पीसनहारी । धनवंता 
सव लुट॑, छूटें नहीं सुने भिखारी” इस कट्दावत से यह प्रसिद्ध है कि 


ओझंकारोपासना | ३ 


बकल+ लक ना 


लढ़ेगा स्तो गिरेगा भी । इस लिये वेयराज महाशय ! रस-क्रिया में 
कुशल होने पर भी कदाचित्‌ कथच्चित घन्द्रोदयादि रस के परिपाक 
करते समय, अग्नि क्रम के भद्ढ होने से शीशी का रस कच्चा मिकले, 
तो आप उसको फेंक कर उदास न द्वोंय; फिन्तु उसके पकाने में पुन 
यक्न फरें। और यह विश्वास रखें कि रसायनशाला की अधिष्ठात्री 
देवता शब्वुरजी की अद्धांल्ली, माता भगवती हमारे सिर पर जब पूर्णो- 
वात्सस्य भाव से विराजमान हैं, तो अब नहीं तो फिर हम क्ृतक्ृत्य 
होगे। अथीत्‌ जब घनी छोगों के सेवक भी द्वीनावस्था को नहीं 
भोगते, और किसी कार्य में पराभव नहीं पाते, तो परमेश्वर-सेवी 
किस प्रकार फल से शून्य रह सकता है ९ ॥ १ ॥ 


पक्राइरछोकौ--- चक्रनोमिको कौ--- 
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रसेन्द्रसिद्धि: कुशल्प्रमश्री- 2 आओपतिव्श्या- 
साधूत्तमेस्वा-यदि- पात्रपश्या ५ » श्यानसुपद्भ- 
यत्रैश्न पुण्यैश्च कदापि नास ५ ? सध्ययियासुं 
नतेः सुनीता ऋृतिता विधिव्सुं रे खुमितमोद [ 
शावि लमेनामितरोंश्व धीद ! हर दक्षविचारा- 
लाभर्॒िरिषाम 5 रुघु-अचारा ह राधितचरचा 
काम भवेदेव च विद्ृदरचा >< चाकय मेडघे- 
शिक्षाक्रमैः स्या बहुबुद्धिराथे [२३ येस्य मनःश्री ॥४॥ 
चक्राडरइलोकथोठ्यों ख्वा-- 
'व्याख्या--अयि भिषक्चक्रयूडरामशे | रसेन्द्रसिद्धिश्रन्द्रो- 
दयादिनिमोण- पारदभस्सी करण- बन्धनादिरूपा यदि नतैने 
सस्कृतेः कुशलप्रसश्रोसाधृत्तमैयेघायेक्रियाक्रमविज्ञमहात्मप्रवरे: 
कद मियत्नेसेहाप्यासेः, पुसयैश्च पूवेजन्माजितसुकृतसम्भारे: 
* कृत्वा' कदापि नास कृतितां .विधित्सुं कौशल चिकीएु' त्वां 





छ ओऑकारोपासना । 





नीता स्यात्‌ “अचाने नोहकृपवह्ामि” ति प्रधानकम णिक्तः । 
पात्रे छपदेशः फलतीति सापि पात्र पश्यतोति पात्रपश्या 
(“पात्र » ति शब्पत्ययः “पाप्रे ० तिपश्यादेशञ्व ) एनां रसेन्द्र 
सिद्धि त्वमितरांश्व लोकानू शाधि “शाहो» इतिशादेशः 
शिक्षय । नह्येकाकिना भुक्त फल शोभते इति भाव. १ है घधीद ! 
बुद्धिमद | एपा तवशिष्याना लाभहिंः पारद्सिट्विपराप्तिसम्पत्‌ 
अलघुप्रचारा सहाप्रचारा स्थादितिशेषः। यदि तवशिष्या 
रसक्रियायां कुशलए स्युस्तदा तेप्यन्याज्छासतो बहु तां 
प्रचरिष्यन्तीत्यथेः । नत्वेतावानेव लाभः किन्तु जगज्जात 
प्राणेद्धत्तं रसवोधप्रचारेण विदुपामर्चा पूजा व कार्म पयोत्त- 
रूपा भरवेदेव । किजच “गोज्ञीर॑ वाटिकायुष्पं विद्या कूपोद्कं 
घनं, दानेन बहुंते मित्यमदानेन विनश्यति”" दति न्याया- 
जिछिक्षाक्रमेराद्यल्तसूतक्रियाध्यापनपरम्परासि:ः आये विचार- 
शील [| त्वसपि पू्वोपेक्षया बहुबुद्धिः रुया:। सिष्कपट- 
बुद्डघाष्ध्यापनक्रियामि। सरुूवय रसक्रियामघिचरीऋदनुण्हाण 
लोकानितिभावः ॥ २॥ ३ ॥ 


अथ-- है कृपाशील शिष्यवत्सल वैद्यरत्तजन । आप बहुत दिन 
से गवेषणा में लगे दो कि हम पारद को सिद्धि करके कुशल दो जाँय; 
परन्तु यह भी सिद्धान्त है कि शुद्धान्त करण से जो मनुष्य भारी काम में 
प्रवृत्त होता है, उसकी परमात्मा कभी न कभी सुनते ही हैं | इसलिये 
चत्न करते करते, विशिष्ट ज्ञानी महात्मा लोगों की सेवा से, और जन्मा- 
न्‍्तराजितपुए्यपरिपाक से कदाचित्‌ आप लोगों को पारद्सिद्धि ( घन्द्रो- 
व्यादि वनाना, पारद्भस्म विधि, पारद बन्धन विधि, आदि छोकोपकारक 
'चस्तुओं की सिद्धि ) यद्षि प्राप्त हो जाय, तो इसको अन्य मलुध्यों को 
भी पक सिखलाइयेगा । क्‍यों कि इन लोगों को भी पारद्सिद्धि की 
आपत्ति होने से आयुर्वेद विद्या का घहुत अ्रचार होया । और सभी लोग* 


आंकारोपासना । भू 


मा 


यह चाहते हैं कि दम विद्वानों की सेवा करफे कुछ देशभक्ति फरें; सो यह 
मनोरथ भी अपनी जानी हुई विद्या के सिखलाने से भलीभांति सिद्ध 
हो जायगा। क्यो कि “अन्नदावं महादावं विदादानं ततोडधिकम्‌ अच्ेव 
क्षगिका तुश्यिवज्जीबं तु विद्या । विद्यादानें! सम॑ नास्ति पुण्य 
पाथेयसापन संस्ारपथसिन्ञानाममुत्रेह च शर्म्मकृत्‌” इस न्याय से 
विद्या सिखलाने फे समान ससार समुद्र से पार उतरने के लिये दूसरा 
साधन नहीं है | और रसेन्द्र-सिद्धि फे प्रकाश करने से फेवल पूर्वोक्त दी 
लाभ नहीं दे; फिन्तु आप लोगों का ज्ञान भी पहिले की अपेक्षा कही अधिक! 
हो जायगा । खड्कुचित हृदय मनुष्य ही ऐसा सममते हैं. कि यदि हम 
अपनी दुखाजित विद्या फो अन्य मनुष्यों को सिखलाबेंगे तो हमारी 
विद्या दूसरे मनुष्यों के पास चछी जायगी, इस छिये नहीं सिखाना 
अच्छा है | परन्तु वे लोग कालान्तर सें स्व्रयं विस्तृतविय होकर जज्लों 
के समान द्वो बैठते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥| 


पक्रनेसिसइलोकश्य व्याख्या--- 


है संभितसोद ! शोमिताननद परमात्मन्‌ | श्रीपतिना 
त्वया हृश्यातिः (कीत्ति- दया- छसा- घतिभिदेवसस्पद्धिरोंका- 
रसुपासोीनामसिः ) अश्यानं पोषितं यत्‌ सुपरद्य तल्‍्सध्ये यियाउु 
प्रपप्तीच्दाशीलास्‌ ( वचित्रपद्यवत्तिनीं पद्मलयां “सए” शब्द- 
बोधिता लक्ष्मीम्‌ ) मे भक्य॑ चाकय प्रसादयेत्यथेः ( चक दृप्ती 
प्रतोषातेचेतिश्यान्तादू घातोसेध्यमपुरुषेकबचनस्‌ ) कोति- 
दया- क्षम-घतिसत्स्वेव लक्ष्मी: प्रसोद्तीतिभावः। दक्तविचारे- 
सेहाबुद्धिश/लिमिरारएथिता5हनिश विसबितर चच्चों तत्प्र- 
सादनोपायो यस्या: सा श्रो लक्ष्मी: पुनः ( ठणादी डोपप्रत्य- 
यान्‍्तोपि श्रोशब्दःसाधितः ) अरोण बाच्आ्यम्यन्तरशत्रणाम्‌ 
असख्येरष स्वासिनः सतः ( असख्य:' स्वामिवेष्ययोः ) छति 
सूत्रेण साथुः | मे सस सनः चाकपतु ( विभक्तेविपरिणाप्तो5्ये- 


) 


६ ऑकारोपासना । 


वशात्‌ ) तपेयतु । इहलोके शरीरयात्रानिवोहेण परत्र च 
श्रीपन्नाराघणशरणप्रपप्त्याः प्रसादयत्वित्यथेः । 

अर्थ-- दे सच्चिदातन्द ! आप अपनी विभृति-- ( सन्दिरों फी 
ध्वजाओं पर विराजी हुई कीवि- दया- क्षमा- श्रृति ) थों करके ऑंकद्रो- 
पासना श्लोकों द्वारा पोपित किये हुए, मनोहर पद्म के मध्य में विराजी 
हुई “मा” लक्ष्मी को मेरे ऊपर प्रसन्न करें। अभिम्राय थद्द है कि जो 
पुरुष की्ति- दया- क्षमा- ध्रृति का श्रेमी है, उसी धर्म्मात्मा के लिये परमे- 
श्वर लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। और जिसके अन्वेषण में बड़े बढ़े 
विचारवान्‌ पुरुष छगे हुए हैं, वह लक्ष्मी भी मेरे मन को प्रसन्न करे । 
अथीौत्‌ इस छोक में शरीर का निवोह् कराके धम्मो््मन द्वारा परमात्मा 
की प्राप्ति प्रदान करे । वात्पय यह है कि धस्मोत्मा पुरुष को ही लक्ष्मी 
देवी सुख देती है । अन्यथा कोई प्रकार से लक्ष्मी को पाकर भी 
मदोन्मच होकर जो पुरुष दया धस्मे परायण नहीं होते, उनके शरीर 
में रोग होने से अथवा चोरी या आग लग जाने से, थे लक्ष्मी का सुख 
नहों भोग सकते ॥ ४ ॥ 








84 </7--९८-- 


ओकारोपायना- 


( पोक्षस्य सोपानचतुष्ठ यम्र ) 
अकारसुपास्ते कीतिदेवी-- 

रसकेपजेशोपानिषत्‌प्रदीप-गाहो प्रिषु व्याप्तमकारमंरीः । 
इवान्तरिक्षादिषु चापि कीत्ति। दृश्य च दृध्याचिह् चेतनेप्सा २ 

व्यास्य[---“अणवस्य था पूवों मात्रा एथिव्पकारः साऋ- 
ग्मिऋग्वेदोी अचक्यय बसथो गायत्री गाह पत्त्य:” इत्यादि साणड- 
क्पनसिंहपूर्वंत्ापनीयोपनिषन्मन्त्रप्रासाण्यात्‌ शंका रस्प प्रथमा 
लाजापकार:। सा रसा (एथिवो), ऋक्‌ (ऋग्वेद, मजेशः 

॥। 


आंकारोपासना । । 





(ब्क्मए), उपनिषत्प्रदोषः ( गायत्रो ), गाहोयि- ( गाहेप- 
त्याग्रिः ), एतेषु पञचसु व्याप्त: “आपम्रोतोत्यकारः, आदि- 
त्वाह्मघकारः” इतिश्रुत्या सोक्षर्थ प्रथमसोपानत्वाचेतनाउचे- 
तनसंसृष्टिडपेण बोधकारकः । तथांटशेरास्वादमयोसिः स्वप्र- 
भाभिरिव तु अन्तरिक्षादिषु ( उकारमकाराणउहुंचन्द्रविषयेषु 
अन्तरिक्षद्योसोम-यजुःसामाथवे-विष्णुरुद्रविराट्‌-जिष्टुबजग- 
तीभास्वती,---दक्षिणाहदनी यसंवत्तेकाशिषु व व्याप्त (अल्पए- 
सासमाना5उस्वादकत्वरूपेण च प्रवेत्तकः: हश्ये पाजचभीतिक- 
स्घयूलशरीरे जाग्रदवस्थायाज्च व्याप्तः॥ आंशेरव्यक्तमामिस्तु 
स्वप्सषुसतितुरी याउएवरुथासूका रसका राह्डेंचन्द्रविषयभृतास॒सूक्ष्त 
वीजसाक्षित्वरूपेण व्याप्त । एवंमूतसउकार कोत्तिदेवी चेत- 
नेप्सा ( ब्रह्मपदसारुरुक्तु: ) सती इह [| ओकारोपासनायास्‌ ] 
दध्यी से “जगद अकारात्मकत्वेनाइकारं चात्मरूपेण 
पश्यन्ती समाधिपरा बमूवेत्यथंः ॥ १७ 
अथे-- आओंकार की उपासना करने वाले साधक लोगों के द्विताये 
ए्ड्क्यनसिंहपूर्वोपतापनीयोपनिषद्‌ की श्रतियों ने सोक्षसन्द्रि (जह्मपद) 
की भ्राप्ति के लिये अकार, ठफार, सकार, और भद्धचन्द्राकार ये चार 
आकार के अवयवरूप सोक्ष की चांर सोपान ( सीढ़ियाँ ) रखी हें । 
जिस पुरुष के पहिडी सीढो हस्तगत हो जाती है, वह दूसरी सीढी 
का अधिकारी हो सकता है। इसी क्रम के अलुसार मह्मपदासुरुक्षु 
पुरुष चारों सीढ़ियों को यदि हस्तगत करले, तो भल्ली भांति सोक्षपद्‌ 
( नद्दापद ) फो भ्राप्त हो सकता है। वेद के नियमानुसार कीत्ति देवी 
आयुर्वेद के प्रथमोपदेश्ठा क्रद्मजी के मन्दिर की ध्यजा पर बैठी हुई 
नद्यपद फी अथस सीढी आकार की उपासना करती है--- “अणवस्य या 
पू्वामान्ना पृथिव्यकार:” इत्यादि नूर्सिहपूर्वोपतापनीयोपनिषद्‌ की श्रत्ति 
फो देखने से यह निश्चय होता है कि अफार की उपासना करने से 
प्रथिवी, ऋग्वेद, गायत्री, छनन्‍्द, गाहपत्याग्ति, पाश्वभ्ोतिक शरीर, 


& ओॉकारोपासना | 


न्बलजजी तीन 


जामत्‌ अवस्था-स्वरूप त्रह्म के स्थूलरूप (जड़ चेतन मिले हुए 
स्वरूप ) का तो पूर्णरपतया ज्ञान हो जात है। और उकार मकार 
और अद्ध चन्द्राकार से जिन जिन विषयों का ज्ञान हीने वाला था, 
उन ( अन्तरिक्ष स्वर्गग्सोमजोक यज्ु. सामअथवंबेद, विष्णु रुद्र विराद्‌ 
देववा, चिष्टुप्‌ जगवी, भास्वती छन्द, दक्षिणआदइवनीय-सवत्तिक अग्नि, 
स्वप्नसुपुप्तितुरीयावस्था, सूक्ष्मवीजसाक्षिस्वरूप ) इतनी चत्तुओं का 
भी अव्यक्त रूप से ज्ञानाउउस्ाद भाखता है | इसमें प्रमाण यह है कि 
उक्त श्रति ने आकार को जगन्मय वतला कर, अकार की यह व्युत्पत्ति की 
है कि “आदित्वात्‌ अकारः” “आप्नोतीत्यकार ” अथात्‌ अकार मोक्त 
की पहिली सीढी है । इसी लिये 'असावधान पुरुष इससे गिर भी 
सकता है । और यह जड़ चेतन का सामान्य रूप से ज्ञान करा कर, और 
उकार, मकार भर्द्धचन्द्र के विषयों फा भी अव्यक्ताह्मदरुप से ज्ञान 
करा कर सर्वज्ष बना देता है। जीवात्मा की भी उक्त श्रुति में चार 
अवस्था मानी हैं-- स्थूल शरीरावस्था (जाग्रृदवस्था) सूक्ष्मशरीरावस्था 
( सप्तावसथा ) वीजशरीरावस्था ( सुपुप्ति अवस्था जिसमें न वो जाग्रद- 
वस्था का कार्य्य शरीर सम्बन्धी खान पानादि ही है, और न स्वप्नान्रस्था 
के कार्य मनः सम्बन्धी विषय भोग हैं। किन्तु सब्बे विषयों की विस्मृत्ि- 
रूप अन्नानावस्था ), ओर चौथी साक्षी अवस्था ( जो कि शुद्ध चेवन 
चिदानन्द त्रद्मस्वरूप, ओर तीनों अवस्थाओं की दशा का वटस्थ-रूप से 
देखने वाला निर्विकार चेतन स्वरूप है। जिसकी शआ्राप्ति के सामने 
सम्पूर्ण संसार का सुख ठण के समान सी नहीं “है )। इस चौथी 
अवस्था के स्पष्ट रूप से समझने के लिये यह धष्टान्च है कि--- 
किसी ब्राह्मण के एक स्त्री और दूसरा परम सुपात्र तरुण पुत्र था । 
वह त्राह्मण स््रप्त देखता दै कि पुत्र मर गया । तब विरादरी के लोगों ने 
फह सुन कर दूसरी शादी करादी । “उस त्राह्मणी के भी दो पुत्र हुए । 
वे भी पढ़े लिखे परम सुपान्न तेयार हुए । फिर देखता है कि उस दोनों 
पुत्रों का भी स्वगंवास हो गया। तब तो ब्राह्मण को बड़ा छेश 
हुआ | उसी छेश से पीड़ित होकर उसी स्वप्रावस्था में रुदन कर रहा 
था। इंघर जागृद्वस्था का जो सुपात्र घुनत्र था, उसका सचमुच 
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अन्तकाल द्वो गया । तब त्राह्मणी ने अपने ,पति को जगाया, और 
कहा कि हमारी तो सम्पूरो सम्पत्ति छुट गई । आाह्मण बढ़ा आश्वय्य में 
पड़ गया कि स्वप्नाउवस्था फे दो बेटे, और जागृदवस्था का एक बेटा, 
ये तीनो ही मुकको परम प्रिय थे। अब में किसका शोक करूँ ९ ब्राह्मणी 
ने पूछा कि आप विचारने क्‍या लगे ? यहाँ तो सर्वत्व नाश हो गया, 
और तुमको कुछ भी शोक नहीं, इसका क्‍या कारण है ९ प्राक्मण ने 
सूप्नावस्था की सब कथा कट्ट सुनाई । और पूछा कि तू एक पुत्र का 
शोक मनवाती है कि दो का ९ म्ाह्मणी ने उत्तर दिया कि स्वप्तावस्था 
के दो पुत्र वो मिथ्या थे; जागृद्वस्था का जो सधा पुत्र था; उसीका 
शोक करो । परमेश्वर की छूपा से ब्राह्मण फी दृष्टि लक्ष्य पर पहुँच 
गई; और त्राह्मणी को उत्तर दिया कि देवि ! भुमे स्वप्ताघस्था में वे दो 
पुन्न द्वी सत्य प्रतीत होते थे, और यद्द मिथ्या प्रतीत होता था । जागने 
पर यही पुत्र सत्य भासता है । इससे मुझे तो निश्चय हो गया कि. 
तीनों द्वी पुन्न मिथ्या हैं। में तो अब साक्षीअवस्था [ तुरीयाइवस्था ] 
का सेवन करूंगा; जहाँ पर ऐसे बखेड़ों का नाम भी न सुना जाय । 

बस इसी दृष्ठान्त से चतुथाष्वस्था का पूरा पता लग जाता है, 
जहाँ पर बाह्य प्रपत्च फे कार्यों की गन्ध भी नहीं पहुँचती । किन्तु 
शया निशा सर्वसूतानां तस्यां जायातें संयम” इस भगवदू-वाक्य से 
परम जागरूक चैतन्याउचस्था में रह फर आन्तर्यसमाधिक्ृत्य हुआ 
करते हैं | उक्त पहिली अवस्था तो अकार का मुख्य विषय है, बाकीः 
तीन अचस्था गौण विषय हैं | अथात््‌ जो कुछ जगत में विख्यात वस्तु 
हैं, ने सब कुछ अक्रार रूप ही हैं। क्‍यों कि “आप्नोतीत्यकारः” अथौत्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को प्राप्त दोने वाला ऑकार का अकार है। तात्पय्य यह है. 
कि ऋद्य पद को आरुरुक्षु ग्राणियों के लिये मोक्षरूपी महल पर चढ़ने के 
लिये यह पहिली सीढ़ी है । इस प्रकार कीर्च्िंदेवी जगत्‌ू को भकारसय 
देखती हुई, और उस अकार के साथ अपने आत्मा में अभेद भाषना 
करती हुई, क्रम से उकार मकार घद्धंचन्द्राकार की उपासना रूपी 
सोपान [ सीढियो ] से पार उतर कर ब्रद्मस्वरूप बनने के लिये 
आकार की उपासना में लगी है । इस प्रकार उपासना को करती हुई 

रे 
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कौरतिंदेवी आत्मार्थी संचार के जनों को सिखढाती है कि जो मलुष्य 
ससारारित से निर्मुक्त होना चाहे, वह अनेक सनन्‍्त्रों की उपासना में नहीं 
अठक कर स्धे -शास्त्र और सर्व -छोक के सारभूत आकार की द्वी 
शरण ले । 

लोक- व्यवद्वार में भी देखा जाता है, कि जो विद्यार्थी फेवल लघुकोमुदी 
रघुवंश- काव्य पढ़ कर वेद वेदान्नों का भथे गुरुमुख से नहीं श्रवण करके 
भी स्वयं पाठ करने लगता है, तो उस अभ्यास -पुण्य से अन्तःकरण 
इतना शुद्ध दो जाता है, जिससे वेद वेदाद्नों का अर्थ अव्यक्तानन्दरूप 
से छुछ २ भासने लगता है। इसी प्रकार अकफार फी उपासना करने 
चाली कीत्तिदेवी के भी शुद्धान्तःकरण में उक्कार मकार द्धेचन्द्रकारों के 
विषयभूत अन्वरिक्ष स्वगे सोमलोकादि पदार्थों का अन्यक्तरूप से प्रकाश 
डोना युक्ति- सिद्ध है, भौर भगाड़ी चदुने का उत्साह-दायक उपाय है ॥ १॥ 


उकारमुपास्ते दयादेवी-- 


ै..॥० आई 


यथाविधि व्योमसुख दया5्व्यनू- 
पास्त नाकादि कदाध्षयन्ती । 
उत्कषेकोकारसुपारुरुत्तुः 
याता&लुरागं च जनादनेन ॥२॥ 
व्याख्या--“द्वितीयान्तरिक्ष स उकारःस यजु्ियेजुवेदो 
पविष्णूरुद्राखिष्टुवु दक्षिणाझि' से सामनो द्वितोयः पादो 
अवति” इति श्रौतप्रामाय्यात्‌ ऑंकारस्य द्वितोया मात्रा 
उकतारः साच यथाविधि पूर्वोक्तरीत्या व्योममुरवस्‌ अन्‍्त- 
रिक्षादि। साक्षादरूपेण अन्तरिक्षलोक-यजुवेद-विष्णुदेवता- 
जिष्टुपछन्दो-दक्षिणाग्िस्वरू पः । अंशैश्व सकाराउड्डे चन्द्राकार- 
विपयान्‌ द्योसोमलोक-सामायथवे-रुट्र विराइ-जगतोी सास्वती 
आहवनोयसंवर्तक-वी जसाक्षि-उपुप्तितुरी यवरसुथासूट्कषेकी य 
उकारस्तमच्यनूपारुत दयादेवो | अपस्धिप्रायः “ठभ्य॒त्वादु- 
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कार उत्कर्षतीत्युकारःए” इतिश्रुत्युक्तव्युत्पत्या द्वितीयसो- 
पानमारूढानामसावधानानां परातभीतिः रुघात्‌ू। जडचेन- 
सामान्यरूपेण ज्ञातेपु पदाथेजातेषु जड़चेतने विविच्य ज्ञान 
ददात्यकारः । अस्मिन द्वितीयसोपानेडपि हेयोपादेयतारूपा 
विशेषद्ठपिनं जायते किन्तु आजह्वादातिशयेन ब्रत्मपदारुरुक्षा 
भ्रदतीति । एक्सुकारसुपासीना दयादेवो “अहं हि घन्‍्वन्तरि 

रादिदेवः” इति सुश्रुतप्रामाण्यात्‌ शल्यचिकित्साप्रचानीमूत्ता- 
उश्युवेदीपदेष्ट्धन्वन्तरिबद्वानुरागा सती तदीयध्वजमध्या- 
र्तइ्वत्यथः ॥ २॥ 

#द्वितीयान्तारिक्ष सउकार;!! इस मण्ड्क्यनुसिदोपतापनीय 
श्रुति के प्रामाएय से अकारोपासना के अनुसार अन्तरिक्षलोक, थजुर्चेद 
विष्णुदेवता, प्रिष्टप छन्दः, दक्षिणाप्ति, स्वप्नाउवस्था, और सूक्ष्मशरीर 
को तो उकार अभिधाशक्ति से घोधन करता है। भौर लक्षणावृत्ति से 
स्व, सोमलोफ, सामाउथवंवेद, रुद्रविराददेवता, जगती भास्वतती छन्द, 
आहवनीय संबतक भप्नि, सुपुप्तितुरीयावस्था, तथा षीज साक्षियों को 
बोघन करता है। तात्पय यद् है कि “उमयत्वादुकार/? “उत्कर्पती- 
त्युकार/” इन दो व्युत्पत्तियों में प्रथम व्युत्पति से यह दिखलाया दै कि 
उकार की उपासना फरने वाले पुरुष ने मोक्ष की दो सीढ़ियों फो तो 
अवश्य हस्तगत की हैं। और अग्रिम दो सीढ़ियों के आनन्द का 
अव्यक्त “रूप से ज्ञान करके ऊपर चढ़ने का उत्साह प्राप्त किया है । और 
जाग्रदवस्था तथा स्थूल शरीर के साथ अभ्यास को छोड़ कर स्वप्तावस्था 
और सूद्म -शरीर के साथ रप्रण करफे 'अपनी उपासना को भी बहुत 
उष्व फोटि पर घढ़ाई है | इसी वास्ते “उत्कर्पतीत्यकार:” यह व्युत्पत्ति 
भरी उकार की स्पष्ट रूपेण अनुभूत होती है। परन्तु जड़ चेतन का 
चुधक २ भाग होने पर भी पूर्ण रीति से हेयांश ( प्राकृतिक जड़ांश ) 
का परित्याग पूवक उपादेयांश ( आध्यात्मिक फेवल अह्यानन्द ) का 
अद्दण नहीं होने से असावधानता के फारण ट्विंतीय सोपान55रूढ़ योगी 
च्युत भी दो सकता है। इस प्रकार उपासना करती हुई और शह्य- 
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चिकित्सा के प्रधानाचार्थ्य धन्वन्तरिजी की ध्वजा पर बेठी हुई दया- 
देवी त्र्मपद्‌ के आरोहण की इच्छा से साकार-ब्रह्म “विष्णु” की 
हपासना करती है । क्यों कि सालम्बन समाधि ( सम्प्रज्ञाससमाधि ): 
में गिरने से भय बहुत कम रहता है ॥ २॥ 


मकार्सुपास्ते क्षमादेवी-- 


, शान्‍्तानुबन्धक्षुमथा त्वनध्व-- 
लोकादिरूपय्व मकारभसमा । 
ध्यातो सिनोतीत्यपवर्गेमित्न 
चाप्ता यया$55रोहणछुक्तिमाला ॥ ३ ॥! 


व्याख्या--“दतीया जञयौोः स सकारः स सामसिः सामवेदो 
रुढ़ा आदित्या जगत्याउहवनोयः स साम्नरह॒तीयः पादो 
भवत्ति” इतिश्रुतिप्रामाण्यात्‌ अनक्षलोकादि [ अतीन्द्रियरुवग 
प्रसति ] रूपः, द्योसासरुद्रजगत्याउ5हवनोयसुषुप्तिवीजस्वरूपश्च; 
लक्षणया तु सोम लोका5थववेद्विराहभास्वतीसंबत्तेकाउस्नि- 
साजह्षितुरीयाउवस्थारूपश्च॒ समकारसूमा | मकारतब्रह्म ] शान्तो- 
धनुबन्धोजाग्रतस्वप्त--स्प्रूलसूक्ष्म शरीरात्मकः संसारहेतुर्यस्या 
एवंमूतया तया क्षमया देव्या उयातः। यो हि मकारभूमाः 
मिनोति हेये आतकृताश ज्षिपति चेतनाशमुपादाणैत्यपवगे- 
सिनत्रमू । अपवर्गमित्रत्व॑ चास्योपासनासारूढानां पातभोतेर- 
भावादपवर्गेजनकत्वेच । प्रतप्ततकारोपासनों हि योगीअपवर्गे- 
समेत लभते, नतु संसारे पातमित्यभिप्रायः । थथा क्षमादेव्या 
शब्टरध्वजासोनया5रोहणमुक्तिमाला दतोयसोपानमसोक्षपररुपरा- 
आप्ता स्वायत्तोकृततेत्यथं:। योगाउ5रूढ़ा चेय॑ “यज्ञानयोगिनी,? 
नततु कौत्तिद्यावदारुरुत्चुरिति भावः ॥ ३ ॥ 
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अर्थ--“तृतीया दा” इत्यादि श्रुति के अनुसार अभिषावृत्ति से 
मकार का घुछोक, सामवेद, रुद्र देवता, जगतीछन्द, आहपनीयाग्नि, 
सुपप्ति “अवस्था, बीजशरीर; और लक्षणाध्षृत्ति से चन्द्रलोक, अथर्ववेद, 
विराटदेवता, भारपतीछन्द, संवत्तेकाग्नि, तुरीयावस्था, साक्षिचेवन 
विपय हैं । इस प्रकार क्षमादेवी शझ्रजी फी ध्वजा पर बैठी हुई 
स्थूल “सूक्ष्म शरीर को, तथा जागृत स्वप्नअवस्था को त्याग कर, स॒घुप्ति 
अवस्था और बीज शरीर को धारण करती हुई मोक्ष सिद्धि के कारणभूत 
मकार का ध्यान करती है । क्‍यों कि “मिनोत्रीति सकार,” इस श्रुति 
बोधित व्युत्पत्त्यनुसार सकार की उपासना करने वाला योगी प्रकृति पुरुष- 
मय संसार के स्वरूप को अच्छी तरह जान कर ग्राकृतांश को त्याग कर 
केवल चेतन सम्बन्धी चिदानन्द का आस्वाद करता है। और पुत्र 
ऋलत्नादि-- सब सायिक पदार्थों में घृणा मानता है। इसी लिये क्षमारेची 
ने ठतीय सोपान ( सीढ़ी ) आदि सुक्तिपरम्परा का ग्रहण उत्तम रीति 
में कर लिया है, अर्थात्‌ इस तृतीय भूमिका से गिरने फा भय इसलिये 
नहीं हो सकता, कि जब संसार के पदार्थों को 'परिगामतापर्सस्कार 
दुःखेर्गुणटतिविरोधाच्च दु.खमेव सर्व विवेकिन/” इस योग सिद्धान्त से 
दुःखमय समझ लिया है, तब उत्की तरफ पतन कदापि नहीं 
हो सकता ॥ ३ ॥ 


अद्धचन्द्रम॒पास्ते ध्वतिदेवी--- 
कामानतीता घुतिरिन्दुलोक- 
मुखात्मकेन्द्रद़्निमग्नचित्ता । 


निदेग्धवीजा प्रणवध्वनीनां 
मंघास्व॒धारेव ययाषन्ववेशि ॥४॥ 


व्याख्या---“यापउवसानेपस्य चतुथ्येहुंसानत्र सा सोसलोक 
ओऑकफारः सो5यवणैसेन्त्ररयवेबेदः संवत्तेको3ग्रिसेंसतो 'विराडेक 
ऋषिभोस्वती सा सास्नश्वतुर्घेः पादों भवति” इति श्रुतिप्रासा- 
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णश्यात्सोमलो क्षा-५थवेवेद्‌-संवत्ते का शि-विराहदेवता-भास्वती र- 
न्दस्तुरीयावस्था-सात्षिस्वरुपेंउठुं चन्द्र त्रह्मणि पू्वसो पानत्रयो- 
त्तोणैत्वेनानवकाशलक्षणादत्तिका घृतिदेवी सवोन्कासानु 
बाल्डिता्थान्‌ अतीताउसित । नह्यस्या/ःकोषि कामःकाम्यता- 
साधत्ते; यतः “सबंसंसारिणा सौख्य संघोभूत॑ भवेद््‌ यदि ४ 
ज्ञान जन्यस्य सौख्यस्य कलां नाहेति षोडशोम्‌” इत्यमिधा- 
नात्‌ । अस्या वीज॑ संसुतिकारणं प्रारब्धं सज्चितं च कमौषपि- 
निदेग्यम्‌ । यया घृतिदेव्या प्राणवध्वनीनां संसाराशभिनिष्टप्त- 
जन्तुदाहनिगोपणकस्वरूपसधघुरा5व्यक्तोंकारकलरवानां. सेघा- 
म्बूनासिव धाराफपनववेशि मिुक्ता । “हस्वा तु अ्थमा सात्रा 
द्वितीय दीघेसंज्ञिता | ततीया तु प्लुतापद्रोर्पा वचसःसर न 
गोचरा। निर्गेम्या योगिगम्या च॒ प्रयुक्ता मूझि लक्ष्यते पिपी- 
लिकागतित्पर्शा याधजुच्चायों विशेषतः” इत्युक्तेः। ननु प्रारव्ध 
कर्मेशामपि ज्ञानाशिना निरग्धत्वे कर्य नित्यमुक्तानां ज्ञानिर्ना 
शरोरस्थितिः ? कर्थंवानिकटसंसाराणां तेभ्यएवोपदेशमुपलम्य 
निमुसुक्षूणं जिज्ञासूनां “केवलमुत्पद्मते ज्ञानस्‌” इतिसांख्योक्त- 
केवलज्ञानप्राप्तिः ? इतिचेद्‌ ब्रूम'-सहस्त्रजन्सपरस्पराजिंत- 
सुकृतसम्भाराणासत्र जन्मनि मोक्ष लप्स्यसानानां जिज्ञासूनां 
झुण्यसश्चयो भा नशड्क्‍क्षोदिति तत्पुण्येरेव ज्षानिनां शरोर- 
स्थिति:। नहि कर्मोभावे शरीराभाव इति व्याप्ति, भगवदवतारे 
भक्तजनसुकृतिकहेतुके व्यभिचारात्‌ । अतएव च्ञानाप्निना 


सर्वक्मंनाशबवीधक “चज्ञानापश्रिः सवेक्मोणि भ्रस्ससात्‌ करतें- 
5जुन [१ इति भ्रगवद्वाक्यसपि संगचछते । “प्रारब्धकर्ेणा 


भोगादेव क्षय;० इतिश्रतिस्त संसरत्कर्मंविषया । अन्यथा 
सर्वेशव्दमनुपादाय “ज्ञानाभिश्वितकर्माणि भस्मसात करुते- 
उजुन ]९ ड्त्मेच वदेद्‌ भगवानकृष्णचन्द्रः । स्मृत्यथे पर्या लोच- 
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नयैव शुत्यथेव्यवस्थेत्यभियुक्ताः । प्रकृते तु बीजस्य लिघ्र- 
शरीरस्य कार्मणणशरी रापरपर्यायरुप निर्दंग्धत्वे5पि प्रारब्धकर्स 
हेतुरूमेव घतिशरीर तिप्ततु, अतः सिध्यतु च कीत्ति-दया- 
क्षमा-देवीनामुपदेश इति का नः क्षतिः ?। आपब्चकसेणां 
चीजत्वं तु मोक्षम्रतिबन्धकत्वेन, आमोक्षात्सुखदुःखवेदनाजन- 
कत्वेन च भाकतसेव । जैनागसेषपि “संसारिणो सुक्ताश्व? 
इतितत्त्वा्सूत्रे निदंग्यधधातिकर्समणशामपि चरसशरीरिणां तो्थे- 
कृतां संसारित्वामिधान दग्धप्रायत्वेन('५किज्चित्कराणासायु- 
गॉज्ननामबेद्नीयकर्म णां मुक्तिसुखप्रतिबन्धकत्वेन भात्तमेव + 
कथमन्‍्यथा “अनन्तविज्ञानसनन्तद्शेनस्‌ अनन्तसौरुयत्वभन- 
न्‍तपीरषस्‌ । द्धाति योडनन्‍त चत्ुषप्टयं विभुःस शाम्तिनाथों 
भवदुःखशान्तये” इति केवलिसिहुयोः साम्यबोधक तोथेकृर्ता 
रूतवन संगचउ्छते ? इति ७४ 0 

अर्थ--याउपसाने5स्य चतुर्थ्यद्धमात्रा” इस श्रुति के श्रामाण्य से 
सोमलोक-- अथवंबेद संवर्तकाउग्नि-विराट्देववा-भास्वतीछन्द-ठुरी 
याअवस्था-साक्षी वेतनस्वरूप अद्धचन्द्ररूपी त्रह्म की उपासना करती 
हुई ध्तिदेवी सम्पूर्ण काम्य पदार्थों को निरस्त कर चुकी है, और इसके 
प्रारव्ध फस्मे और सब्वित कम्मे ये दोनों है ओकार नहा की उपासना 
से भस्मीभूत हो चुके हैं । इसी लिये सांसारिक छृणित वस्तु पुत्र कल- 
त्रादि में प्रेम लोकेपणा वित्तेषणा आदि कोई भी पदार्थ इसके वित्त को 
आकर्षित नहीं कर सकते । किन्तु जिस प्रकार दावाप्ति से पीड़ित जज्नल 
के जन्तुओं को मेघ वर्षों परम शान्ति-प्रद और दाहनिम्भूलक द्ोती है, 
ओर जिसका अनुभव करके वे अनिवंचनीय आनन्द का आस्वाद 
करते हैं, उसी प्रकार धृतिदेवी भी संसार- दाह के शान्त होने से ऑफार 
की उस परमाउसमृत मधुर ध्वनि का आस्वाद करती है। इसी को जीवन- 
मुक्त अवस्था कहते हैं | यद्यपि माया पिशाची बहुत दूर तक जीचों का 
पीछा करती है; परन्तु “मर्त्यों रुत्यु व्यालभीवः पलायन्‌ सवल्लिकानू 
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निर्भय॑ नाउध्यगच्छत्‌ तत्पादाब्ज श्राप्य सहच्छया55च । स्वस्थर शेते 
सृत्युरस्मादपैति” इस न्याय से जब समम लेती है कि यह जन परसा- 
त्मा की अभय शरणागति को प्राप्त कर चुका, और मायिक काम-क्रोष- 
लोस-मोह आदि अन्तः शन्लुओं को भी ठोकर से छुकरा चुका है, तत्र 
साया सी उसके पास जाने में भयभीत होती है । क्‍यों कि चिकने घड़े 
पर ही धूली जमती है, पत्थर के जोंक नहीं चिपटती ॥ ४ |॥ 


उपासनाश्छोकचतुष्टयस्प तात्पय्येम--- 


कीर्ति! दयां च निजशिष्यतथा विधाय । 
रौद्रे पदे स्थितपदा गतभीः छक्षमेयस ॥ 
संसारवीजमुपदत्य]घतिस्त्वम्ुष्याई, । 
३ 4 दिदक्षुरितरों जे ४ 
शेष॑ पद परिदिदत्तुरिवोति मोध्वम्‌ ॥१॥ 
लपासना के चारो छोकों का तात्पये-- 
अर्थ-- अकार के ब्रह्माजी देवता हैं, इसलिये अकार फी उपासना 
करने वाली कीत्तिदेवी अह्माजी के सन्दिर की ध्वजा पर बैठ कर 
अकार की उपासना करती है। त्रक्माजी का सृष्टि रचना रूप विशेष 
आइम्बर होने से ब्रह्माजी का कीति के साथ अधिक सम्बन्ध है | 
तात्पय यह है कि जो मनुष्य फीत्ति के छोम से भी धमोचरण करने को 
भारी परिश्रम उठाते हैं, वे भी मोक्ष की पहली सीढ़ी के अधिकारी हैं । 
क्योंकि कीति के लिये भी धमौचरण करना अच्छे पुरुषों फा काम है । 
यद्यपि कीति वासना भी एक दोष है; परन्तु धर्म के प्रसाद से काला- 
न्तर में वह दोष भी निकछ जायगा । 
उकार के विष्णु देवता हैं, इसलिये उकार फी उपासना करने 
चाली दयादेवी विष्णु के अवतार भगवान्‌ धन्वन्तरि के मन्दिर पर 
चैठ कर उकार की उपासना फरती है । विष्णु भगवान अपनी दयाछुवा 
की अवल्म्बन फरके सखार का पालन करते हैं, और अमृत का 
पेट हाथ पर रख कर लोक-ऋल्याणाथ घन्वन्तरि रूप से अवतीर्ण हुए हैं, 
श्स लिये घन्वन्तरिजी का दया से अधिक सम्बन्ध है । तात्पर्य यद्द है 
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कि जो मनुष्य प्रतिष्ठा को सूकरीविष्टा समझ कर जीवमात्न में दया बुद्धि 
से धर्माचरण फरते हैं, वे मोक्त की द्वितीय सीढ़ी के अधिकारी हैं । 
मकार फे रुद्र देवता हैं, इसलिये मकार फी उपासना करने वाली क्षमा- 
देवी रुद्र ( शूह्गर ) जी की ध्वजा पर विराज कर सकार की उपासना 
करती है। प्रथम दो सीढी ( अफार उकार की उपासना रूप ) तो 
आसररक्षु योगियों की थी | इस लिये वद्दाँ से कीतिदेवी और दया- 
दवी को गिरने फी भी शह्ठल थी। परन्तु क्षमादेवी को गिरने का 
बिलकुल भय नहीं है | इस लिये कीतिदेवी और दयादेवी क्षमादेवी की 
शिष्य हैं। जैसे रुद्र-भगवान्‌ अपनी क्षमता ( सामथ्य ) से ससार 
का संहार करके अपने भात्मा में रमण करते हैं; तेसे क्षमादेवी ने भी 
से प्रपच्च जाल फो काट कर सोक्ष का मार्ग लिया है | इस लिये शह्लुर 
जी का क्षमा ( सामथ्य ) फे साथ अधिक सम्बन्ध है। तात्पय यह है 
पके जो घर्मात्मा पुरुष कीत्ति और दया की अपेक्षा नही करके केवल 
अपना कत्तेव्य समझ कर घमोचरण करते हैं, वे मोक्त फी तृतीय सीढ़ी 
के अधिकारी हैं । क्‍यों कि क्षमाशील पुरुष समभते हैं. कि जब हमको 
परमेश्वर ने सामथ्यवात्‌ बनाया है, तव हम अपनी सासथ्य से बाज 
क्‍यों आवें ९ । 
अर्द्धचन्द्र के विराट देवता हैं, इस लिये अद्धंचन्द्र की उपासना 
करने चाली घुतिदेवी विराद्‌ स्वरूप शेषावतार भगवान्‌ पतखलि 
€ चरफाचाय ) के मन्द्रि की ध्यजा पर बैठी हुई अद्धंचन्द्र की उपा- 
सना करती है। “पोरेपरा्दमनिशं पारिवम्भरमीति त्रह्माण्डसण्डल्माथि 
जअतिरोम यर्य । देवशस एवं धतानिर्मरमास्थितो य क्षेमडकरः स भवताद्‌ 
भगवाननन्तः” व्यथोत््‌ जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ऋ्द्माए्ड घूमते 
फिरते हैं, उस परमेश्वर के उतने भार को लेकर और उतने बढ़े ठाकुर 
को लेकर सोते है, और ““शिष्यते शेपसंज्ञ.” इस न्याय से प्रलयकाल 
में भी विद्यमान रहते हैं, वे मद्दाविराट मूत्ति भगवान्‌ शेषजी आप 
छोगों के फर्याणकारी हों । इस सिद्धान्त से चरकाचाये विराद्‌ रूप 
हैं। ध्ृति के अवरूस्बन से ही शेष भगवान्‌ सम्पूर्ण भूमएडल को घारण 
"करते हैं । इस लिये घृति का शेषजी के साथ अधिक सम्बन्ध है| घृति- 


श्८ ओआंकारोपासना । 





8-3त* 


देवी ने संसार पर्यटन के बीजभूत सर्व कर्मों का क्षय करके अपने' 
आत्मरमण फो धारण किया है, और युल्ञानयोगिनी क्षमादेवी को भी 
शेष पद्‌ का उपदेश देकर मोक्षपद्‌ को धारण किया है, इसलिये यह्द 
ज्ञमादेवी से भी उत्कृष्ट “युक्तयोगिनी! है । वात्पय यह है. कि जिन- 
पुरुषों की ससार घासना नष्ट हो गई है, और अपना कत्तेंउ्य शिष्य- 
प्रशिष्यो को सौंप कर आप फेवल मोक्ष प्राप्ति के दी उपाय में लगे हैं; 
वे नित्यमुक्त “युक्तयोगी” अद्धंचन्द्र के उपाघक सर्वोत्तूष्ट अरद्मास्वरूप/ 
महात्मा हैं ॥ १॥ 


घन्यास्तएव भिषज। सम्ुपासते यान, । 
कीत्त्योद्यो यदुपधोगकृते व्यधायि, ॥ 
एपां जिजन्सतआषिप्रवरेरतस्ते, । 
- नारायणत्वपद्वीभिरलड्र्मक्रियन्ते ॥२॥ 

धन्य है उन वैद्यराज्ों को जिनमें कीति- दया-क्षमा-धृति आश्रयण्ट 
करती हैं। तात्पर्य यह है कि “अथाभिवेशग्रमुखान्‌ विविशुज्ञानिदेवताः ।' 
बुद्धि!-तिद्वे:स्थातिमेंधा झातिः कीर्ति: क्षणा दया?” इस चरक प्रमाण से 
कोई वैद्य तो ऐसे होते हैं, जो अपनी कौति के लोभ से चिकित्सा 
करते हैं। वे भी अच्छे महात्मा हैं। परन्तु उनसे भी उश्चकोटि के. 
वैद्य सममते हैं कि “प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठा” इस न्याय से हमें कीति 
से क्या लेना है ? हमको तो जीवमात्र के ऊपर दया करके चिकित्सा 
करनी चाहिये । जैसा कि-- “अप्येक नीरुजं ऋत्वा जल्तुं 
याह्शताइशम्‌ । आयुर्वेदग्रसादेन क़िन्न दत्त मवेदू, भुवि । कपिला- 
कोटिदाबादनि यत्कहं परिकीर्तितस्‌ । तत्कक् कोडिगुणितमेकातुरम- 
चिकित्सया” । परन्तु इन दोनों से सी उश्वक्रोटि के वे वैय हैं, जो 
कीर्ति- दया की अपेक्षा नहीं रख कर केवल यह समभते हैं कि हमारे 
जैसे क्मताशील ( सामथ्यवान्‌ ) वैश्य रहने पर भी रोगी लोग दुःखीः 
क्यों रहें ! और इसी भाव को पूर्व्वोक्त दोनों वैथों को सिखलाते हुएः 
मोक्ष को उतीय सोपान पर आरूढ़ होते हैं। परन्तु जिन वैद्यों के 
अपने जैसे सामथ्यवान्‌ सैकड़ों शिष्य तैयार कर दिये, भौर अनेक 


आऑंकारोपासना । श्र 


बनना ह क्जी लत 


आयुवेदीय शासत्र बना कर आयुर्वेद--मा्ग का अच्छी प्रकार परिशोषरू' 
कर दिया, तत्र वे कृतकृत्य होकर धृतिमागं का अवलम्बन करके” 
जीवनमुक्त अचस्था को प्राप्त करते हैं । आयुर्वेद-शासत्र के ब्रह्मा, 
घन्वन्तरि, शहूुर, शेषावतार 'चरकाचार्य पतलि महर्षि हैं, इस लिये" 
कीति की इच्छा करने वाले ब्रह्माजी के, दयालु पैय्य धन्वन्तरिजी 
के, क्षमाशीछ वैध शक्करजी के और धृतिशाली वेद्य शेष भगवान्‌ 
के उपासक सममे जाते हैं । 

कीत्ति, दया, क्षमा, और धृति के सम्बन्ध से ही महर्षि लोगों ने 
“जन्मना प्रथमं जाताः संरकारोद्दजा मताः । भायुर्वेदृ्दिजातीयां- 
त्रिजन्मलामीति स्थिति.” इस न्याय से वैदों का जिजन्सत्व 
संस्कार कहा है। और इन ही चारों देवियों के सम्पन्ध से: 
“वेदों वारायगों हरिः” “पीयूपपाणि.” “प्राणाचार्य:” ऐसी ऐसी 
पद्वियों से चैथ लोग भूषित किये जाते हैं। और जिन बैथो में- 
कीत्ति, दया, उमा, धृतियों का सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये 
“बेद्यराज ! नमस्तुभ्ये यमराज सहोदर ! यमस्तु हरते भ्राणान्‌ पेचचः 
प्राणानू धनानि च” “ये क्रियां विक्रिया कुर्वस्त्युपेक्षन्ते स्व॒लन्ति च ।.' 
खादन्ति ते परआ्रणान्‌ निजाबि सुकृतानि च” ऐसे वाक्य रखे हैं ॥२॥ 

ना फेऑकेंओ (४ ९१८६/०----- 


हि बी ॑ फीकी ९ 
उ“कारसूष्ट्युपासनयाबाधनप्रकार।- 
3“कारावयवस्था5क्वैर झ्विताचयवा "नर । 
गोहस्त्युष्ट्रमीनाया वेद्मन्त्रे! प्रदशिताः ॥१॥ 
अथ-- पूर्वोक्त श्रति समूह ने जगत्‌ को <“कारमय बतलाया है । 
उस्री पद्धति के अनुसार ३$#कार के आठ हिस्से & (अवयब) रखे हें, 
आऔर जिन जिन हार के अबयवों से गौ, हाथी, ऊंट, पवेत, 
नदी, शिव मंदिर, शब्ढ, चक्र, गदा, पद्म, तिलक, शीशी, कमण्डल आदि 
आदि सृष्टि के पदाथ बने हैं। उन अवयवों के संख्यांक देकर भी स्पष्ट रूप 


& उ“ऊ्वार की सृष्टि को चित्र में देशों । जो इसी ''रसायनसार” प्रन्ध के. 
भन्त में रक्खा है। दूसरा उग्कारोपासना का खिम्र भी उसी के पीठ पर है । 


२० ओऑंकारोपासना । 


से सममाया है जिनके देखने से साफ माह्म होता है कि कार 
मे ही स्व जाव बना है [| १ ॥ 

प्रणवोपासनायां च ब्छोकैर्ाभिरज्लितम्‌ । 

चित्ञ॑ स्‍्वनामशालाभ्याँ ग्रन्धान्ते परिदर्शितम्‌ ॥२॥ 

“अन्वादा प्रन्थमध्ये ग्रन्धान्तें च मड्यलमाचरणीयस' 
इस न्याय से <>कारोपासना वाले दूसरे चित्र में, मध्य में तो 
पद्मवन्धसक्षोक रखा है; जिसकी आठ कलियों के अन्तिस भाग पर 
“सस्ायनशाला काशि” ये आठ अक्षर निकाले हैं। और चक्र के 
-भाराओं में जो दो स्कोकों के आठ पाद्‌ हैं, उनका आरस्म भी क्रमशः 
इनहीं आठ अक्षरों से होता है । चक्र की नेमि के खोक में ४० अक्षर 
हैं । यह शछोक “श्री” से उठाया जाता है, और “श्या-म-सुं- द-रा- 
चा-ये-” ये साव अक्षर दो दो वार वोले जाते हैं, व “चम्पकमाला” 
नामक को “श्री” पर ही पूरा दोता है। रहे <४कार की उपासना 
के चार फकोक, उनमें प्रथम ्झोक का पद्मगत “र” से आरम्भ “सा” 
पर विश्रान्ति, द्वितीय ख्छकोफ फा “य” से आरम्भ “न पर विश्रान्ति 
होती है | एवं ठृतीय फछोक का “शा” से आरम्भ ला” पर विश्रान्ति, 
चतुर्थ फछोक का “का” से आरम्म "शि” पर विश्रान्वि होने से 
“उक्वारोपासना के चारों कोक समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का 
“विचित्र वन्ध आज तक किसी कवि ने नहीं बनाया है। यह मेरा 
“कल्पित है ॥ २॥ 


-“०+»+४०+४६ ( » 4 <7<-९ 


उ>कारोपासकानासपदे जञ/- 


भो पान्थ |! निवाणपुरी यियासो [ 
कान्ताकुच दुगगेमपास्थ गच्छेः 

तजन्न स्थितस्ते यदि कामचौरों हे 
बुद्धि हरेत्त्तं हतसाधन/स्पा; ॥१॥ 


ओऑकारोपासना । २१ 


अरीत>र७3०५७ ७० «६ ८५७४५४/५/४/७८४२४- 
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अथ-ऐ मोक्षपुरी के जाने वाले मुशाकफिर ! >>क्रारोपासना 
करते समय यदि (स्त्रियों के कुचरूपी-पत्रत रास्ते में मिलें, तो उन पर 
नहीं चढ़ना | किन्तु उनसे बच कर चलना । क्यों कि उन्त पवेतों पर 
कामदेव-रूपी एक चोर रहता है | वह यदि आपको बुद्धिरपी सम्पत्ति 
को चुरा लेगा, तो रास्ते की खर्ची न रहने से मोक्षपुरी के पहुँचने मेंः 
बढ़ी दिक्कत पड़ेगी ।। १ ।! 

मो मोध्पान्थ | प्रणवोपसेवां 
कुबेन्न जिहामतिलालयेथा: । 
चित्त तवाश्श्वं यदि ताडयेत 
 लोभः कषाभिहनतवाहनःस्था) ॥२॥ 

ओर, ऐ मोक्ष मुशाफिर | जब जोंकारोपासना-झपी--मोक्षमार्ग में: 
आप चलें, तब यदि भक्त लोग भक्ति में तत्पर होकर इलभा, पूड़ी, 
सिठाई आदि अनेक पदार्थों" को आपकी भेंट करें, वो जिहा का बहुत, 
लालन नहीं करना। नही तो छोभरूपी-- तस्कर आपके मनरूपी-घोड़े 
के ऊपर चाबुक फटकारेगा तो आपका सनरूपी- चाहन साग जायगा जिससे: 
बिना सवारी के सोक्षपुरी में पहुँचना मुसकिल होगा । 

तात्पये यह हैं कि जिसका आत्मा प्रबल है, और परमेश्वर फी 
जिसके ऊपर अखण्ड कृपा है, वह ऐन्द्रियक पदार्थों को भोगता हुआ भी 
“कूर्चन्नपि न लिप्यते! इस भगवदू-वाक्‍्य से संसारासक्त नही होः 
सकता । परन्तु शिक्ष-जिहा के वश करने से मोज्ष साधन में कोई. 
प्रत्यवाय उपस्थित नहीं होता।।२॥। 


उ# शान्ति: | शान्ति: | शान्ति: ।!। 


॥ इति ओंकाराचिन्नव्याख्या ॥ 


“--*9७२ 606----- 


हसायनसार के विषय में कृतिपय विद्वानों 


3 पे ७ 
आर सम्रावरुपत्रा का मत 
ना+श अर लि 5 22४03०--- 
(१) महाराजा साहेव बहादुर बनारस का ग्रमाण पत्र 
तथा अन्य रियासतों को सूचना 
-*ब्यस्525.... 
हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि “रसायनसार'' पुस्तक 
जिसका तिर्माण व प्रकाशन पडित श्यामसुन्दराचार्य्य वैश्य ने किया है, 
वास्तव में यह पुस्तक वहुत लामदायक और आयुर्वेदिक प्रयोग की 
धहुमूल्य सिद्ध हुई है। और हम इसके प्रन्थकत्तों को धन्यवाद देते 
हैं. कि उन्होंने ऐसे उपयोगी विपय पर ऐसी मनोरखक पुस्तक का 
निर्माण किया है । 
हिजद्दाइनेस महाराजा साहेव ने “शसायनसार की बहुत सी 
श्रतियें अन्थकतों को श्रोत्साइन देने के लिये खरीदी हैं, और महाराजा 
चहादुर इस बात को पूर्णो आशा करते हैं कि, देश के स्वेताधारण जन 
ओर विशेष करके देशी रियासतें इसी प्रकार से इस पुस्तक की बहुत 
सी कापियाँ खरीद कर अन्यकतो के उत्पाद को बढ़ावेंगे । 


फोर्टे रामनगर कर्नेल विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
बनारस चोफ सेक्रेडरी, एच० एच 
महाराजा बनारस | 


(२) मैं इस वाद को प्रमाणित करता हूँ कि मेंने सपायनसार 
धुस्वक जिसको शाल्ली श्यामसुन्दराचार्य ने निर्माण किया है । देखा ९ 
मेरी समम में यह वहुत अच्छी पुस्तक है और बहुद थी छापियां 
“उसकी मैंने खरीदी हैं । पुस्वक के सबन्ध में समाचारपत्रों नेव उन 


( २ ) 


सछोगो ने जिन्‍्हों ने कि इसे पढ़ा है बड़ी प्रशंसा की है। अन्धकतों 
की बुद्धि प्रशंसनीय है, में चाहता हैँ कि इस काण्ये में उन्को 
सफलता हो । 


आनरेबुल 
ध्यजमतगढ़ पेलेस राजा, मोतीचन्द 
चतारस सी० आई० ३०, रईस व जिमीदार | 





(३) पं० रामलाल मिश्र रणबीर पाठशाला सेंट्ल हिन्दू 
कालेज, बनारस से लिखते हैं कि:--रखायनशासत्री श्री श्यास- 
छुन्दराचाय्य वैश्य की बनाई हुई रसायनसार पुस्तक अवश्य लोकोप- 
फारक है, और इसके विषय तीन चार वर्ष से श्रीवेंकटेश्वरादि समा- 
व्वार पत्रों में छुपते रहे हैं, इस छिये इसके विषयो की सत्यता हम लोगो 
ने पुस्तक छपने के प्रथम द्वी निर्णीत कर ली है । यह पुस्तक सभी विद्या- 
छयों में पठन पाठन फे उपयोगी है । इसमें प्रन्थकार के रचित श्लोक 
युक्ति और पाण्डित्य से परिपूर हैं । इस ढग की सरल और जअजुभूव- 
(विषयक पुस्तक आज तक कोई देखने में नही भाई । 


अलकककसनननाननननम तने दममम+-»«+र०मपमनमयतक 


(9) पं० रामरक्षपाल पैच शास्त्री, भिवानी, ज़ि० हिसार 
से लिखते हैं किः--अनेक विद्या-विशारद सर्वोक्च-पदवी से भूषित अनेक 
प्रविष्ठा-पत्नो से समलड्कृत श्रीयुत श्यामसुन्दराचाय्य जी ! आशीबोद । 

क्रीमान्‌ का भेजा हुआ रसायनसार रत्न देखा, इसके लिये में बहुत 
कतज्न हूँ । आयुर्वेद की उन्‍नति का कारण इस प्रन्थ का परिश्रस 
बहुत प्रशंसनीय है, घन्य है आपके आयुर्वेदानुराग को और आपका 
अनेक शाक्ष-विषय का अभ्यास भी अत्यन्त आदरणीय 'है?। कहां 
लक लिखें आयुर्वेद-प्रचारक, विह्व्दर श्रीमान्‌ को इस विषय में जितने 
घन्‍्यवाद दिये जांय थोड़े हैं । 


श 'ररपपाकसपरे.इम.2१०००जकनमन्‍रलन्‍प, 


( ४३ ) 


पं० महावी रप्साद दिवेदी, सम्पादक “सरस्वती” प्रयाग- 
से लिखते हैं स्थानाभाव से केवल सारांश दिया है । मूल पुस्तक संस्कृतः 
में है पर हिन्दी में उसकी व्याख्या कर दी गई है अतएव संस्कृत न जानने' 
वाले भी इस पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं । पुस्तककार एक अच्छे- 
सस्कृतज्ञ ही नहीं किन्तु अच्छे कवि भी हैं। रसायन विद्या: 
के तो वे शास्री ही हैं अतएव इस विषय में तो कुछ कहता' 
ही नहीं । आपने बड़ी अच्छी पुस्तक लिख कर भ्रकाशित की है । 
बैों और रसायन बनाने के प्रेमियों को आपकी पुस्तक का संग्रद्द 
अवश्य करना चाहिये । आपने पुस्तक के आवरण पुप्ठ पर पुस्तक 
की प्रशंसा में लिखा है--“वर्षेषट्कपरिश्रमेण दशसहसमुद्राव्ययेन च 
जातानुभवफलरूपो ( रसायनधारः )? आशा है, इस पुस्तक की 
कदर करने सें चिकित्सक और प्रणयी छोग आपके इस इतने बड़े 
खर्च का खयाल अवश्य ही करेंगे। इस सम्बन्ध में पणिडत श्याम- 
सुन्दराचाय्यजी से हमारी तो यह प्राथना है-“न हि करतूरिकामोद:- 
शपथेन विभाव्यतते” । 





[६ ] “सुधानिधि” प्रयाग के संपादक चेद्य-पश्चानना 
पं० जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल लिखते हैं कि:--. 

श्रीयुत रसायनशासत्री परिडिव श्यामसुन्दराचाय्यजी वैश्य ने! 
वर्षों से रसायनशास्त्र के प्रयोगों अनुभवों और परीक्षाओं में: 
जो अजुभव प्राप्त किये हैं, वह सब रसायनसार पुस्तक में दर्ज: 
किये गये हूँ । इस पुस्तक फे कुछ अंश का नमूसा इस मासिकपत्र में' 
छप चुका है, इस लिये हमारे पाठकों को न वो रसायनशास्त्रीजी 
का नये सिरे से परिचय कराना है, और न उन्तकी इस पुस्तक 
का। इसमें कह्टे गये अनुभवों के प्राप्त फरने मे रसायनशास्त्रीजी 
को छ' वर्ष का समय और दश हजार रुपये की रकम लगानी पड़ी है। 
इसी से मालूम पड़ेगा कि पुस्तक कितनी मूल्ववान्‌ हैं | यह इधर उघर 
क्री द्श पाँच पुस्तकों से छाट कर प्रन्थकार बनने की अमिलाषा 
पूर्ण करने के लिये नहीं ! बल्कि अपने प्राप्त अचुभव से धन्य भाइयों 


( ६ ) 
| 

पविधियाँ और योंग म्ंथकार के स्वाजुभूत हैं | इसलिये यह बड़े आदर की 
चीज़ है। रसायनशास्त्री जी ने इस ग्रथ की छिख कर सचमुच बड़ी उदा- 
र॒ता का परिचय दिया है ! इसके द्वारा वैद्यों का विशेष उपकार होगा । 
अनेक रसायन ओऔषधियाँ जिनको क्रिया की छिष्टता के सबब साधारण 
चैदय छोग नहीं बना सकते थे इसकी विधि से घना सकेंगे । प्रथ सम्पूरण 
चैद्यो और रसायत ग्रेमियों के आश्रय देने और सम्रद करने योग्य है । 

नल पद ++-+++ 
[९] “सद्धमप्रचारक हरिद्वार शुरुकुल में सम्पादक, महात्मा 
भुन्शीरास ( स्वासी श्रद्धानन्द जी ) लिखते है कि--- रसायनसार 
'प० श्यामसुन्दराचाय्य॑ चैश्य काशी निवासी ने बनाया । इसमें नाना 
प्रकार फे रससिद्ध करने की विधियाँ स्वयंक्रत फारिकाओं में वर्णन की 
हैं सर्वेताधारण फे उपयोग के लिये सरल माघा में भी घड़ी स्पष्टता से 


भस्मादि बनाने का प्रकार समकाया है। ऐसी पुस्तक एक न एक घर 
'घर में अवश्य होनी चाहिये। इस पुस्तक में एक विशेषता यह है कि 


आदि में रसायनशाला और उसके उपकरणों के चित्र भी बड़ी स्पष्टवा 
से दिये हैं । इतनी मूल्यवान्‌ और उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल ५) 
रफखा है | इसकी प्रशंघा हम अपने सुख से नहीं करता चाद्दते । सेंगा- 
कर लाभ उठाने वाले स्वयं प्रशंसा करने में भाग लेंगे । 
बन पक न्‍र-०५«न»«७०»>>कक 
[१०] “ब्ेदिकपत्रिकाँ पूना का पत्र लिखता है किः-- 
रसायवसार पुस्तक बनारस के रसायनशास्त्री प० श्यामसुन्द्राचार्य्ये वेश्य 
की बनाई हुई है | इसके ५ भाग में से पद्िला भाग यह है । इसमें भट्टी 
बगैर” के चित्र दिये हुये हैं । प्रन्थकार छे रचे हुए श्लोकों की हिन्दी भाषा 
टोका स्पष्ट रूप सें लिखी हुईं है कौर जहाँ जहाँ शास्त्र के कठिच कठिन 
विषय उपस्थित हुए हैं वहाँ वहाँ पर उनका खुलासा अच्छी तरद्द किया है 
हमारे मत से इस पुस्तक के खरीदें वगैर किसी वेद्य को छुटकारा नहीं है । 
++२०३-८-२५४६६:८४ु२7४ं७- 
[११] “आरोग्यसिन्धु”! विजयगढ़ लिखता है-- जिन्‍्दो ने श्रीवेंक- 
टेश्वर सम्राचार, भारतजीवन, वेयकल्पतरु, सुधानिधि, अश्नृति पत्नों मे 


करी चलन ++ 


बी , 


शाद्वीजी के रसायन विपयक लेखों को देखा है. वे जान सकते हैं कि आप 
कैसे क्रिया कुशल तथा अनुभवी और विद्वान हैं । आपने रसायनसार 
लासक एक बड़ा प्रन्थ रचना प्रारम्भ किया है। यह उसका प्रथम 
भाग है । इसमें पारद की बुसुक्षाविधि, चन्द्रोदय, रससिन्दूर, ताल- 
सिन्दूर आदि बनाने की क्रिया हस्तामलकबत्‌ लिखी है। स्व॒णै, चार, 
ताम्र आदि धातुओ का शोधन मारण, तथा उनके प्रयोग घड़े विचार 
से लिखे हैं। अपने अनुभव से कई प्रकार की भट्टियों की तथा 
नलिका-डमरु आदि यन्त्रों की निमोण प्रणाली लिखी हैं, जिससे 
आखानी से वैद्य घातुओं की भस्म कर सकें, और उनके साथ पारदादि 
फी हानि भी न हो । 

मूल श्लोक लिखकर उसकी व्याख्या की गई है । पुस्तक बढ़े 
परिश्रम से लिखी गई है । हम इसके लिये धन्यवाद देते हैं । बैयों 
को शास्री जी का अनुकरण करना चाहिये। झौर पुस्तक से लाभ 
उठाना चाहिये। पुस्तक के देखने से शास्री जी की विद्धत्ता का पूरा 
पता चलता है। पुस्तक के अन्त में ऑकारोपासना जो पद्मबन्ध' 


श्लोकों में लिखी गई है आपके साहित्य ज्ञान का पूरा परिचयः 
दिलाती है । 


७०००० ०_____म_> 25) ५ 


पं० रामग्रसाद दीक्षित बेच, नोहर वीकानेर | 
( सुघानिधि वर्ष ४ संख्या ८ से उद््ुत ) 
[१२] भ्रीयुत रसायताचार्य श्यामसुद्राचाये जी ने सुधानिधि में जो 
ताम्रभस्म करने की विधि लिखी थी उस पर अलीगढ़ के एक वेचरल्न 
जी ने कई प्रश्न भर शह्काएँ की थीं, परन्तु आपकी शह्काएँ व्यथे हैं |. 
रसायनाचार्य जी की विधि के अनुसार हमने भी दो तीन बार भस्म 
तेयार की है और वह ठोक उतरी है। शुद्ध ताम्र पारद में घोटने से' 
पारद ताम्र पर चढ जायगा और फिर गन्धक मिलाकर घोंटने से काला- 
पत्र आ जायगा, वद्दी कंजली है । वाम्र के छीलन कराने की आवश्य- 
कंता नहीं। मैंने इस प्रकार बनाया था--आपघ पाव ताम्र, आध पाव 
पार और आधघ सेर गन्धक, तीनों को साव कपडृमिद्दी की हुई 





( ८ )9) 


आतशी शीशी से भर कर रससिन्दूर की विधि से चार अहोरात्रि तीत्र 
अग्नि देकर बनाया | स्वाह्नशीतल होने पर देखा तो आध पाव ताम्र- 
भस्म शीशी के पेंदे में मिली और आध पांव पारद्‌ का रससिन्दूर शीशी 
के गदन में मिछा । वास्तव में मेंने शीशी रससिन्दूर के लिये घढ़ायी 
थी; किन्तु एक पन्थ दो काज बाली बात हुईं । आवशी शीशी बद्दी थी 
जो दिल्ली में वेय लोग हरे रड्ज की लेते हैं । हाँड़ी की जगह मेंने लोहे 
की कड़ाददी ली थी । बाढ्ू जमुनां जी की मोटी ली थी। कड़ाही के 
नीचे अग्नि मन्द, सध्य, तीत्र क्रम से चार अहोरात्रि तोच्र दी दिया। 
'पाव भर पारद का घन्द्रोदय भी इसी लोहे की कड़ाही में बनाया था, 
जो ठीक पाव भर शीशी की गदन में मिला। इसमें ताम्र नहीं दिया 
गया था । घन्‍्द्रोदय रसेन्द्रसार सप्रह के “पल मृदुस्वण॑दलं रसेन्द्रात्‌” 
इस पाठ के अनुसार बनाया था। ऐसी दशा में कैसे कद्दा जाय कि 
रसायनाचार्य जी की विधि अशुद्ध है। मेरी तीनो बार की क्रिया में 
न तो कोई शीशी फूटी और न गज्ञी । परन्तु आँच ठीक चार अहो- 
रात्रि वीत्र ही लगनी चादिये। चार पहुर शअप्ति का घन्द्रोदय अथवा 
शससिन्दूर कोई बैय चाहे बनाते हों; परन्तु मैंने कभी नहीं बनाया । 
बात यह है कि स्वयं क्रिया कुशल पेय को कटिबद्ध होकर फाम करना 
चाहिये, नौकरों फे भरोसे काम नहीं चलता । मेंने तो उसी कड़ाही में 
डी एक बार तीन शीशी घढ़ायी परन्तु वह भी ठीक उतरीं । रसायना- 
चाय जी अपने अमुभव के प्रयोग सब वेदों को बता कर धन्यवाद के 
पान्न हो रहे हैं ।४8 नया १--+ 

[१३] श्रीमत्सु दयादाक्षिण्यादिगुणालंकृतेषु अधीतनिखिलनिगस- 
निकरेपु जीर्णशीणौयुवदोद्दारकेषु बुभुक्षित पारदाद्य श्रतौषधिनिमोण- 
कत पु रसायनशास्तनिषु श्रीश्यामसुन्द्राचाय मद्दोद्य करकमलेघु साद्र- 
पनिवेदम्‌ । महानुभाव ! थह लिखना अत्युक्ति दोप से दूषित नहीं 
समस्ना कि भारतवर्ष का जो उपकार गणनाथसेन प्रभ्नति प्रसिद्ध 
चैशों से नहीं हुआ वह उपकार आपके द्वारा द्ो रहा है। आशा है 


& रीवाँ के राजवद्य चिफित्सक चुणामणि प० वाल्मीकि जी भी इसी मत का 
अनुमोदन फरते है । 


0] 
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परमेश्वर आपको चिरजीवी करे । भविष्य मे पूर्ण उपकार होने की 
सम्भावना है । वेद्य कुलावतंस । रसायनतार पुस्तक को में वेद तुल्यः 
मानता हूँ । अधिक प्रशसा क्‍या छिलूँ में इस पुस्तक्त को अराघनीय 
देवता सममता हूँ। क्‍योंकि इस पुस्तक के लेखानुसार महाज़्वरांकुश, 
गुग्युलादि वटी, मल्लतेल (जो सोंरा के योग से निऋछता है ) 
वज्ञसस्म श्वासकासहर अवलेद मण्दूरवटी इत्यादि अनेक योग 
बनाये गये हैं, और वे सभी लाभकारो सिद्ध हुए हैं। एतद्थ आपको 
में असंख्य घन्यवाद देता हैं ।._ भवदीय-- 


पं० वेजनाथ त्रिवेदी, संस्कृत पाठशालाध्यापक । 
अलसीसर पो० झूमण जि० जयपुर । 


_-ल्भु> नुब-- 


श्रीयुद तेनसिंह वर्मा आयुर्वेद विशारद ( रसलामपुर, मथुरा )' 
सुधानिधि कार्तिक सं? ७२ | वर्ष ५ सं० ८ से उद्धृत 


[१४] मैंने काशी के श्रीमान्‌ प॑० श्यामसुन्दराचाय जी वैश्य को रसा-- 
यनशाला देख कर बहुत द्वी प्रसन्‍नता लाभ की । विशेष कर “सचलिका- 
डमरूयंत्र का प्रकार बहुत प्रशंसनीय है । यह यंत्र पारद के साथ 

गन्धक जीण करने सें अत्यन्त उपयोगी है | मेरे सामने उक्त यत्र से 

पड़्गुण गन्वक जी किया गया, बिना किसी उपद्रव के बहुत आसानी 
से एक अद्दोरात्र में गन्धक जी हो गया । हाँ, यह्‌ जरूर था कि जो 
पारद ऊपर के पात्र में सिन्दूररस के आकार में लगा वह लाल नहीं 
किन्तु छुछ ललाई लिये काले रण का था । वजन, पारद के वजन से 
कुछ ही व्यादा था । जब उसे हड़िया से खुरच कर थोडी सो गनन्‍्धक 
ओर देकर शीशी में पाक किया तब बहुत उब्वल वर्ण का और मुलायम 
रवादार रससिन्दूर तेयार हुआ । इस यत्र द्वारा पड़ गुण क्या शत्तगुण 
गन्धक भी वहुत ही आसानी से जीण किया जा सकता है । इस यंत्र, 
का चणुंत आप को रखायनसार पुस्तक में है। इस आविष्कार के 
लिये आप को अनेक घन्यवाद है । 


( ३१० ) 


[१५] काशी के रहने वाले पं० श्यामसुन्द्राचाय्य जी वेश्य अपनी 
श्सायनसार नामक पुस्‍्तक मेरे पास मेरे पढ़ने और समालोचना करने 
के लिये लाये हैं। भे समालोचना करने के योग्य नहीं हूँ. परन्तु आयु- 
चेंदियों ने इसको इस विपय पर एफ बहुमूल्य पुस्तक कहा है । इस 
पुस्तक से माक्म होता है कि इसके लेखक ने इसको कहे वर्षों के 
परिश्रम और शास्त्रों के पढ़ने और अपने जॉच करने तथा बहुत 


'काछ तक काम करने के बाद छिखा है। मुमाको आशा है कि इस 
पुस्तक की उतनी ही उन्‍नति होगी जितनी कि होनी चाहिये और 
बहुत से रोगियों को इससे लाभ पहुँचेंगा । इस पुस्तक में बहुत से 
संस्कृत के शोक हैं जो कि मुकको बहुत अच्छे माक्म होते हें। 
पंडित जी से ज्ञात हुआ कि यह सब शछोक इन्ही के रे हुये हैं. यदि 
ऐसा है तो यह एक घड़े निपुण पंडित हैं । 
डठ्लू ० ज्े० एस० लिप्टन्‌० आई० सी० एस ० 
लेट कलेक्टर 'आफ मुरादाबाद, 
सेक्रेटरी बोर्ड आफ रेवेन्यू (यू० पी०) 





[१६] श्रीयुत रसायनशास््री पं० श्यामझुन्दराचाय्ये जो वेश्य, काशी । 


आपकी लिखी हुई पुस्तक रसायनसार मिली ! वास्तव में 
पुस्तक अपने ढंग की पहली है। इस प्रकार अनुभव करके आज 
तक ऐसी प्रुस्तक हिंदी द्वी क्‍यों अन्य देशीय भाषाओं में भी 


नहीं लिखी गई थी आपके इस सदुद्योग और परिश्रम से आयुवेद का 
सारा संसार कृतज्ञ है। आशा है इसो प्रकार उद्योग कर अगले अंक 


भी प्रकाशित करें पत्र दें कृपा रक्खें योग्य सेवा में स्मरण करें--- 
भवदीय--- 
व्यास पूरमचन्द तनसुख वे, 
स्थुनिसिपल कमिश्नर व्यावर । 





[१७] श्रीमत्छु विविधपद्वी समलंकृतेपु रसायनप्रक्रियासमुद्धारकेणु 
प्र्याततमेघु श्रीश्यामसुन्दराचायेषु मथुरातो लक्ष्मणक्॒ता: शुभाशिषः 
शमुल्छसन्तुत्राम्‌ अयि महानुभाव । भावक्तमतिरमणीयमतिवैद्यमति- 


पु 


( १५ ) 


वैभव॑रसायनप्रक्रियापारमधिजिगमिपूण/मनपेत्यक्रणेघार रंसायनत्तारं 
नाम प्रन्थमवलोक्ष्य ंदृति तिचरां मानस लत; । अय खछ वस्तुतः सारों 
रसायनशाल्वस्य दुंदेवविपाकाक्रान्तस्थ शिविलीभृतसकलऋलत्व भारतस्य 
गौखात्पदमू । एप क्िल क्षीरखार इब रतायनसारः। न वहुकाछानन्तर 
श्यामसुन्दस्मुखानियंत उपनिपत्सारों ग्रीवेवासी रसायनसारों वितर- 
लघ्यात्मोन्नतिं भारतीयाना मव॒तु पूर्ण. प्राचारोइत्य अनुभवतु व सैरुग्या- 
ननन्‍्द्मसन्द लोक इत्यागास्ते लक्ष्मणाचायोंँ सथुरावास्वव्य, | 





6६ 





रु 


निखिलभारतवर्षीय मद्गास के पष्ठ वेब्रसस्मेलन 
की वार्षिक रिपोर्ट से उद्ध्रुत। 

[१८] श्रीयुव श्यामसुन्दराचार्य जी ने गाँठ के हजारों रुपये लगा 
कर छ' वर्ष तक रसायनशाद्व के विविध प्रयोगों का स्रय अनुभव 
किया है और अनेक प्रक्मर की जाँच पड़ताल से जो सारांश विकाला 
है उसे अनुभव करके वर्णन सद्दित इस पुस्तक में दर्ज क्रिया है। 
उसके सिवाय समाचारपत्रों में सी आप की कहृवियों के सम्बन्ध सें 
आलोचना होती रही हैं, उसका सी आपने शका समाधान किया है। 
इस प्रकार यह पुस्वक्त अनुभूव और प्रामाणिक्त अ्रस्तुत हुई है। इस 
हिन्दी युग में ऐसी उत्तम पुस्तक तेयार नहीं हुई थी। आपने पुस्तक 
संत्कृत श्लोकों में लिख कर उसका माष्य भी स्वयं द्वी किया है| 
रसायन सम्वन्धी भट्टी और चत्रों में भी आपने अच्छा प्रकाश डाला है 
उसका भी सचित्र वर्ण पुत्तक के साथ कर दिया है। पारदप्रकरण 
वहुव विस्तृत है, घातुओं का शोघन सारण तथा चिकित्सोपयोंगी 
कितने हो रसायन और रसौपधिओं का वर्णन है | दाम ५) रु० 











जे 
श्रीतोताद्रि- 
रामानुजजीर 
खायी 






श्रीमत्परमहंसपरिन्राजका चार्यो भयवेदान्तप्रतिष्ठापनाचा थे: श्री मद्रामा- 
जुजापरावतारभीमहरवरसुनीन्द्राष्टदिग्गज प्रथम परिग णित्तै: श्रीमद्रम्य- 
जामातूयतिवरकुपालव्धश्री वरसझ्लासमेतश्री देवनायकान्तर ड़ कैडटये कघु रंधरे: 
अखण्डपद्टीमण्डलालकारमद्दीपाल़कोटीरकोटिघटितमणिकिरणपटलपाट -- 
'लितपादपीठपयन्ताचार्य:परमपुरुषार्थछक्षणविलक्षणमोक्षेक _ प्रयोजनाथे 
पश्चकज्ञानेकसाधनश्रीमदष्टाक्तरादिर8स्यन्नयजगदुज्जीवना चाय: . सकल- 
मुनिजनमानसारविंदसन्दी8समुल्छाससमुल्लसितश्री राजहसावतारे:. भी- 
अगवद्रामाठुजसिद्धान्तनिधारचायेसाव मौमै: सर्वेतन्त्रखतन्जेः ,। 

श्रीतोताद्रिरामानु जयतीन्‍्द्रि+ 

कृता श्रीकाशीधामचास्तज्ये रसायनशाक्धिप्रश्भ॒तिपद्विभूषिते श्रीम- 
ननारायणकैडकथ्यंपरायणे श्रीश्यासपुन्द्राचाय वेश्यभद्दोदये श्रीमन्‍्तारा- 
यणस्मरणाशी' समुललसतु । कलिप्रभावाझाय: सवौसां विद्यार्ना लोप- 
इचलक्ष्यते विशेषतस्तु आयुर्वेदविद्याया. । परमायुवेदविद्याभ्रधानं रखा- 
यनशास्त्रन्तु पेचवरा: खपुन्रेभ्योपि गोपयन्तीति कष्टस्थानं किन्तु 
वैद्यातुर सुकृवसंभारे: प्रेरित: श्रीमान्‌ श्यामसुन्द्राचाये वेश्यो सहदता- 
परिश्रसेण खकीयद्रव्यव्ययेत्त व कष्टतमसाध्यन्यपि रसायनौषधानि भूयो 
भूयोष्लुमूया5ध्युवेंद्विद्योन्चिनसया समाचार पन्नेष्वषि प्रकाशयतीति नः 
'परे परिताषे: । रसायनसार पुस्तक निर्मोय सर्वेजनताया याहश 
आश्चास्रो व्यधायिस परिचित एवं सर्वभारतवर्ष इति नेवोस्ति विशेषवक्त- 
व्य मित्यस्से धार्मिकाय श्रीश्यामसुन्दराचार्यवैश्याय परितुष्टा चर्य॑ 
“रसायनमास्कर” इति पद्वीं सुवर्णपद्क च प्रयच्छामः आशास्महे च॑ 
ओमनन्‍्नारायणो5्स्य दीघमायुदतादिति शम्‌ ॥ चा० १९।१११९१६ 


( १३ ) 
ऐड टडरिट्टिस्ट्रिफिफिलिलिड्ट्रिट्डेड्लिड्ट्रिसडिटलिडज्रिडडिललिडदरिड्टरिड्टि टडिड्ले 
4॥] ॥ उपास्स वेष्णवान्नित्यमसतो मोपसीसरः ॥ 60 


(20 अकाल ५) 
औीलते राबानुजाय नमः | 
(8 


ह्क्िड्द्ि 


“+-२-८०% ४४27४“ 

0५ 

श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः । धर 
श्रीमान्करिगिरिनिलयः कमलादयितःकरोतु कल्याण । (6 
श्रीदेवराजनामा परः पुमान्‌ परमकारुणिकः ॥ ति 
मायिमतड्रजमस्तककीटीपाटनपाटलपाणितली यः । 
श्रुत्यटवीकुहरेषु समिन्धे स प्रतिवादिभयडुरसिंह! ॥ 
प्‌) | है ०७९१ 2 
कक, 25228 पट 
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॥ ॥४४श>भशश5. हराकर]. हा ह३ 
हट 


स्ल्रल्ल्ल््््स््स््ह 


पक 
५ 


अताच यरव। 
री 


8 
प्लस 
छर्रसछ 


्ड 

22 अर >> 

है 2 पा 
“किक लकायी 


श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापना चार्योभयवेदान्वप्रवर्तका चाय: -- जग- 
दूगुरु श्रीभगवद्रामाजुजसुनीन्द्रसस्थापितचतुस्सप्ततिपीठाधिपति- 
0॥ भध्यपरिगणित श्रीमन्मुड“चैनम्बिवंशसुक्ताफलानामू--श्रीमद्रामा- 
(| लुजयतिसावंभौमापरावतार श्रीमद्दरवरसुनीन्द्रमतिष्ठापिताप् दिउ मज- 
र्श्‌ भधानानाम्‌-श्री मो कगुरुमद्ावशसम्भूतानाम्‌ - श्रीसाष्यसिंहासना- 

धिपतीनाम-- श्रोसद्रम्यजामाठ्यतिवरकरुणालब्धश्रोवेणुगोपाला- 
न्तरज्ञकेइयधु रन्धराणामू-- अनन्यसाधारणप्रविवादिभयद्ुरविरुदू- 
हाई भाजाम्‌ --श्रोमद्खिलाण्डको टिब्रह्मागडनायक ओ्रोवेडुटेशप्रसाद- 


4) 
222 
ण्दर 


घ्डले 


सदात्मानं विवुध्यरव मा कामेषु सनः कृथा:॥ 
प् 


नित्य॑ विष्णुपर कर्म कुरु निन्‍्यानि मा कथा; । 


2ब्रेधे डिश :त्रवद्रिलिलिवक्रिल्लिलि 2प्रेल्टरेटपरिट्रेशजि हरि कर रकम गरि वि वि डिप्रि वद्रटिकि 


न 
व क्र 


टन 
( जले 
|! नाथदे छत्रवा ह्ल्ल्ड्र्स्ल्स्ट्ि 
4॥5| सो थदेशि सर श्््ट्ट् ( 
] छः केन्द्राणां कफाहडी ट्ल्र्ड््ि श्‌ 
पदे जना द्रासन 
(री चुजसि मा 
! पममम अश्लेश्डे 
[५] गा बा लक श्ल्क्ड् 
ही हक 0३४४ हक शी मद देर श्रीहस्त्य डदेडे 
ही रे फार्म के सर किन चार्ये काश्वी ्वाय ष्ाक्र क्षणवि द्रि- 6] 
हक रस करिष्यत्ति सा प्रथोर न्‍्याशा सायनच शिव तिवादि मद द्रहस्य हज [ 
हर हक थे का शाहि कह बकिर भंग न्नय- ग 
ही हम पल के टेट: [मर त्रशे श्री कल द्रामा 90) 
8933 यतोउत्र के हलक बयां पद 
4 त्य विष्कृ त् य्‌। नम य्‌। छुन्द ( 
री त्तत्त्् बट जि कल हम प्र (0 
पा रम 32388 ास्खव , आअयय॑ बे प्र्थो 2 2 0 ' 
हा । सगूहलि अस्त नल प्रयोगा वा सर निर्मितो रसा- | 
7 बा रूप बे त्त बग्थन : पे गीना रकम 
0 कस्य इ्ति ने न्थ था स्व सत्यं नव बता ) 
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